स्वामी वि्दधानन्दनी परसिद्ध काटी कमली 
वावा बिराचित 


1; 


घद्रक व परकाशक-- 


घेमराज श्रीकृष्णदास, 
नव्यकष-शरशरविद्टश्वर" ष्टीम्‌-मरेस, बम्ब 


संवत २००९) खन्‌ १९५३. 














1 





` ऋषौ = , "न की 


‡ ((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0\ 6810011 








प क 


५ ४ ह ]/ 
@ 90 ह १7० 


९ ५ क. 92 *¶ १ ४ ४ र १ ५ 


+~ - “^ ++ ५ [0 


|= \ 


भध्यक्ष- श्रीकरे वरः" स्टीम्‌-भेष, 


१ 
ह 
ह 


9 7; १ "~ 1 %५.। 
६) ॐ <€ अ ४ 9 28 2 अ (९ £ & श <^ ॐ 


(0 
0106060 (6 ६ 6 2, (द ५ (2 


[= < =) र << 


ग्न्त ~~त 7 क क कच नत 


भर 
८. £ [षवि ^ ५. (८14 #) ५. 1 ५. 0 व 


श-क--न-न -क- र 
ष भ (- श्- कर श 


> ८९८29 न्‌ 


ॐ ९ + १८९ इ र क प्क्१) द्र 


५4... {044 


॥ ९, क ६. म , [, > १.९, च. 


संवत्‌ २००८. शके १८७३. 


< 


६ 


"(० # ०१७०१ ‡  ‰) 4 &: (^ (4 क: ॐ (4 (१६१ 4 छ: (१८९) 


ह 4 
ह †. ^^+^५4 ^ १ ^^, 


रद 


१९, 0" 


४. # 


4 
५ 





० 


> ‰ 
र ॐ (ट 
= (+ (2 (7 { अब्‌) 


^ 
० 


एद 
<+ न [^ 


€ 


411 


10111101 11-1(272(1 


र्न 


> ~ 


पष 


ष चे 


९ | न्दे दो कि +न द त र ॥ ७) क 


प 
^॥ ६५. 
॥ १ 


4 
का 
| 


। ॐ इ । 


((-0. 1\/॥८111101/5511॥ 81188 \/8181185। (01611010. 01411260 0 6810011 


ति वि को 


1 क्ल 4 श्रो 
98 ` 
कैः 
(न त 


प्रवद्य जः सः आः = को च्छे ॐ क = कः = 


(-0. ॥\/॥५1111(4<511॥ 88/80 \/8/8085। (01166101. 





सुद्रक् ओर भकाशक- 


खेषराज श्त्छिष्णदत्स, 


भाङिक-“‹्रीवेङ्कटश्वर १ स्टीम्‌ प्रस, बम्ब 





[14111260 0 66810011 


7 


त 11 2 





८ 
। ~ । 
1 * ङ्‌ ~ 
सः, = 
९५५. 
\५ 
[४ 0 
(गिः ए 
नि ठ 
() 
|. £ § 
# { | (46 © 
। ॥ [हि 2 
| न ठ 
(६ द्‌ 
| £ ८ ध 
[तिः र 
॑ ए 
| द्र १६ ॥ 
9, > 
= ह च 
3 स 
ह £ 
ए 2 
(त 19 त 
द्‌ 
{4 ॐ 
रि र 
(3) 
+ ] 


0 क 
षो काते याका 
ऋक कर ` पवक 1 





र्कम 


= ¶ = =, „^ 1 
~ + कु रकन छि कर ५ क भतत ननम श 
ग 


क ; 
् त 





ए 
9 
न | = क 
(9 १ ¢ 
>: ॥ ५ # $^ ५६. 
` अ, १ 
४ ~ ई क 

~ 4 1 ॥ च 4 ५ "हि ४ 4 
५ 4 4 । ॥ ४५८ १ द. ट्ट ॥ 

। ५4> 4 =+ 14; 





क्षे 
3 
=: 
अं 
| 
1: 
<^ 
क 
= 


भस्तावना । 


~ गिं 


इस अनादि कारके दन्द संसारम, नाना भरकारके उन्दम्‌ पैसे इष प्राणी कमी 
-घुख ओर कभी दुःखको अनुभव करते इए आसा ओर भयके वद हो नानाप्रकारके 


क्रमक करके वारस्वार आवागमनको आप्त होते दै । 

इस प्रकारके दुःखपूारेत इस संसार सागरम अत्यन्त दुःखसे व्यार हो, जव 
आणी अगिरय सुखकी इच्छा करते ह ओर नानाप्रकारके प्रयल केषर भी स्रा 
सुख नही मिता है तव धमेकी ओर प्रवृत्त होते द । 

परन्तु काठक प्रभावसे धमकी ओटमे नानाप्रकारके पक्षपातने रेसा जार विछाया 
ह जिसमे फसा इ जीव अधिकते अधिक दुःखोंको ही अभव करता है । हाय 
रसे दुःखोको अनुभव करते इए भी रोचक ओर भयानक यचनोके पाामे मते 
इए आक्षा ओर भयसे विक होनेपर भी जीव उस दुःखसे अक्ग नौ हो सकते र 

खसे धर्मेके नामस दुःखसागरमे इषते इर्ओको निकाठनेके देह सत्यधारी सत्यो 
शदेरक महात्ाओंकी धर्मव्याख्यानरूप वाणीका उपदेश मात ही सहारा हे, पे 
सत्योपदेशमयग्रन्थोका तो पवित्र संस्कृत भाषामें भण्डार भरा है । यद्यपि भापामं 
भी सत्योपदेदाके मन्थ छ क्रम नहीं ह परन्तु बे मन्थ ॒पदयरूपमय सारगरभित 
किन कवितामे होनेके कारण. सरल्डुद्धिवाठे वतमान काठके धमामिकापी सुसु्ष- 
अकि, उनका समश्चना भी अत्यन्त कठिन होजाता है, यदि बे उसको समशन 
चाह तो अपना सव काम छोड या तो साधुबनकर अथवा घरवाङाकि नानाग्रकारके 
वचनरूपी कुटार्यका प्रहार सहकर उसके समञ्जनेके ख्ि वहुत समयकी आवश्यकता 
होती है । रेते करनेपर भी भाग्यक्श सारतत्वको पागया तो बाह बाह । नहीं तो 
उभयतोभ्रष्ट हो अज्नानके रसे गहरे समुद्रम जा पडता है जिससे निकलना तों 
अलग, शाप्त ठेनेका भी अवसर नहीं मिरठा । रेसी एसी अनेक कठिनाइयां ई» 
कातकं वणेन किया जावे 1 एसी कडिनाईयां ओर आवहइयकताको देखकर हीं 
केङानिवासी सिद्ध अह्मनिएठ परमोपकारी सत्यधारी महाता श्री १०८ गोस्वामी 
गिुद्धानन्दजी भरसिद्ध कंमंटीवाे बाबाने अत्यन्त अचुग्रह ओर करूणा कर सत्य्‌ 
घम्म सुसुशठुओकि हेतु यह अभूर्य अन्थ “पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश्च" शिखा दै । 

इस पुस्तकर्मे चार षेद, षट्‌ शाद्धका सार ओर अटारह फरा्णोकी बे सव कथायं 
जिनको णायः अद्धेभब्द्ध अथवा कटियुगी विचारक रोग असम्भव अथवा गप्प 
चतलाकर नानाप्रकारक सन्देह करके उनकी निन्दापर उतारू होते ई, सबका 
आष्यालिक अर्थं रेता स्पष्ट ओर प्रत्यक्ष युक्तियादयारा वर्णन किया है, जिससःएकः 
बरार भी इस पुस्तकको बांचनेवाखा कभी सन्देह ओर शकारं नष्टा पड़ सत्रा । 
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(६) प्रस्तावना ! 


एसे धमेरलके भण्डाररूप पुस्तकके कतां वावाजीका जीदिनेचसिर कैसा उपदेश्च- 


पूरित ओर पुण्यरूप होवेगा परन्तु शोक है, इस बाततका बहत प्रयत्न करनेपर भी 


वावाजीका पूणं जीवनचरि्र नदीं पि सका इस कारण एक छोटासा संक्षि 


जीवनचरित्र दिया ह 


,_ इर पुस्तक भाषा प्रथम पजाबीमापामिशचित्त थी ओर वतेमान कार्की मच 
डित हिन्दीमापासे विग नदीन ही ठेगकी थी तथा पुस्तके विषय विभाग 
छ ओ नही था, जिसमे किंसी भी पिपियको दढनेके खयि बहुत समं ओर उडत 
पारशमकं आवश्यकता दती थी । सो स्वामी थगखानन्द्‌ कवीरपन्थी भारतपयिकने 
अत्यन्त जद ओर भचङित्मापाकी परिपादीके असुसार शुद्धं हिन्दीभाषा करक 
विपरयोका भिभाग भी कर दिया ह तथा वावाजीकी एक संक्षि जीवनी भी खि 
दीहैजो आगे छपी है । अनुक्रमणिका भी बहुत सुन्दर बनाई गड है जिससे किसी 
भी विषयक निकाठनेमे विशेष परिभम होना सम्भव नहीं ३ 1 भथमादरातति पत्रे चमा 
छपी थी परन्तु अवकी आदृति बहुत सन्ना$ आग्रहसे उुकसाईजमे उत्तम कागज 
आर उत्तम जल्दी छपवार गहं ह । 


न धमं ओर लोक परलोकफे रंखथद्‌ आतमन्ञानके जिज्ञासु तथा सुस्ठभसि 
न ह फ जिस भकार भेथमाद््ते दितरीयादरक्ते ठतीयाघ््ति ओर चतर्थाको 
केकर सजनानं अपनी उदारता भगट की है उसी भकार इस प्चमादि आघ्र्तिको भी 
आभूय देकर क दारा षम्ममे स्वयं भदत्त होगि ओर दसरे अथिवःरियोको ृत्त 
करातेगे जिससे मे अपने परिश्मको सफ़र ओर अपनेको ङतककतय मागा । 


सवसज्नोका कृपाभिरपी- 


खेमराज श्रीङृष्णदास, 
“ ््विकटेधर " ८ स्म्‌ ) प्रेस-वम्बह. 
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इषीके्ीय स्वामी ्रीषिंश्चद्धानन्दजी सिद्ध काटी 
कमलीबाङे बाबाक्ा संक्षिप्त जीवनचारित । 


यद्यपि बावाजीका पणं जीवनचारे ठिखिनेका विचार था ओर यदि पूण जविन- 
चप्यं डा जाता तो खदस्थसे टेक संन्यासीतक सवे नणाकं खगाक। प्रम 
उपदैध्रद ओर छौक्षिक पारख ङिक पथकता सहायक वन जाता । परन्तु शान ₹ 
1, बहुत परिम्‌ करने९ भी कामना पूणं नहीं हो ईस कारण जरदातक छुख्कर 
वतं वामाजीफे पयसे पराप्त हो संकी है उनके संषपसे ।उखता ह~ = , . 
<.नाजीने हस्य त्यागनेषर बहुत ।दनीतक सत्धग आर्‌ ददा लगः तथदमं 
कार िताया । प्रथम अवस्थामें समय २ प्र आकर हपीकेशम्‌ निवास करते ५। 
यह हषीकेश हरिद्वारसे बारह कोश उत्तर बदरीनाथके मागमे तपावनके नामसे 
प्ररिद्र स्थान है जहां विच।रवाद्‌ षिदयाच्‌ ओर तिति संतरोग नियत समयक 
८ प्रत्येक वर्षमे ) वासर करके ब्रह्मविचारे निममर रहते द ओ बसनिज्ञाु रमग्‌भी 
वहां वासकर अहानि मदासाओसे आलज्ञानका खाम प्रातु करते ह । कुछ दिनों 
उपरान्त वावाजीको यह स्थान ( हषीकेर ) रसा भाया 1९! अपना वहत्‌ समय 
वहां ही प्रिताने कगे । उस समय हधीकेशमं न तो आज कठके समान कड्‌ रैर या 
न विप सेठ साहूकारोंका आवागमन था । उस समय वहाफे र्हनेषारे साधु 
महासा वंडे परिश्रम ओर कष्टसे जंगी फल ओर पदाथसि शरीरयात्रा करते 
ओर इथर उधर पडाडके शफाओं आदि स्थानामं ३दते ये । यद्यपि उक्ष स्थानक 
नाम ही तपोवन है तथापि साधु सन्तोको वहां बहत कष्ट उठाना पडता था । सन्ताफे 
ये कष्ठ. वावाजीसे सहन नदीं दो सके आपने परोपकरारक्रो ध परमधमं जानक 
सन्तोफो सख देनेकी इच्छासे सत्र ठगानेका बिचार किया । सपीकेश छोडकर 
वावाजी फिरते इए कटकत्ता प्च । कलकन्तके असिद्ध महाजन सय्यंमटको 
उपदेशा देकर द्ीकेरामे अन्त्र स्थापित कराया जिसके पीछे सन्ताको किसी 
प्रकारसे कष्ट नदीं इमा । प्रसिद्ध लक्षमणङ्चेका ( बदेनाथके सख्य मागेका ) 
युक, हरिद्वार धरम्मैशाला व कत्र आदि जो सेठ सूयमलने स्थापन किये वावाजीके 
दी उपदेशका फ था । ६ स 4 
इतनेहीपर नहीं वरन्‌ भिस श्रम्‌ आप पथारते वाके सेढ साहूकार रईसोको 
इस भ्रकार उपदेश देकर पण्यमागंमं गा देते कि, जिससे उनके दोना कोक 
सुरते । साधु बह्मण तथा दीन दषि्याकों 0 अति विदङ होजाते, 
यदी कारण था कि, आपका कों समय भी दीन दुःखियां ओर साधु बाहमणांकी 
सहायता विना नद्य जाता था । आप केव ठोफिवः सहायता दी, नदीं करते ये 
वरन आपतरं अधमसे अधम पुरूपकी दृ्टाचरणसे हटाकर सदाचारम ठगा देनेकी 
पेसी शक्ति ओर युक्तिथी किः कोह भी आपका वचन सुनने पीछे पुण्यमाेपर 
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६८) जीवनचरितर । 


चरे षिना नहीं रहता था । भारतवषके पुण्यशाटी कौन रेसे सेठ साकार ई 
जिन्दोनि बाबाजीका ददन कर धम्मेमागंमे ्रदृत्ति नही की हो । आतमज्ञानके उपदेश 
करनेमे आप एसे ऊरर ये कि, सुयुष्चुभंको आपकी थोडी ही सत्संगति आतम- 
साक्षात्कार हो जाता था । आपने सहसो नवीन शिक्षा पाये हए नास्तिकतुल्य 
सनातनधमे ओर स्वदेशे अश्रदराड पुर्पोको उपदेश देकर इश्वरभक्ति ओर परोप 
कारम कगा दिया । आपके बचनमे देसी भोहित करनेवारी आकरपणाक्ते थी कि, 
जिसने आपका वचन सुना वह सदाफे खयि आपकी पाणीक सुननेका अनुरागी 
बन गया । आपको किसी मत अथवा वेप॒विशेपसे ङछ सम्बन्ध न था । आप 
कवठ द कम्ब रसते ये । पसे निरपेक्ष सौर अग होनेपर भी सं वेषपोके साधुं 
तथा सवं मकि छोर्गोपर आपकी समदृषटि रहती थी 1 सवे धर्माको आप समान समन्ञ- 
कर्‌ ही सम रोगाको अपने २ धर्मम दी रहकर सदाचरणमे दतैनेका उपदेश किया 
करते ये । आपने अन्तस॒मयमे अपने षिचारोको स्थायी रहने ओर जीकेोको सदाके 
समान्‌ वतमान रहने अथवा रसे कहा जाय कि अपने समान दी उपदेद्‌- 
स्वरूपम “पक्षपातरहित अचुभवपरकाश" नामक एक अमूल्य पुस्तक छिखा है । 
व इस पुस्तकको धमेका भण्डार सत्यका आगार ओर सदाचारका कोशा कदा 
ज ५ अत्युक्ति न होगी । इस पुस्तकें एक एक विपयका एेसा स्पष्ट ओर नित्यके 
ङौकिक उदाहरणोदारा मिरूपण किया है कि, धमेमागेसे अत्यन्त अनभिज्ञ ओर 
अनद्ाज पुरुप भी इसको सुनकर धके तत्यको समङ्खने ठगता है ओर धर्मपथं 
दत्त होजाता ई । इस ग्रन्थक आट सगं किये रै । भतयेक सर्गम संतारभरमे भति- 
ए हेवरीनियमके अबु ओर स्के मनभाव निष्यक्ष साधारण धमका निरूपण 
किया है 1. पराणोकी नानामकारकी आश्वयंमय कथामंका ययाथ सार ओर 
1 अथ तथा भाव इस भकार स्पष्ट करके सम्ञाया रै कि, जसा आजतक 
ल अन्य तखनमि नहा आतता । इस पुस्तकका एक वार श्रवण करने- 
टा अथता पाट करनेवाखा अवश्य धपरम द्री होजाङ्गा 1 
० जीवनको सलपूक वितानेवारे, अपने धनकी रका कलेवरे, अपन संता- 
सुधारेकी इच्छा रसनेवारे तथा सवे रफारके रौकिक सुखकी पारलौ किक इच्छा 
क ५ स्तक पाकर दी सय ज्ञान पराप्र कर सरफेगे। यद्यपि वावाजीके 
आर भा बहुत छ सुने गये ह तथापि यहां दिग्द्दनमात्र ङिखा है । 
३९ भीामी युगखानद कतीरपन्धी भागतपथिक ( शिवहर ) हारा द्धि 
फृमरीवाडे वावान संक्षि “जीवन चरित्र" प्चोधित समाप हमा ॥ 
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श्रीयुरुभ्यो नमः । 


पक्षपातरहित-अनुभवधका 


- न्न्य द क्ड् 


न 
च, 
ॐ भ ॥। 
[11 


प्रथम सम १, "र 


आत्मानात पिवेचनविषयक पराश्चरमत्रेय सवाद्‌ । 


एकं समय फिंसी एक एकांतस्थानये वसिष्ठके पौर ओर 
शक्तिके पुय पराशरजी अपनी इच्छापरवंकं बेठे थे, तिसदी काल्ये 
मि्राके पु मेत्रेयने. आकर वेद विपि पवक पराशरको गुरू जानफे 
आप अपनी पर्णं श्रद्धासे शिष्यभावको प्राप्त हो दाथ जोड़कर 
शिष्यरीत्यञ्चसार प्रभ किया कि 

हे, भगवन्‌ ! इस ससारश्पी देहमदिसमे मे कन्हं {! क्या 
 ओ्रघादिक ज्ञान इद्वियोका समूह ह 7 अथवा एक एक ज्ञानेप्रिय 
हं { वाक आदिक कर्म इद्वियोका समुह द्रं ! एक एक्‌ वाक्‌ 
आदिकं इदियद्प ई ! प्राणादिक वायओंका समदाय इप इ ! 
वा एक्‌ एकं प्राणादिक वायुषट्प इई † मन आदिकं चतुष्टय 
अंतःकरणष्टप हं ! वा मन बुद्धि आदिकं एक एक प्‌ हूस्थूल 
 सक्ष्मष्पजो आकाशादिक पंचमदाथत ईःउनका समुदाय हं श्प वा 
आकाशादि एकं एक रूप हवा तिन्दोका का्यंशप जो देदसो ह 







काम क्ोधादिक पचचीस परकृतिरूप ह! स्थावररप ह वा जंगमहूप 
ई ! ग्यापकङ्परपरिच्छननङप हू 1 परमाणुखप हषा अपरमाणु- 


दिह किसीका प्रिर्षिव हवा बहप 


== अ १ 4 


9९ § १५ | । | 
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# ध 


[र 
ॐ 
[व 7 1 


(२) पक्षपातरहित- - (मम 
हे भगवन्‌। मे जीवहुं ! वा इशवररूप हं ! वा ब्रहम द 1 वा जडस्य ` 
हं वा चेतनरूप हँ ! वा स्व॑शक्तिमान्‌ दं ! वा सर्वेशक्तिररित इ! ` 
माया ओर अविद्या संवभवाखा हवा तिनके संवुधते रदित ई ! , 

` माया वा अविदयाकरकै मोदित ह! वा अमोहित हषख इःवक्‌ ` 
कारण जो धमोधमे, उनवाला हं ! वा तिनते रहित हं! धम ` 
धर्मका काये जो सुख दुःख उनका भोक्ता हँ वा अभोक्ता हं 1 | 
क्रियावाच्‌ ह वा अक्रिय हूं 1 शांति आदि मनके धम्य हवा 
धर्मीप हूं ! वा तिनते रहित ह ! समाधिहप्‌ हं! वा किक्षिपह्प 
हं! वा तिनते रहित इ ! रूपादिकं विषयद्प हं ! वा तिनते रहित । 
1 नित्य वा अनित्य ह ! श्य हू वा दरा हूं ! वा श्य ब्रश , 

उभयप ई ! वा तिनते रदित हत्राह्मणादिक वर्णी ह † वा ब्रह्म 
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चारि आदि आश्रमी ई ! वा तिनते रहित दं! इ दीनबधुकृपाढु ` 


+ 


गुरो | इस देदविपे पँ सणूप दं वा निगंणह्प ददिव हं वा मनुष्य ` 
ङ्प ई! श्री दर1वा पुरुषह्प ह ! वा नपुसकरूप दं 1 पर करके ` 
देखनेमे आता ह! वा नदीं ! अ्हणहूप ह १ वा त्यागरूप ई!इय- | 
ततावाला ह 1 वा इयत्ता रदित ई ! सारांश यद कि, अनंत द कि, ` 
अन्तवाला इमधुर रसादिषूप हृ 1वा तिनते रहित ह! कपि ` 
वा षनिहम अनेकशाघ्नरीत्यचसार(“वा एकसो पचीस्‌(१२९वा 
स्तात (२७) आदि गरृतिरूप हषा तिनते रहित है! व्यापक ` 





किअव्यापक हकि, असग दू कि, संगी हनं मृत्युको प्राप दतां , 
 किनदीचश्षभादिज्ञानेदरियके प्रकाशक ओर अभिमानी सु्थादि- । 
देवताख्प हवा तिनते रहित हौवाक्‌ आदिं कमेद्रियोके अभिमानी ` 
अग्नि आदि दवतारूप ई कि, तिनते रदित ह ! तेते दी मनआदि । 
अत्कए्णचतुषटयके अभिमानी चंदरमादि देवता ह कि, नरी मनादि । 
 . केकि सकल्पादि वमेरूप ह ! वा नहीं ! तात्प यह है कि पंच: । 
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्विद्विय, पंवकमन्डिय, अरत.करणवचतुष्टय ओर शब्दादिकचतुदंश 
( भरोवादिकं इद्वियोके विषय ) तथां चतुदश तिनके देवना आदि 
चतुदश िषुरीहय ह! वा नहीं! दा तिनते रदित दं !बा श्रोजादिक 
 इन्द्ियोके बधिरत्वादिक धर्म्य हं !.वा तिनते रहित ह ! तथा दूर 
हँ! कि, समीप रह! ल्वा हं कि) चौड़ा दह! उ्व॑ह्य द्रं कि, 
अधोह्परह1 वा दिशा वा उपदिशा हप है! वा तिनते रदित इ! 
प्रयागादि तीर्थहप हूँ वा नदीं 1 वा प्रयागाद्‌ तीथेकि अभिमानी ` 
-वेणीमाधव आदिक ई ! वा नहीं ! वक्रहप्‌ इ ! वा अवकरूपु 
दँ! माताह्य हं वा पिताह्प इ व्‌ पुत्रहूप ह ! वा मातादिभावते 
रहित ह ! समन्याहतिडप भूरादि उपरके कोक इ वा अतलादि ` 
नीचेके लो हं ! तिन रोकोमिं रइनेवाखा इ 1 वा नदीं ! रसादि 
सप्तथातुहूप ह वा नदीं 1 आकाशादि पंचभूतोके शब्दादि गुणहूप 
1 वा तिनते रहित ह ! वा कोई उत्तम पदार्थं वा मध्यम हवा 
कोई निक्कएट पदा्थ दरं जाप्रतहप दू ! वा स्वभरूप दं वा सुषुति रप्‌ 
रं 1 वा तुरीयम्‌ हू {बा तुरीयातीत द! वा जाग्रतु स्वपर सुपुपिके 
अभिमानी विश्च तेजस भराज्ञनामा जीव द्र वा जाग्रदादि अवस्थाके 
अभिमानी रहित द ! व्यष्टि स्थूर शरीर हं 1 या म्य सृक्ष्मशरीर 
रं! वा व्यष्टि कारण शरीर दं 1वा स्थूल सृह्मः कारणः समि 
प्‌ ह ! वा तिनते रदित ई! पंचकोशङ्प हू ! वा तिनते रदित ई! 
वैखरी मध्यमा पश्यती परा वाणीहप रवा तिनते रदित हू ! समष्टि 
` कारण शरीर ह ! वा समष्टि सृक्ष्म शरीर द वा समरस्थूल शरीर 
इ! वा तिन समि स्थूलादि शरीरो के अभिमानी विरार्‌ हिरण्य 
गर्भं ईर कमते हं ! बा समि स्थूलादिं अभिमानते रदित हं ! 
 संच्वगुणहय द षा वा तमोगुण हं ! तिनते रदित 
` द! अमानित्वादि देवी सम्पदाहूप ह! वा दृभादि आरी संपदा 
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(४) . . . पकषपातरहित- ` [ भरकर 


1 1 ~ | [१ करीव, शच +| 





हप हृं 1 पट्यमिमान्‌ ह ! वा नदी ई! षट्‌ भावविक्ारवाद्‌ & ` 
वा नदीं हं ! भरोतादिक इद्विर्योका तथा मन आदि्कोका चै विय 
हं! वा अविषय ह ! तात्पयं यद कि! मनादिकं इदियके द्वारा दै 
"जाननेमे आता ह 1 वा नदीं ! चप्रकाश हू !वा परपरकाश ह 1 कष 
 .वाच्‌ हवानहीं इ! कम उपास॒नाका फर मक्ता ह!या नही, 
. तथा कम ओर उपासनाका मे कता हं ! कि, कोई अन्य कताहै! 
` ओर म निष्कतव्य इ ! कि) सकतव्य हू ! में वषष्पदर१किः. 
 , मोक्षस्वरूप इ ! वा तिनते रहित हं कारणस्वषूप हं ! कि, कार्य्य- 
` सव्य ह ! वा तिनते रहित इई 1 गरुके उपदेश वा शाघखद्रारा र 
` जाननेमे आता इ 1 कि, नहीं ! देश, कार, वस्तुस्वष्प ह ! कि 
` तिततेरदित हई! नाम्‌ रूप, खूप हू ! वा तिनते रदति! 
“ हे भगवन्‌ मे आदि हूं ! कि, अनादि हं ! सच्चिदानदस्वख्प ` 
६! कि! नदी ! यज्ञ॒ दानादि रूप ह ! कि तिनते रहित ह ! ` 
) पंडित द ! किं, अपंडित हृ! स्वाभी ह! कि; दास हु ! स्थावर ह ! 


"जद त ५८ 
नक व अ 


53 >= ९ ~ य क = द यनि क वि क क 1 
9 











 किजेगम ह ! बालक इ! वि, यवा द 1 बृं ! वा वार्कादि ` 
अवस्था हप इ ! वा नदीं ! स॒न्द्रहप हं ! कि, अदुन्दरह्प ह! 
ध; वा {कि 1 हं ! सुख दुःख रूप ह कि तिनते ` । 
क: श्यह्म हई ! कि, वाच्यहप हं ! हेयोपदेयङ्प ` 
 ह1कि' तिनते रहित ई ! कमेश्प दूँ ! कि, अकमं हप हूँ! सब | 





जगतका उपादान कारण अज्ञान्‌ वा मायाष्प ह १ वा तिनते । | 
८, रहित ह! इत्यादि उक्त पदा्थकि मध्यमे पँ कौन ह 1 दे शति- | 







दायक कृपालो । सर्वहितेच्छ सवं शिष्योके सताप नाशकं करशुणा- ` 
| । ३ अज्ञाननाशकं दीनवेधो । हे यथार्थदर्शी ! हे सशय . ! 
= तिष्वैसक ६ (१ इस संशय्पी समुद्रसे आप कमा करके । 
४ ॥ १ ९ योक म तुम्हारी शरणको प्राप्त ह. इस । 


॥ 3: + , "> । द 
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सगं ९, ¦ अनुभवप्रकार 1 {^ ) 


1 ५ श म 1 व का वा म्‌ "कक ~ क 010. पिक अदि ^ 


भकार धदावान्‌ शिष्य यैमेथकी रस भरी इई वाणीषुनके श्रीपराशर 


वनिने स्व प्रश्नौका केषर एक दी उत्तरसे समाधान करियाकि- 
है सेय ! पूर्वोक्त, ठुषने देसे केकर अज्ञान प्त सब पदां. 


हे £ सो त नीं ह. क्योकि अज्ञान ओर अज्ञानके काय्‌ जो 
सरव पदार्थ ह, बे परस्पर व्यभिचारी ई परस्पर अपेक्षावारे ई 


आपसमे काय कारण भाववले ई ९. दश्य है देश, काठ) 
वस्तुःपरिच्छेदबाछे है, पड्भाव विकारलि है! अतिशयतादि देष. 


वाठ ह। भम ज्ञनके विषय ह जड़ है वाचारंभणमान ईस्वमरवत्‌ 
स तीति मात हैअविदयके परिणाम 8 'चेतनके विवत्‌ विवतं ह ओर रज्च 
सर्पकी न्यां केव मिथ्यादी तुम्हरे स्वहूपमें कल्पत प्रतीतमाञ् 


दोते हैस्वमटश्यकी न्याईं डेवस्त॒तः सत्य नदीं ई? हेमेतरेयाबास्त- 
वसे जो तुमने देदसे छेकर अज्ञानपर्यत पूवंपदाथं कहे ईै'तथा अन्य, 


भी अनेक पदार्थं सो स्वं मनवाणीके गोचर दँ ओर तुम्दारा स्वषूप 


अवाङ्मनसगोचर र । सो साक्षात्‌ कहनेको दमभी समर्थ नहीतेसे 


हीं त॒मभी उसको साक्षात्‌ दश्यह्पता करके जाननेको समथ नदीं 


काते ! सर्वजीव जिष विषयसुखको नित्य प्रति अबुभव कते है"वह ` 


जो शव्दस्यशदिक बिपयजन्य सुख ई, तिसको भी जब साक्षात्‌ 


दृश्यकी न्यांई कहनेको तथा जाननेको कोई भी समर्थं नदीं हेता ` 
तो सर्वप्रकारे अवाङ्मनसगो चर जो सवन आलखङ्प सुख ह ` 
तिसको साक्षात्‌ किसी मिस विना विदान्‌ कैते करगे ओरकेसेखय्ष ` 


| जानेगे कितु. कहना ओर जानना कुठमी नदीं दोग, किसी एक 


नि 
॥ न्रे 
र 

# ५ 4 
(14 ऋ 
१ 
। 


“ ह = डः (५ 
स्व 5 
१ 


 भिससे इसका कना ञ 


 जगतूकी उत्पत्ति पान ओर संहारशूपव्यवहार जो करनेवाखईे 


क १ 


य \ 


करके भी अ्थितनीय ह रचना जिषकी,ेसा जो यद जगत्‌ हैतिस 





सोई जगतका स्वामी परमात्मा है । इष तरस्थलक्षण कर जसे पर्‌ 
॥ १ भः ~ “4 "कौ [1 ॥ ६1 ॥ च ४ ~ १41) ~ ^. ५ ले, + ~ ~. | ५ ( मि "द्‌ १ 
11. २.५ 

दः =? 4 > > १. य $ 






"1, कर्य 


कक 


४ १ 


र जानना दोनोंदी हेसकता ई जैसे मन ` 
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(६) ` पक्षपातरदित- [ प्रथम 


मात्माका खूप जाननेमे आताहैतथा जसे चि्रोको देखकर चिमरल्ष्छ 
होना अवमान किया जाता है तेसेदी ह सुबुद्धिमान्‌ मेत्रेय ! युख ` 
दुःखादि स्वपदाथं जिम्‌ करके सिद्धं दोते ई, वदी तुम्हार स्वप 
दे। तथा-जो मनक फएरनेते प्रथम्‌ स्वतः सिद्ध डं पुनः मनके शुभ 
शुभ्‌ फरनेका जो साक्षीरूप करके निर्विकार स्थित है, एनः मनक 
फुरनेके अभावका जो अवविङ्प करके स्थित हैसो तुम्हारा स्वहप 
है । जसे षट्‌ पकारके.रूपकी न्यून अपिकताको परिमाणं करने 
वाखा चश्ुृद्रिय्‌ रूपसे भिन्न सवंहपके विकारोसे रहित, खपका . ` 
उपचारक ५ द्रष्टा है ५ तथा-जेसे श्दकेन्यून्‌ अधिकताको परिमाण 
करनेवाला श्रोत्र ईद्रिय शब्दुसे भिन्न शब्दं विकारोंसे रहित शब्दका 
उपचारक ज्ञाता ३। त॒था-जेसे गेधके उत्तम मध्यम भावको तथा 
गंय उत्यत्ति नाशको परिमाण कएनेवारा धाण इ्रिय, गेधसे 
भिन्त, सवं गषके विकारोमसे रदित, गंधका उपचारक दरा ह । जसे 
पट्थकारके रसके न्यून अधिकताको परिमाण करनेवाला, रसनेद्रिय ` 
„ , ससे भिन्न, सवं रके वि्ेसे रदित ओररसका युख्यज्ञाता जो ` 
) आत्मा, उसकी उपाधि होनेते गौणज्ञता रससे भिन्न ड जेसे-स्थशं 
तिषयके न्यून अधिक भावको परिमाण करनेवाला, स्पशंके स्वं ` 
विकारोमे रदित स्पशं विषयका उपचारक ज्ञाता, त्वचा इन्द्रि ` 
स्पशते भिप् दै-काहेते ङ्पादिक्‌ पदार्थं मित देशमे स्थित ह ओर । 
रूपादिकिङ्कि परिमाण करनेवाले चु आदिकं उपचारक द्रष्टा ` 
जनित्र वम जात देहपपे स्वत ह इसे स्पादिकके । 
यणदोपको च्च आदिक इग्रियक्प दरष्टा स्पशं नरी करते, तथा । 
५ साक पदाथ अपने व्र चकु आदिकेको जानते मी नदीं ` 
तषी (1 पत्यक्ष आत्माभी, इष देद्य संघात विपे मन, वाणीके ` 
| लोभे मोह, अकाः कार हि इंआ भी, जिसकर्‌ काम कचि? | 
~^» "क अर्कारः रना, अनाः धृति, भय, अभय, । 
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.सगं १. असुभवप्रकास । (७) 
वा ऋका का म क 


[2 द व श व 


शति, यक्चति, यथार्थक्चानः अयथार्थक्ञानस्मृति, अस्यति, दम 
अदम, मान, असान्‌) सवं मनका श्चुमाश्चभ स्फुरण द्य शोकः 
ध्यान अध्यानः वषः मोक्षः अहणः त्यागः जागरतास्वभुयुधुिमरण 
मृच्छ, समाधि आदिक सारांश यह कि, दैवी, आसुरी यण वा मन 
सदित सर्वं मनके धमं जिषकर्‌ सिद्ध होते ८ तात्प यइ कि, जिस 
कर परवोक् स्व पदार्थ जाननेमे आति ई, सोई तुम्हारा स्वङ्प दै । 
दुःख सुखादि पदार्थोको अंतर कंडीवत्‌[ तराज्‌ । जोपरिमाणकरने- 
वाला ३ जिसका मनादिकों करके परिमाण किया जा सकता नहीं 
सो मनादिकोका साक्षी्रकाशक, परमात्मासे अमिन, महाकोशसे 
अभिन्न, घाकाशकी न्यांईप्रत्यक आत्मा तुम्हार स्वप है तथा 
प्राणादिकोके श्चा पिपासादिक धर्मोको जो जानता हे, तथा प्राण 
अपानादिकके न्यून अधिक मावको जो जानता है, सो प्रत्य 
आत्मा तुम्हारा स्वरूप है जो शरीर तथा शरीरके शयनादिकं 
सर्वं धर्मोको जानता है, बहिषेट दष्टाकी न्या तथा चकष 
आदिक इद्रियोका ओर चश्चभादिकं इद्रियकि मंद्‌ वधिरत्वादिकि 
सर्व घर्मोकी न्यूनता अधिकताको, जो अंतर जाननेवाखा ह सोई 
रत्यक्‌ आत्मा तुम्हारा सथ्प्‌ ६। जो शरीरात्मकं पञचमहाधतोकी 
तथा शरीरके अन्तर रहनेवारे पचमहाधतोके कार्यहूपक्रोघादिकं 
परचीस वा सत्ताईत वा एकसो पीस ( १२९ ) ङृतियकः 
तथा भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान कालको जो सिद्ध करता ३ वा 
भूत भविष्यत्‌ वर्तमानकाले ोनेवारे पदाथाका जो (५ 
~ करनेवाला है, सो तम्दारा स्वरूप है । जो मन, बुदि अं 1 
 चित्तादिकं अंतःकरणको तथा अंतःकरणकी साखिकादिकं वृत्तया 

॥ को सिद्ध करनेवाला ह, सो ठहरा स्वप! जो सगुण वा निर्ण 
परमेश्वरे ध्यान अध्यानका अंतर साक्षी ज्ञातारै ओर भाव अभाव- 
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(८)  पक्षपातरहित- [ प्रथन 


1 1 1१. 1 तु 1 । १॥ व अठ वक पा वक चत [1 1 1 1.7.71) 


` को तथा सवं अस्तिनास्तिपदाथोको जो सिद्धकरताहै सोई तुष्डाश ` 


स्वप्‌ है। जो रि श सात्विकी पृत्तर्योकी उत्पत्ति अबुत्पत्तिको तथ 
राजसी वृततिर्योकी अवुत्पत्ति उत्पत्तिको तथा तामसीं पृत्तियोकी 
उत्पत्ति असुत्पत्तिको जानता ३, सोई तुम्दाश प्रत्यङ्‌ स्वप ई ¦ 
जो साष्िकी वृत्ति अंतःकरणते उदय होकर नष्ट होगई आओौर जष 


तुक्‌ राजसी वा तामसी वा पुनः सात्तिकी यृत्ति उदय भई नहीं तिस 


सधिमे स्थित होकर देहरी दीपक न्यायकर सात्विकी पृर्तियोके 
4 दूसरी राजसी १५ 4 वृर्तियोके 
| पने स्व॒काशद्प करके, जो सिद्ध करता ३ सोई 
तुम्हारा सह्‌ दै । तेसी जब राजसीवृत्ति इद होक व 
आर सात्विकी तामसी वा पुनः राजसी वृत्ति उदय नहीं मई तैसेदी 
जब तामसी वृत्ति उत्पन्न दोकर पुनः नष्ट होगई ओर जदतकं 
सात्तिकी वा राजसी वा पुनः तामसी वृत्ति उत्पत्र इई नही, तव- 
शा तिका, जिस शति निर्विकप प्रकाश करके प्रवोक्त 
& शः सिद्ध होता ५1 सोहं सतूढ्प तुम्दारा स्वरूप ई, तात्पयं 
यह (रि, स्व शृत्िर्योकी सन्धि्ोमि स्थित इ देदली दीपक 
गायतत स॒वे वृत्तियोके भाव अभावको जो सिद्ध करनेवाला हसो 
अत्य आत्मा तुम दो । जिसको मन मनन कभी भी नहीं केर 


र जिसको दधि निचय नदीं कर सकृती ओर जिसको चित्त 
ध । त सकता आर जिसको अहंकार अहेपना नहीं कर 
4 4. जाति गुण क्रियादि संवेघवाङे पदारथोको दी ये 
क्रिया क, वतन करसकते ह ओर यह प्रत्यक आत्मा जाति य॒ण 

। +> ° सधवा हर्यपदारथोमि रहित ह तिनका दष्टा है तथा यह 
| ध कि, दशय दरष्टा भका नहीं कर सक्ता उलटा द्रष्ठादी 


<, 


| उश करता & सयं दीपकादिकोमे यद भसिद्ध द्ठात इ 


मन्‌ आदिकिकि साक्षी दर आत्मा पूर्वोक्त मन आदिक ` 
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सगं १. | असुभवग्रकार्‌ । (९) 


1 


क नदीं करसकृते। कितु मन शुदि आदिकवि (0 
अन्यून आधव माऽ तथा सन मादिकोके शति अति 
धृति अधृति आदिक धर्मोको जो जानता दैः सोई सत्य वसत 
लुस्टरा स्वडय ३। यइ जामत्‌, स्व षुप्तयादि भपंच्‌ जिस क 
सिद्ध हेते ई ओर जिस करके पंचकोर्शोका परिमाण दोता ₹ तथा. 
जो पंचकोशेसे अतीतः पंचकोशीद्म सा प्रकाशक वौ स्वामी ई 
ई चेतन्यं वस्तु तुम्हा स्वहप्‌ ६ । ५ 
व ३ शिष्य । सव पदार्थं व्यभिचारी ई इ ५ जो अव्य्‌- 
भिचारी वस्तु है सोई सत्य ई, जसे १ पट नदीं है ओर पटमं 
` चट नरीं है किन्तु स्वं घट पटादिकोमि सृत्तिका अचुस्यूत अन्व. 
भिचारी ३ तैसे-अज्ञानसे केकर देदप्त सव॑ पदार्थ प्रर १९ 
दृसरमे नद ३ अथात सि स अभावदटप व्यभिचार है 
इसीसे मिथ्या ई परन्तु आ तः भाति प्रियहप प्रत्य रम 
तिन सरव पूर्वो पदार्थों अवस्यूत्‌ अव्यभिचारी ३, इसीसे सह 
सत्य & जैसे-श्वण व्यभिचारी ई अङ खवणं अव्यभिचारी ३ 
ओर भी अनेक दंत ई सोई दिखकति है, जसे वतमान जाग्रत 
अवस्था सिद्रकती, भरत्यक आतमाका, जात्‌ अवस्थाके ६ 
अन्वयनाम अभेद है ओर स्वपः सुपति, सृच्छा, मरण। 1 | 
आदिकं अवस्थाका जाग्रत अवस्थासे ष्यतिरक नाम जा, 
तथा जाग्रत्‌ अवस्थाके सिद्धतां आत्मासे भी इनका च्यत ₹ 


नाम अभाव है तैसेदी-स्वप्नावस्थामे आःमाका स्वम्‌ अवस्थाके 


साथ अन्वय नाम अभेद है जाभ्रत्‌ सुषुप्ति मरणः मुच्छ, सम्‌ 
। पिका स्वम अवस्थाके सा ्यतिरेक ३ तथा आत्मके साथभी 
व्यति ह, तेतरी प्ति अवस्थाका सिद्धकता परत्यक आत्मा 
। -उषुपिसे अन्वय नाम मिला इ ओर जागतः वम मरण सा 
आदिकं अवस्था सुषुप्ति अवस्थान व्यतिरेक ह अभाव *द्‌ 


1 ः ९ दः ^ -५ 
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(१०) पकषपातरहित- ` [ण- 





` त॒था उक्त आत्मासे भी उनका व्यतिरेक नाम मेद ३। सार्यश यह 


कि) जप जायत्‌ अवस्था ३ तब स्वप्रादिक अवस्थाका अथाथ 


~ ॐ! 


परन्तु जाग्रत्‌के सिद्ध करनेवारे, केवर आत्मास्वहपका अथष 


कदाचित्‌ नदी कितु हाजिर इन्र ई उल्टा स्वपरादिकोश् ` 


अभाव ओर जाग्रतका भाव प्रत्यक्‌ आत्मा करके ही सिद्ध होता ३, 


तेसे ही जव स्पप्रकी अवस्था होती हे तब जाम्रतादिक अवस्थाक्षा ` 


अभाव होता ६ परन्तु स्वके सिद्धकतो आत्माका अभाव नहीं ३, 
उटा जाग्रतादिकोके अभाषको ओर स्वप्रके भावको सिद्धकतां 
यद परत्यक आत्मादी है। तेसेदी-जिस काठमें सुषुपि होती ३ तिस 


` कालम स्वप्राकं अवस्थाका अभाव है परन्तु सुपुपतिके सिद्धता 


आत्मक] अभाव नही, उलटा सुषुप्तिके मावको आर स्वपभरादिकोके 


अभावको तुम्हारा परत्यक आत्मा स्वह्प दी सिद्धकतां ३। इसी 


रीतीसे जब समाधि नाम चित्तकी एकाय अवस्थ। होती है तब जाथ- 
तादिकृ अनस्थाका अभर होता ह सही परत तिस काटमे जामता- 
दिक विक्षेप अवस्थाके अभावको तथा समाधिषूप एकायताके 


भावको सिद्ध करनेवाला प्रत्य आत्माका अभाव नहीं दैःयहीं रीति 
यही रीति 
सरण आदिकं अवस्थामें भी जानलेनी। तैसेरी-घरादिकं पदा्थोका | 


` परादिकि पदा्थमिं अभाव रै, तथा प्रादि पदार्थाका घटादिकं 


क्ल क 
# ^” "ङ 


 ‡ . 
प, गी 
१ 
क 
१ 


पदाथामि अभाव ह, परन्तु जिस सदानन्द शब्दके प्यायङप ` 
यह अभ्ति भाति प्रियशब्दो अर्थ यत्व । | 
घुट पटादिकोकी सिद्धि होती है, तिसका अभाव कदाचित्‌ नदीहे। ` 
(सदी जब सत््वयण होतादे तब रजोयुण ओर तमोशण नदीं हेते. ` 
पुरन्त॒ सत््णके भावको ओर रजोगुण न 
¢ 1 6४ आत्मा ई तिसा अभाव नदीं तेद । 
श गो ह तव सत्व ओर तमोगुणका अमाव 
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सरग १, ] अयुभवपरकाश । (११) 
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सिकता आत्माका असाव नीं ३। तसे दी जब तमाय॒ण 
आता ह तब सततवुण रजोुणके अभाव होताहिपरं तमोय॒णकै 
भावके अ रज तथा सत्युणके अभावको जौ आतम्‌ सि्कत। 
है तिका आमास नहीं । तैसे दी-जब अज्ञान दोता इ तव ज्ञान 
नहीं होता ओर जव ज्ञान होता ह तब अज्ञानः नदीं हयता\.पस, 
आमा तिनको सिद्ध करनेवाला; हाजिर इज्‌र सदा सर्व द +त 
मान ३ । तेसेदि-जब ज्म सकल्प॒वितन . निचय ओर जुम 
अपन होता ३, तब अज्म सकृर्प्‌, अभ निय, अभ 
चिन्तन ओर अश्चुभ अदेषन नदीं होता ३ । तेसे दी -जब अम 
सकय, निय, चितन, अपन होता दै, तब शम्‌ सकटप, निश्चय, 
वितन. अदंपना नीं होताः परंतुतिनके सिद्धकता आमक का 
चित्‌ भी अभाव नदीं होता, सदा हाजिर दनुर दै तेसे दी -कमः 
ृत्तके उदय होनेसे कोधादिक वृत्तियोका ५ होता दै ओरजब 
्रोधवृत्ति उदय होती है तब कामादिक वृत्तयोका अभाव होता 

ह परंतु तिनके सिद्ध करनेवारे आरमाका अभावं नहीं होता । इसी 
रीतिसे- स्वं पदा्थमिं जानना । सारांश यद ध कि, जव सम्यक्‌ 
विचार करे तो यदी सिद्ध होता ३ कि, वट ओर भषणादि् ष 
कृटिपत पाथ, मृत्तिका सुवणोदिक्‌, अपनेर अधिष्ठानविप्‌ न 
नदीं केवल सुवेणादिक अधिष्ठान ही ई परतु ४ बत्‌ ५: 
द्धक वसे देली जाती ३ चम॑ इदधिपीनेतरसि यह देखी न! 
जाती ॥ हे मेत ! जो पदारथ किसी काले देवे ओर किसी प 
नहीं होवे ओर तेसे दी जो पदाथं किसी देशमे देवे, किंसीमे नरह 

होवे तेसेदी जो ता किसी वस्तुमे द३ ओर किसी वस्तु 
होवे सो पदार्थ व्यभिचारी नाम मिथ्या दोता ह ओर जो सव देशम 
सव्रमे हेम ओर जो स्व वस्ते हवे सोई वस्तु अन्यभिचारी 
नाम सत्य होती दैजैसे-पपं दंड माखा लकीर वृकषकी जड इत्या 
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दिकं पदाथ आपसम्‌ भी व्यभिचारी नाम्‌ भिन्न भ्न है ओर रऽञसे 
भी मित्र ई तात्पय्य यह है कि.सप प्रतीति कारमं ईंडकी प्रतीति 
ती नदी, । जन्‌ दंडकी प्रतीति दोती है तब सपांदिकोकी प्रतीति 
ती नदीं तेसे दी-जब माटाकी प्रतीति शेती है तव सूपं दण्डा 


दिकोकी प्रतीति दोती नदीं परत रज्लका अभाव किसी काड्वें - 


नीं बरन इदंहूप रज्लदी सपोदिकोमं अनुस्यूत नाम व्यापकं 
ह।तेसे दी-शपणोका भी आपसमें व्यभिचार नाम भेद ह। क्योकि वे 
आपसे भित्र २ है परंतु कत्त भूपणोको सिद्ध करनेवारे शव- 


णका भूपणोमें व्यभिचार नाम अभाव नहीं इत्यादि अनेक दतै 


इस रये हे शिष्याजो कटिपत तथाञव्यभिचारी जाग्रतादिक,सत्य 
असत्य सत्‌ पदार्थाका . सिद्धकृतां परमात्मा महाकाशसे अभिन्न 


घटाकाशकी न्योई, सर्व व्यभिचारी, जो प्रत्यक आत्मवस्तु है ` 


सोई ठम्डारा स्वरूप है 1 जो प्रत्यक्षादि प्रमाणो करके जाननेमे 
नहा आता किन्तु जिस करके भतयक्षादि भमाण सिद्ध शेते 8 
जार भरमाता रमाण, भ्रमय, ज्ञाताः ज्ञान, ज्ञेय, द्रष्टा, द्रीन, 
इर्य इत्यादि धिपुटी जिसकी सत्तामावसे सिदध होती ३, सोई 
चैतन्य तुम्हारा ४ जो प्रत्यक्षादि षट्‌ प्रमाणों करके 
च मायातत्कायं जगत्का रप है तम्दारा रूप 
न क उपादान कारण अज्ञान तथा ल 
1 1 सत्तासे सिद होता थ मामत 
अधर वा स्मरण अस्मरण श्प ज्ञान 
| सिद्ध होता ३, सोई तुम्हारा स्वह्प ३। 
धः 1 मस्तक पर्‌ चदन लगानेसे शीतकता दोती है तथा 
€; व सय होनेसे वा पामे कांटा लगनेसे जलन होती दै 
१ स्तकेके शीतलता तथा पामे जलन, जिस बुद्धि उपरित- 
` चतन्य करके एक दी कारविपे जानी जाती है सो$ निराकारसचिदा- 
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सगे १, असुभवपरकाञच । ( १३) 
नद पूवो शीतलादिक पदक भावाभाषिफो जाननेवाल प्रत्यक्‌ 
आत्मा तुम्हार स्प ६ ह (1 स 0 सर्व ५ 
थोके शुद्धि जानती ३ सो नदीं । क्योकि जो इुद्िके प्रकाशता 
सोई सवं पदार्थोको प्रकाशता ड किन्त दि आदिकं किसीकोभी __ 
नहीं प्रकारा कर सक्ते । भत यावे दिर ष्द्धबाङे कयः 
घरमे, अघरीरातरिमं दीपक धरा हवे तथा मदिर बारियोके वा -ख; 
घटके छिद्रके अग्रभागमें स्वामाविकदी, अनेक प्रकारोके नील 
पीतादिरंगवाङे पदार्थ मीरे दोवेहसमे तुमकोविचारकरना चाये 
कि मंदिरकी बारियोके वा घटके द्िद्रोके अभ्रभाग धरे जो नीर 
पीतादि रंगवे पदार्थं है, सो किष करके तिन पदारथाका प्रकारा 
` होता है! बारियोकरके भी तिन बारियोके अग्रभाग धरे पदार्थोक्न . 
प्रकाश नहीं दता, तथा मन्दि, दीवाखोसे भी तिन बारि्योकि 
अग्रभागधरे पदार्थाका वा भद्रिके अतरधरे पदार्थो प्रकाश नही 
. होता तथा मदिरे भीतर धरे जो पटंग बतेन्‌ आदि अनेक पदार्थं ई. 
तिनसेथी बारियोके अग्ररेप्दार्थोका वा मंदिरका प्रकाश नहीं होता 
तथा तेखका आधारभूत जोमि्ठीरूप काचक गिखास ६ तिससे भी 
किसी पदार्थका प्रकाश नहीं होता 1 तथा गिलसके मध्य्‌ धरे 
तेठसे भी उस अपने आधारभूत पररा गिासका तथ। अन्य किसी 
पदार्था प्रकाश नही होता । परंपराकरके पृथ्वीके कार्यभूत श्ईकी 
¡ बत्तीस भी अपना साक्षात्‌ वा परंपकरके आधारधत जो तेल 
। गिडास तथा मंदिरादिक पदार्थोका मदिरकी दीवाखोका तथा बारि 












यो अग्रभागमें धरे पदार्थोका तथा मंदिर भीतर धरे अनेकं परटग 
आदि पदार्थोका किसी रीतिसे मी प्रकाश नदी हेता ध तथा वारि 

। योके अग्रभागमें धरे नीर पीतादिकं वा किसी पदार्थक्नम 
| अकाश नदी हेत कित रेषरही जो चम्पको कीक नोई अगरर्प 

। छाटन्योतिसो्ारिवकि बरे नीर पीतादिरोबाले पवाथोके 
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विनि उट 





बारियोको, दीवालोको,मदिरकोःमदिरके भीतर धरे पलंग आदिक ¦ 
पदाथेको, गिङासको, तेकको तथा पूर्वोक्त बत्तीको वत्तापर्‌ डद । 
अग्िहपी कार दी स्वेको प्रकाश करता ३ । पूर्वोक्त रीतिसे अन्य । 
` कोई पदार्थं प्रकाश करता नदी, खटको अन्य लाट भी य्॒छश 
2 कृएता नदीं यद दात्‌ अपरोक्ष स्वके अभव सिद्ध है तेसदी यदां . 
-पंचभूतोका कायं जो देह मदिररूप 2 ओर भ्रोजादि ईद्विय भर्थिां 
हप ईैशाब्द स्पशांहिकः ोजादिकं इद्वियोकी विषयः बारीक अभ्र 
भाग धरे पदार्थोकी न्याई हैत चा दिवालदप हैमं स चना ओर 
गोरे तुस्यदैषृष्मे दीघ अस्थि शदतीर तस्य है। खोदी अस्थियां ` 
बजिया ( कंडी ) आदिक अनेक काह्प ह । पीस प्रकृतिय 
` भदिर भीतरधरे पलग वतन आदिकिके समान्‌ है । प्राणश्रदधार 
सक्षम आकाश्‌, वायुः ज्योति, अप ओर्‌ प्रवी ७ दश इद्विय < . 
मन! अङ्ग वीयं ११ तप, मेत, कम्मं छोक,रोकोके विषय १९ 
ये षोडश कला है. वा पंच ज्ञानेन्दियःपंचकमेद्रिय, पंचप्राणःएक -. 
अंतःकरण गिननेते उत्रीस होते दं । इन षोडशकला प्रधान सुक्ष्म - 
शरीर गिरास तुल्य हैः ५ पोडश्‌ तत्व इए) मन बुद्धि दो गिननेते | 
( समह इए । चार गिननेते तिनके मध्यमे प्राण रुधिरके तुय ई, 
|  कादतजेसे शरीरमे रुधिर व्यापकं दै तेते प्राण भी शरीरमे व्यापक 
ह अन्तःकरण तेक तुय ३, बुद्धि वाती वुस्य ३ मदि आका- ` 
। । ६ १ तुर्य अज्ञान ह, जेसे बत्ती आरूढ अथि दी बत्ती सदित सवं 
पदाथा प्रकाशता है, तेतेदी बुद्धिपर आढ प्रत्यक्‌ चैतन्य ` 
1: 1 इुद्धिसरित देह आदि अज्ञान पय्यत सर्वं जड अनात्म 
६ भरकाशता है; ताते बुद्धि. आदि स्वं पदाथेके ` 
जाननेहारे साक्षी आत्मको, ठम अपना । 4 
४ ` दे शिष्य । संस दुः इपै शोक तथा धर्माधर्मका जो ज्ञाता ३, ` 
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जिस करके अहण ओर त्याग दोनों सिद्ध होते ई तथा स्थूल 


सु्म+कारणःशरीर ओर तिन तीनों शरीरो के धर्मो, जिस करके 


प्रकाश होता है ओर जिसको कोह भी दृश्य पदाथं पकराश नदी 
कर सकता सो प्रत्यक्‌ चैतन्य स्वर्यज्योतिदुष्डारा स्वहूपदतात्य्य 
यह कि बुद्धि, आकाशः कार, दिशा अतिपृष्ष्म अज्ञान आदिक 
सर्व अनातम दश्यपदार्थोको तथा पृथ्वी, अपः, तेज, वायु ओर्‌ तिनके 
कार्यं देह पर्वतादिक अतिस्थूरु पृदार्थोको आत्मा सम्‌ दी भका- 
शता ३ । जेसे-इमरोगोकी दंटिसे परमाणु अतीद्विय ई ओर दे्‌ 
पर्वत आदिक अतिस्थूल है परंतु सुयकी दष्टिसे परमाणु सुक्ष्म नदी 
ओर देह परवता दिक्‌ स्थूक नहीं । का किसूयं परमाण आदिकपदा- 
थको तथा पवतादिक पदार्थको तुल्य दी भक्राशता दं तेसे थवी 
आदिक कार्य्योकी अपेक्षा करके पृथ्वी आदि कार्यकि कारण 
अज्ञानको अनादि, य तथा सृष्ष्मपना रै, व (५ 
नहीं 1 तू अस्ति, माति, पिय, समानः चेतन्यः, स्वमहिमामें स्थित 
हआ त करणप अविद्या, मायादिकं उपाधिके योगते-जीवत्व 
हरत्वभावातरह्मभाष) सरव दश्यका साक्षिभाव तथासचिदानदादिकि 
विशेष रूप करके अंतःकरणमें तथा मायाम स्फुरण होता हे परतु 
समान विशेष भावमे तो चैतन्य स्वद्प सम्‌ ईै, उपाधि करके 
समान विशेष भाव है, वास्तव नदीं । जसे रूपमा समान 
अगन, सर्वं घट पदादिकं पदारथोमिं सुयकांतमणिमे तथा सुयमे 
सम है, परंतु सूय्यै ओर सूयकोंतमणि% सयोगहूप उपाधिके 
सव॑थकं समान अग्नि दी द्‌हकता, उष्णता, प्रकाशकता? वरप 
अग्निभावको प्राप्त दो जाती ह नदीं त अग्नि निजस्वह्पसं पमान 
विशेष भावम सम ३ । तात्पय यह किं जो इद्धि आदिक स॒वं अन।त्म 
दृश्य पदार्थोकी इयत्ता नाम परिमाण करनेवाला ई ओरःजिसकी 
किसी उदधि आदिक दश्य अनात्म पदार्थासे इयत्ता नाम परिमाण 
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(१६) पक्षपातरहित- । 8 | 
करा जाता नदी, सोई तम्हार स्वहप हे । कादेते! दशमे दी दृश्ये 
इयत्ता होती ई, दृश्यसे द्रष्टाकी शयत्ता नदीं होती है । जसे-चश्च 
आदिक इदर्यो दी हपादिक दृश्य पदार्थोकी इयत्ता होती है 
हपादिक दृश्य पदाथेषि चक्षु आदिक ईद्विय गोण द्रष्टा इयत्ता ` 

` नहीं होती । जो सब देश कार वस्तुमे अस्ति, मातिप्रियस्वह्पसे; ` । 
तिन देश कालादिकका अपिष्ठान सर्वदा हाजिर इन्र दै जो 
 इदयदेशविपे, मन आदिकोका साक्षी चैतन्य पुश्प स्थित दै'जो 
मनके चितनमें नहीं आता, जो मन आ दकोको देखनेदारा 8 


तिसीको तुम्‌ अपना स्वह ब्रह जानो ओर जो मन वाणीके चितन ` 
कथनमे आता रै तिसको तुम अ्ञान, माया^तत्काय प्रपेच जानो. 
सो तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म नही, वद संसारी मायाका खह्य ६। ` 
` ह शिष्य। देह आदि माया पय्थत सव॑ दृश्य, अनास पदाय्‌ किसी ` 
 काठमे होतेह ओर किसी कारुमे नहीं होते तैसे री-सवं पदाथकिसी 
देशमे होते है किसी देशम नश दते; तेसेदी-घवं अनास पदाथ 
। )  आपसमें एक दसरेमे व्यभिचार स्वभाववारे ह इसीसे सवपदाथ 
मिथ्या, जड ओर अप्रकाश स्वरूप हे, दुःखह्प तथा माया ॑ 
 काय्यूप ह उत्पत्ति विनाश ओर न्यून अधिकं स्वमाववज हैः 
८ तथा आपमं विरोधी अविरोधी स्वभावबारे ओर तुच्छहप ई, 
( ठ ह कितु चेतन्य पृवोक्त सवंपदा्थकि स्वभावतें अतीत 
ई इसीसे सत्य ईै। यथुपि पूर्वोक्त सवं पदार्थोका उपादानकारक | 
माय। अज्ञान अपने १ अपेक्षा करके, अनादि ओर अतच्छ 
8 ध अव्यभिचारी ई सवं देश कारु वस्तुत व्यापक हैअती- 
नदिय ओर सुक्ष्म ३ तथापि जबल्ग इदय देशमे प्रत्यक्‌ आत्मषे ` 
अमि्र ब्र वस्तुफा बोध नदी दुभ तबतक दी अज्ञानवा मायामे 
` अनादिपिना आदिकं पूर्वोक्त धमं दै जसे जबतक गफामे वाब्रहमाडमे ` 
(6  दाप्कवासुच्यउद्य नी हुआ तबरूग दी अंधकार अनादिपन, `. 
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किरिः र ककरििन्किा निन्य का छद. राणिनयन्यरीरनयनड कनक 
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आदिक घनं ई किन्तु जब दीपकं वा शयं उदय इभ तव 
शफा वा ब्रह्मं अंधकार खोजनेसे भी मिक्ता नदीं । तैसेदी 
जम्‌ ज्ञानरूप हद्यदेशमें सूयं उद्य हआ तब अज्ञान वा मायाका 
अत्यताभाव ह । क्योकि घटादिकोकी न्याह अज्ञान भी आत्मामे 
कृतिपत ६ ओर यइ नियस'हे कि, जो कतिपत होता है सो मिथ्या 
होताही ह इससे काय्यकृ(रणङ्प कियत प्रपंचको आत्मा चैत- 
न्यका, सत्ता ओर स्फूतिं देना समानदी धमं ३ न्यून अधिक नहीं । 
, -तेसे दी-कल्पित पदाथेमिं भी स्वअंधिषठाने, कटिपतत्व धमं भी 
समानी हैः न्यून अधिक नदीं अथात्‌ का पत पदाथि कायं 
काण माव नहीं होता स्वभ पदार्थवत्‌। तते-अज्ञानादि देदपर्थन्त 
| स्वपदार्थं व्यभिचारी होनेते मिथ्या ह ओरं त्र चैतन्य एकरस 
| अग्यमिचारी आनन्दस्वहप ३ ॥ 
| हे शिष्य ! तु साक्षी चैतन्थ आत्मा दी अस्ति, माति, परिय, 
समानरूप करके समान अग्निकी न्याह सब देशम, सब कालमें 
` तथा सं वस्तुं हाजिर दनुर ओर अपरोक्ष स्थित है । यद बात 
 पिद्राच्‌ लोकं जनते ६। आ त, माति, भिय, समानश्य तदी 
अन्त्‌ःकरणनामक उपाधिके विपे सच्चिदानंद इद्धि आदिकोका 
साक्षीह्प कृ विशेष स्फरण दोता है परन्तु समान विशेपमे तुच 
 चैतन्यका भेदं नंदी, जसे-स्ंज व्यापक शूप माज समान्‌ अग्नि 
` ही, काष्ठ मथनादि द्वारा दाइक्ताः उष्णता, प्रकाशता, विशेषं 
ह्पकरके स्थित हत। ई परंतु अग्निका समान वा विशेष स्वपते 
भेद्‌ नदीं-तेसे-पू्यका प्रकाश सर्वम एकरस म्यापकं है, परन्तु 
व्दी अकाश सर्यकांतमणिके सबधसे विशेष शूपताको पराप्त होता ` 
है । तेसेदी-अस्ति, भाति, परियह्प सरवन सामान्य चेतन्य आत्मा 
| दी अपनीम म स्थित ॐतःकरणह्प अविद्या मायारकि 
 उपाधिके योगसे जीवभाव, इधरभप्र, बह्मभाये तथा सवं दृश्यः 
1.4 (1 > | ४ 
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मरपंचका साक्षिमाव ओर सख्िदानेदं भाव -इत्यादिक विशेशूप 
करके अंतःकरणमे तथा मायामे स्फुरित होता दै । परन्त॒ समान 
विरोष म्म सामान्य चैतन्यस्वरूपसे सम दी हे । क्योकि 
उपाधि करके समान विशेष भाव है वास्तव नहीं ॥ _ _. 

हे शिष्य । तु अवाङ्मनसगोचर चैतन्य आनंदस्वहूप है, तेरे दी 
आनंदकी रश रेकर सवं प्रपंच आनदमान हो रहा है । तात्पय्यं 
यह कि! यह जो असु त्‌ ओर दुःख्प सवं दृश्य जगत्‌ है सो 


तञ्च स्चिदानद स्वरूपदीपे सत्‌ चित्‌ ओर आनेदङ्प दोरा है, ` 


इ साधो] जेस अ्नके बनेहये मोदक;जरेबी आदि मधुर पदार्थस्वय 
मधुर रहित हके भी एक ग॒डके द्वारा दी मधुर होते ई आपसुमं 
कौचा कंडारी आदि किसी अन्य साधन द्वारा मधुर नदीं होते ओर 
गड किसी पदाथेसे मधुर नदीं होता, क्योकि वद स्वरूपहीसे 
मृधुर हैतेसे ही देहादिकं सवं पदारथ तञ्च चतन्य आत्मा करके दी 
` शोभायमान होरहे ह ओर तञ्च दश्यके दरश आत्माको दृश्य पदाथं 


कोई भी शोभायमान नहीं कर सकते इसीसे-तम्दारा स्वष्प प्रत्यकः 


आत्मा स्वय प्रकाशङूप दे, ह बुद्धिमान्‌ शिष्य्‌ । जसे-पंच मदाधत्‌ 
अपने कारयहप भोतिकं पद्‌ थम्‌, रोक इटि करके पविष्ट भी हं 
तथा अप्रविष्ट भी दै । जसे-सुबणं अपने कायं भूषणम प्रविष्ट भी दै 
तथा अमविष् भीदै । जसे-मृत्तिका अपने कायंखूप सवंवरोमे पविष्ट 
ओहै तथा अपविष्ट भी दै। जेसे रज्ज अपनेमे अध्यस्त सपादिकोमे 
भ्विष्ट भी ३ तथा अप्रविष्ट भी दै क [अपने वितं 


स्वप्रपदाथमिं प्रविष्ट भी है ओर अप्रविष्ट भीरैपेसेदीओरभी ्‌ 


अनेक दृटा ह, तेसे दी सवं नामरूपात्मक जगत्‌का विवतं उपा- 
दानकारण सच्चिदानद स्वष्प तुम्हार आत्मा भी अपने कृर्पित 


 नामल्परेध क्रियावान्‌ सवपदाथ भवि ओर अप्रवि् दनो | 
अविशटकैसेदै सो सनो-नामरूप सषधक्रियावान्‌ जगतह्पधूषणोका 
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सगे १, ] अनुभवप्रकाश 1 ( १९ ) 
निमि ज ज म अ ऋका का वा 


भिल्ना ३ एेसा अबषयव कोहं नदीं जो अस्ति भाति भियद्प प्रत्य्‌ 
अभिन्न ब्रह्मात्मा खुवणंसे खारी दवे. तात्य यह कित अस्ति 
भाति भरियह्प आत्मा सुवणं है ओर नामङ्ूपार्मक जगतह्पी 
भषणो शेषा व्यापक हो रहा है, मानो-नामङ्पात्मकं भूषर्णोका 
स्वपः तुञ्च आत्मा छुवणंसे चदा इछ है दी नदीं। मानो आत्मान 
उनका अत्थताभावु कृरदियाःह यदह्‌{बात बुद्धिमान्‌ जानते है । जसे 


देह, अस्ति भाति प्रिय व्रह्मह्प सुवणेके विना नामरूप भूषण कहीं 


खोजनेसे मिरूते नहीं, किंतु आत्माहप सवणं नाम हप भूषणो 
विपे व्यापक ई इसीख्यि कडा गया है कि-अस्ति माति प्रियङ्प 
बह्म सुवणं नाम ङ्प भरषणोविषे पविष्ट है तेसेदी अप्रविष्ट भी हँ 
क्योकि परविष्टपना एक वस्तुविषे दूसरी वस्तुका होता दै किन्तु- 
अस्ति भाति प्रिय स्वप बऋह्महपी सुवण नामहप।त्मक भूषण 
पृथक है नही, परन्तु अस्ति भाति पियस्वरूप ब्रह्मरूपी सुवणका 
नाम रूपातभक जगत्हूपी भषणो विषे प्रविष्टपना भी नदीं बन 
सकता, अज्ञजनोको यद्यपि प्रविष्टपना तथा अप्रविष्टपना, दोनों 
विशद धर्म, एक अधिकरणमें नदीं बन सकते तथापि यहां सुुश्चुके 


" बोधवास्ते यह सब वणेन है । क्योकिं नामह्प कल्पित पदार्थोके 


अधिषान आत्माकी तो उन कल्पित पदाथमिं अम्यापकताकीं 
ग्रतीति होती ३ ओर कदिपित पदार्थोकी प्रधानता प्रतीति होती 
है, इसवास्ते-कस्पित पदाथेमिं अधिष्ठानकी अनुस्यूतता असगता, 
सत्यष्पता तथा सुख्य भ्रतीयमानता वा प्रधानता ओर अद्वेत्प- 


ताके बोधवास्तेही यह युक्ति वर्णन की गह है। अथवा अधिष्ठानके 


अज्ञानसे प्रतीत होता जो यद नामहटपात्मक करिपत्‌ परपंच है 
तिसकी-तच्छ पता तथा अत्यताभावह्पता बोधनके लिया 
अधिष्ठानसे प्रथक्‌ अन्य पदार्थो सत्ताके अभाव तथाअधिष्ठानकी 
श्रतीति पूर्वक दी करिपत पदार्थोकी प्रतीति वा अधिष्ठानकी दी 
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(२०) पक्षपातरहित [ पथम- 


कित क ष न व्क व्क ध 7 





५ 
्राप्तिसे सवं कटिपत पदार्थोकी माति तथा अधिष्ठानक रर 
णसे ही कटिपित्‌ पदार्थोकी षि अथवा अधिष्ठानके श्रवण सनन 
निदिध्यासन ओर साक्षात्कं 
श्रवण मनन निदिध्यासन्‌ ओर साक्षात्कार होता ६ इत्याद तत्व 


सुक्को बोध करने वास्ते दी प्रविष्ट अप्रविष्ठ इत्यादि परयातः 


शरतिक्षा परिभम्‌ है वास्तवते भविष्ता अपविषटता आत्मामं है नदीं 


दृत तथा दा्ट॑तपिषे यह अर्थ सं विद्रानोको असभव सिद्ध ह । 


ताते देअधिकारी जानोःजो त॒म रेसा मानते हो किहम आत्माको 
जानते ह तो तुम नदीं जानते, काडेते ! जो जाननेमें आता ह, सौः 
हश्य होता रै तथा जड अनित्य किसीका काय्यं मिथ्या व्यमिचारा 
त आदि विशेपर्णोवाखा होता ईैजो तुम आगरहुसे 
आत्माको ज्ञानका विपय दी मानोगे तो वेदादिकं स्वशाघ्च ओरं 


विद्रानोके अनुभवसे विरोध होवेगा ! क्योकि, किसी शास्र ओर 


विद्रानने आत्माको दृश्य नदीं माना है, अतएव आतमा ज्ञानका 
विषय है, विपरीत बुद्धि दै ययाथ नहीं । ताते यही जानो किः 
सव ्रकारसे आत्मा तुम्हारा स्वषूप अवाङ्मनसगोचर है । जो 
वस्तु मन आदिकं करके जाननेमे न आवे, स्वयम्‌ अपरोक्ष दोव 
ओर मन आदि जिसके हारा जनिरजोय अथात्‌ उलटा मनादिकोको 
प्रकारे सो वस्तु स्वयप्रकाश स्वह्प होती रै । एेसा लक्षण 
इस बुद्धि आदिकोके साक्षी आत्मामं दी घटता ६ अन्य दृश्य 
1 नहीं ९ ह ॥ 
. ६ गष्य। तर चतन्य आत्मस्वह्प्‌सृषप्ि स्वप्र कालमें भी सोवत्‌ा 
नही, जो तू सोजावे तो तुञ्चको सोने ज्ञान कैसे होवे ! इवास्ते 
ओर वत्ती विना इस देद्य मदिरमे तू चैतन्य दीपकःस्वं काकं 


 असंडज्योति ह । हे साधुस्वमाववारे अधिकारीजनो। जेसे कोई 
 . उदासीन पुरषं अटारी चौथे अवारे पर उची जगहमे स्थित हो 
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अधिष्ठानम कहिपतस्वं पदाथीका 
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सगे १.1 अनुभवप्रकाश्च (२१. 
का का प पया का पा वका व ० 


तिसके नीचे चारों ओरखे चौरस्ता चरता हो ओर तिन चीरस्तीमि 
आप अपनी कामनाके अइ॒सार कोई तो जर, जरू, जमीनके 
अहण वास्ते अथवा मोक्षवास्ते अनेकं प्रहारी खी, परुष, राजा, 
सु, पंडित, वेश्या, इस्ती, घोड़ा, रथ, भगी आदि. इधर उधर 
जाते, आति शे, तथा-शांतिमान्‌, अशांतिमान्‌ कधी, आलसी, 
अभिमानी, दमी अथौत्‌ अश्म णवान्‌ ओर श्ुभयणवान्‌ घ्रः 
पुरुष जाते आति हों तथा अनेक विषिके नाटकं करनेवाठे जाते 
आते हों तथा षाजा सजानेव्‌!रे चङ जाते अति हो । सा यद 
हे कि, राजसी, तामसी, सात्तिकी पदार्थो सदत पुरुष ओर 

इधर उधर जते अति हो तथा अनेकं विधिके ईदजाखिकि लोकं 
अपने श्ण दोषों सदित आति जाते शं तथा उन्दी रस्तमिं अनेक 
छद अद्यु आदिकं दोषव।ठे पदाथ भी पडे हों अनेक विपि 
विवाद भी होते रहते हो, परंतु-तिन एण दोष सहित घ्ची पुरषा- 
दिक पदार्थोका शुद्धि अशुद्धि सहित रस्तोंका नित्य स्थित उच 
मेदिरके यण दोर्पोका, रस्तोके आ गण शो्पोका उंच स्थित द्रष्ट 
यषद स्पशं भी नहीं होता । तेसेदी-अन्य दहोकी दष्टिसे यई 
पांचभौतिक मलुष्यशरीर) चे मेदिर स्थानापुत्न समज्ञो, पंच 
ज्ञनिन्दियो ओर पच कमेन्दिथोके छिद्र रस्तङि समान्‌ ई, व्‌] 
ज्ञनिन्द्ियोके विषय-शब्द स्पशे, ख्प,रस गंप ओर कमेन्दियोकि 
वेषय शब्द्‌ उच(रण्‌, अण्‌, त्याग, गमनागमन, मलमूका त्याग 
५५ तथा परनादिकोके विषय रस्तकि समान ह षा साकी, 





राजसी, तामी सखभावके सियिदी सवं देहदंदियसनादिकोकीप्रबृतति 


निवृत्ति होती ३ इषर्यि-सक् रअ तमणणदी रस्ता ( मागे ) के 
सुमान है देहरूप मदिरके पचपरतोको चना पत्थरकी न्याई जानो 


माया वा अज्ञानको भूमिख्प जानो तथा समष्टि स्थूल सुक्ष्म 
ओर कारण शरीरे अभिमानी जो विराद्र हिरण्यगम्‌ इश्वर वा `. 
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(२२) पक्षपातरहित- । [ प्रधम~ 
पिाषदगिकिन्विकिन्यपिकिनकनििन्कन्किकिनकगिकिन्यगिकियानयिकिकभ्यनिकिर्िकिानिकछ 
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सुरस कारण शरीरके अभिमानी जो विश्च, तैजस, प्राक ई 


वही मदिरके अभिमानी पुरुषोके समान है । समि वा व्यषिस्फ़र- 


णात्मक आप्‌ अपनेरमतोके असार जीवकी वा ई्वरकी एरणादी 
भदिरके बनानेवाढे चेतारे ( राज ) के समान है तथा दश इद्िय्‌ः 
प्राण, अपान, समान, उदान, ग्यान ये प॑ञप्राण ओर नागः कूम 
कृकलः देवदत्त, धनंजय ये पञ्च उपप्राण; चतुष्टय अंतःकरण तथा 
पचीस वा एकसौ पंचीप बा सत्ताईेस २७ जो भरकृति है; पदी भिन्न 
मिन्न आने जानेवाडे लोगेकि समाने. चक्षुआदिक इद्रियोकी तथा 
चक्षु आदिक इद्रियोके सृय्योदिक देवताओंकी जो अपनेरविषयोमि 
स्वतनेप्रयृत्ति ओर निदृत्ति ह, वदी आप अपनी कामनाके समान 
ै। मुख दुःखःहषे शोकं, मान अपमान, बेष मोक्षादिकं पदार्थकोदी 
सांसारिक पदार्थं ( जर जोरू जमीन ) के समान जानना । तथा 


पण्य पाप रस्तोकी शुद्धि अश्ुद्धिके तस्य है तथा जायत्‌, स्वप्र, 


धषपिकी अपेक्षा जो तुरीय नाम चतुर्थीं अवस्था ३ सो चौथे 
अबाठके समान जाननी, पर्ोक्त सरव दश्यके न्यून अधिक भावके 
जाननेवाला, तथा परोक्त सव पदाथकि भावाभावको तथा तिनके 
पाको जानेवाला जो “ सजिदानंद, साक्ष, सवभरकाश, 
निकर) निविकस्य, आत्मा है सोई उदासीन परुषी न्याई 
त तेरा स्वह्प है अथात्‌ सो तूदी ” है। हे शिष्य ! तु चैतन्य 
आत्मा सन्‌ पदारथामि स्थित भी निर्विकार स्थित है । जैसे भाकाश 
३ शिष्य ! जेसे 1 क ॥ 

कारमं सप ६ सुवं चर 
1 तारामडल्का चक्र दिन रात परिता रहता ६. कयो 
४ । आदिकाले, जिस स्थानमे जो नकष देखनेमे आते ई, 
श॒ नकं मध्यम्‌ अन्य स्थानम तथा राभिके अत मागमे वदी नकषतर 
अन्य स्थानम देखनेमे आति इससे जाना जाता है कि तारोका चक 
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क 


पि प त 1 ३ 1 1 


„विन 99 6 ऊः चाः क => ज कः = 


सगे १. ] अनुभवप्रकाशच । (२३) 


किकनकन्डिकनयनकिकन्कनयिेन्े 
व क [क क ७०-९४८ र च्छा पकक "अ प ०० 





रहता ह परंतु व तारा अचल एकरस रहता 2 जो अन्य 
कि 4 धवं भी चल होवे तो तिसका नाम श्व नदीं 
किन्तु अध्व ३1 तैते-माया वा अज्ञानम्‌ आकाशे नक्ष ताराके 
समान देहादिकं पदार्थोका चक्र निरंतर फिरता रदता ३। कषे! सो 
सुनो-जेसे अनेक बार जाग्रत स्वप्र सुषुपि अवस्था होती है, पुनः 
मि्जाती ह, एनः होती ई, एनः मिट जाती ईं तैसे दी बालक 
युवा वृद्धअवस्था अनेक शरीरोमे अनेक बार भप्त इर तथा मिट 
गई । तैसे ही कभी भविष्यत्‌ कार वतेमान कारु दो जाता है वदी 
वर्तंमानकार भूतकाक हो जाता दै =. पुनः पुन्‌; भरतः मविष्यत्‌ 
अर वर्तमान कार होता रहता है, तैसे द सत्त्वादिकि गुणका भी 
अद्र बद होता रहता ६। जो जामदादिकं अवस्थाके अवक 
बदलसे जाग्रदादिकं अवस्थाके अतयत स्थूलः सृशष्म कारणशरर 
तथ। तिनके अभिमानी विश, तेजसः, प्रज्ञ तेसे दी पंचकोरोका भी 
अदल बदर जानना । तैसे दी वैखरी मध्यमा पश्यन्ती पय नाम 
वाणीका, तैसे दी दण, त्याग, दिनः रातः ज्ञान अज्ञानः काम्‌ 
क्रोध, लोभ, मोह, शांति आदिरकका अदर बदर जानलेना । 
तार्पयं यह कि, कभी दैवी यण, कभी आघरी गुणका चक्र निरंतर 
पिता रहता ह कभी सयोग कभी .वियोग्‌ हो त सयोग 
का वियोग हो जाता रै, वियोगका सयोग हो जातादै। ही-मन, 
चित्त, अदंकारका चकर भी परता रहता ह सीसे पूवो सं चक 
मिथ्या ई, परंतु जिस करके पूर्तः स्वं चकर पिते सिद्ध होते 
वा अदर बदल होते सिद्ध होते “सोई चैतन्य निविकारः निविंकत्प 
अचल, अ्गत्दारा स्वप है” जो प्रत्यक्‌ आत्मा भी पूर्वोक्त 


न होगा तो अनित्य दोजावेगा ॥ 
व पिप प्रथमः सगः ॥ १॥ 
[.------------- ~ जत्् 
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| (२४) पकपातरहित- [ द्वितीय 
हितीय सगे २. 


हे ममेय | इसी 
, ट मनय । इसी प्रसंग उपर एकं इतिहास कता हँ सो अभृत 
समान है, जब बुद्धिरपी भोजसे भ्वण करेगा ओर विचारहपी 
पाजसे पीवेगा, तब तू अगृत रप होकर अमृत भावको प्राप 
होवेगा प्र एसा न ह कि, एक कानसे सने ओर दसरे कानसे 
निकार देवे इससे प्रयोजन तेरा सिद्ध न होगा । 
| अथ श्रवाख्यान 1 

स्वायसुव मके ल्मे, उत्तानपाद्‌ ओर प्रियत्रत नाम दो माई 
चक्रवती राजा इए । उत्तानपादकी दो चियां थी, एकका नाम 
सुरुचि ओर दूसरीका नाम सुनीति था, जिनमेसे सुरुचि राजाकों 
(1 प्यारी थी, प्रहरी शची सुनीतिसे भुवनाम एव दुआ वंह 

काअति प्ियथा, एक दिन जव किराजा सिंहासनपर वै था 
7५ म्‌ आकृर राजा गोदमे बेठ गया, तिस कारम सुरुचि भी 
राजक पास बेटी थी। सुरुचिफे मनमे यह बात सहन न इई कोधसे 
ुखसे बोली -अरे वू राजाकी गोदसे निकल जा नहीं तो तरे 
म चले जार्येग, जो तेरी इच्छा राजाकी गोद्म षण्नेकी थी तो 





भकनजकेदिकन्यन्रि केन्र 





उद्र षिषे आकर जन्म छेता। जव शरव इतने कदनेसेभी गोदसे ` 


न उतरा तब तो बहुत कोधमे आके सुरुचिने एक हाथसे धुवके 


शुसपर एसी चपेट मारी कि धुव मृच्छा 

चे खाकर धरतीपर गिरपंडा । 
सचेत्‌ करता 
कि श्वन करता २ अपनी माताके पास आया 


| माता बोली किष पुज! किप कारण व्या 
व है (4 पब हार्‌ कह सुनाया तब माताने कह ह | 
५ ना ह क्योकि जब तेरे जन्मके गहं नीच थे, तभी 
५ आय) नहो तो उसीके उद्रविपे आता । सुन ! अव 
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7 भ का न 1 ग न यपीगीषयकीीणीीं 
१ न 


॥ १ 
क को कोक कक अ कोः कः 0 कनकक क 
= क : ॥ १ 
त 


-सगे २.1 अयुभवप्रकाश्च । (२५) 


क्रोध किये क्या होता ३ 1३ पुत्र! राज्य ओर यश आदि देश्यं 


ह जो तप करता ३. ताते राज्यादिकं पदार्थोक 
ति (| (मरो तो गोविद मजन कर जो परणं 





काम होवे । जो तु पे किं भजन्‌ कैसे कह! तो सुन ˆ अपने 


आस्म सरित सवं पदार्थीको गोषिद्स्वरूप्‌ जान " ॥ 

इस प्रकार माताका वचन सुनके व वनको चला अगे सप्तऋषि 
बरह्माके प बैठे ये, तिनको देखकर वने नमस्कार किया आर 
उन्होने जब पका तो अपना वृत्तात उव फंड सुनाया ओर परश्च किया 


इे भगवन्‌ ! शुञ्चको गोविदके मजनकषा उपदेश करो । ॐपि योने 


कृहा कि, अरे धुव ! अभी त्र बाक्क है ओर इसी कारण तुञ्चको 


वैराग्य हआ र, शीतोष्णादि द्द तेने अभी सहन नही कियाद 


ओर संसारकछा सख भी तूने भोगा नहीं श्ससे तु उपदेशचके योग्य 


नहीं है । तव धुवने आयसे कडा कि, जो आप क २ उपदेश 


नहीं करोगे तो मँ भराणोका त्याग कडग । तब _ऋषियाने इट 


निय देखके आश्वर्यं माना ओर मनदीमनमे कदने. रुगे यहं भुव 


नारायणको जडर मिरेगा । ऋषि बोके कि) धुव । तेग क्या 
प्रयोजन है! तव ्रवने का कि इ भगवन्‌ । मै, मातापितासहित 
देसी पदवीको पञ जहां अगे कोह मद॑ष्य न पडचा दो । तव्‌ ऋषि 
बोले हे धुव ! जो तू आपा त्यागकर गोवि दकी शरण प्राप्त वे तो 


तेरी वा पूणं होषे। अचरि कडा ३ धुव ! जो सर्व दश्यते अ तीतर 


तथा स्मि व्यापक हे तिषक अपने मनबिपे देषा जान कि, सम॑ वही 
है। इसे निय करके द तू वांछित पद्‌ पावृगा । पुनः ५६ 
योनि कदा धुव । सवं जगत्‌ जिसकी शरणागत ह. ॥ 
एकार्माचत्त कर स्मग्ण कर, जिससे परमपद पा१। द ब्‌ , स 
कामनाते रहित होकरस्वजगत्‌ विष्णमय्‌ जान" जो सार 
निराश होकर प्ेमसंयुक्त निष्काम कर तिस जनादनका "ना 
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(२६ ) पक्षपातरहित- [ दवितीय ` 
त प पा पक प 
१ अजम््न्न््न्न 


न्क अनय 


करता है सो मनवांछित एलको पाता ३ । तिससे तु भी जगती | 
दृष्टि उग्र, जो सगुण वा निुंण जनादैनमें मनको जोडेगा ते । 


तेरा कायं सिद्ध हेषेगा । ` 


इस प्रकार सुनियोने अनेक प्रकारके उपदेश सहित भ भी 
उपदेश किया, सो मंच यह ह ॐ “नमो नारायणाय" 1 अब धुव 
हट निश्वयको धारकरःतपका आरम्भ करने गा. जब धुवक्रा सब 


हाल उपक पिता राजाने सुना तब अपना एक अनुचर भेजा ओर 


उप्ते दवारा कदवाया कि, हे धुव] तू चतुर्थो 
। 1 राज्य के ओर 
0 त्याग केर। प्रतु भुवने नदीं माना । पुनः कदा कि, 


अध राज्य ठ ओर इस्‌ प्रणको त्याग कर तबभी हीं 
जै © न . 
एनः कडा कि सवं राञ्य छे, | त 


व हा १ ` 


र १ क त | 


तब भी नदी माना, बरन्‌ अपने ' 


मनम विचारने रगा कि, देखो एक पाव संसारसे निराश 


२ 


४ इक तरपः रखनेसेज्ञे अब सरव राज्य मिरत। है तो जो ` 


1 ध चितन कंग तो अवश्य ही अनत फर पाडंगा, 
५४५ 0 ध धरकृर कठिन तप करने लगा । यहा 
क अग्ठके उपर सवं शरीरका भार रख दिया । तब 

र्त इत्रादिदेवता सुनकर आशर्यवान्‌ हष ओर मयको 


देवताओने अनेकं परकारसे भुवके तप्‌ कृर स 
५ . को नष्ट करनेके वासते राक्ष 
अश्चि, वायु, 1 मदत आदिं अनेकं विघ्न भेजे, परंतु धुव 
+ वटायमान न इआ क्योकि तिस काले धुव अपने 


तो ? 
तेसे दी जहां सरव वायुदीदहै सरी वस्तु नर का १ 
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वि त 1 श त ` 1 


भात्‌ इ९ कि यह वालक हमारा स्वगे छीन लेगा । तव हदादिक ` 


० 


(किक 





। आवागमनका आप विपे मागे नदी, आप व्यापकं स्वके अतयीमी . 


सगं २. ] अनुभवप्रकार । ( २७ ) 
काका काक कत ककत "क क 0 


शोपणकरे ! तैसेदी-जहां जरदी जरु ३ अन्य वस्तु नही तो जक 
किसको गाङ! जल जल्को गार दी नहीं सकता-ताते महात्मा धुव 
सुक्ष्म ओर स्थूक परिच्छिन्न अकारक त्थागकर अपने सदित 
सवं नारायण है"दसी इड भावनाके कारण “अग्नि आदि सर्वजगत्‌ 
नारायणदी ह" देषा देखने रुगा अब उसको भय, मोद कदापि दवे, 
पुनः उसी समयमे धुवकी माता भी आकर बृहृत विलाप करकेकहने 
लगी-हे प्र! ने सारे ससारमें एक तुद्चीको पाया दै तर इस कठिन 
तपको छोड ओर घुञ्चको सुख दे, क्यों अपना दे्‌ सुखात्‌ है! इस्‌ 
प्रकार अनेक प्रकारका माताका शब्द्‌ सुनकर भी मोदको न प्रत्त 
हआ । पनः राक्षसादि क्या देखते है किं थुव नही, मानो मगान्‌ 
विष्ण धैठा है। विष्णुको देखकर उलया राक्षसादि भयको प्राप्त इए 
तिसके पञ्चात्‌ इद्वादि देवता विष्णके पास जाके धुवका सबं डाक 
तथा अपना वृत्तात्‌ भी कहते भये । तब विष्ण॒ने - य॒ बात सुन- 
कर देवताओंको तो बिदा किया ओर स्वय देवताओंको भ्ररणा तथा 
भुवकी स ५ भी हुए, जहां धुव (५ शा 
तहां आये वदां देखा किव नह्‌! सक्षात्‌ नारयण ¦ 
ध ध्यानकी अवृखताको देखके विष्णने प्रसत्र होकर कदा 
हे पुत्र तू धन्य्‌ ह 1 ध हष क 
डा ३, इस हेतु जो तेरी इच्छा दी सो वर माग - 
ह र नेन णि ओर देखा किरम भीतर द करता 
ह वदी रूप बाहर खडा हैदेखते दी रोमांच खड इागयः मम करके 
मतवालासा होगया, मन करके यरयुके श्रण पडा आर प्राथ 
करने लगा. ३ प्रयु मँ बालक हँ, कछ वेद्‌ एराण पडा नदी & 





। कारी सि 1 पर स्वति आपी यदी ज थ 


नहो आप ही छ्य । हे भगवन्‌! आप शी सवं जगतके अधिष्ठान 


४५. 
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ककष 


(२८ ) पकषपातादित- [ द्वितीय | 


१ 1 1. 9 ह. [ | 








[5 क क जक वन पवकम । क भु अ ` | । 


हो, योगियोके ध्यानविषे आप विराजमान रते हे भम कर , 
हे भगवन्‌ । पै मूस आपको बाहर सखोजता था रेसे नहीं जानता | 
था कि, आप मनमे दी छि इए दो । देतदेत सर्वं आपह होप । 
0 उत्पत्ति, पाटन द ५ प्रतु 
कार्‌ हो यद्‌ बहुत भनंद हआ ३ कि आपयोगियोकोडुरम 

दोके भी मेरे नरके सन्यत ष दो। । | 
इस प्रकार भुवी स्तुति सुनकर विष्ण॒ने कदा ३ धुव ! जो ` 
तेरी इच्छा हो सो वर मांग । धुवने कडा-आदि अंत आपद शे . 
आप अतयामी सब हा जानते हो, तथापि इ भगवन्‌ । भुञ्चको 
माता पिता संयुक्त एेषा ठैर देओ जो सवसे ऊंची पदवी होवे ओर 
जहां जाके फिर कप परयत गिह नहीं । विष्णुने कहा-तथास्तु । 
ह चव । तुञ्चको देह त्मागके अनंतर वइ अटक पदवी मिग जो 
यावत्‌ चन्द्र सूय गतिमान्‌ ह तावत्‌ स्थिर रहेगी । वरदान पानेपर 
एक बेर तो वको कुछ अहंकार हआ कि म सबसे उचा ह परन्तु 
इसी समय तयक ्रतापसे तथा प्रधुके दशानके प्रतापसे निरहंकार 
श इआ ३ अतःकृरण्‌ जिपका देखा जो धव सो प्रधुके आग ` 

„ भमि कने ख्गा। द स्वामी। मे कौनहूं अररूपदवी रेनेवाा, आप 
कोन हो अरल पदवी देनेवारे ओर अरङ पदवीका क्या स्वरूपे 
तथा जगत्का क्या प हे दे यथाथवक्ता ! यथाथ कदो किन कौन ह 
यह मरा सदेह दूर करो । पिष्णुने कहा दे धुव ! त॒ञ्चको इन बातंसि 
कया भयोजन ह इस गशकेउततरदेनेसे न तू रहता ह म भं रहताह । 
| ५ सकता है, न अक पदवी रइती है, तिससे ह 
@ । अन्य परसग पृ 1 तव श्रुवने कदाजो हो सों 

र मका उत्तर सुञ्ञको यथार्थं कहो । तव पिय कहा कि, 
८ ॐ । वार्तवते; न तरुनर्मन जगत्‌, यह सब भम मार है स्य 
` भहसत्यएक अवाङ्मनरगोचर तु्दारा दमारा तथः सर्वजगत्‌का 
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जो साक्षी खल्परै-सोईहै तिरते व्यतिरेक वाणीका विलसमाबहै 


जैसे-रज्लमें शिथ्या रज्यसेभिद्न सपादिकावाणीके विलास मार्ह 
इसीकारणसे ह धुव ! जँ अद्वैत ट । तब छने कदा-मेरी कामना 
पूणं न हुई व्यर्थी धस कर यहनिश्वय किया किं विष्णनेषुञ्चको 
अटक पदवी दी ६1 जसे-स्वपद्रामेकरिपत जो स्वभरकेनरतिनको 
स्वभद्रष्ा अरर पदवी देवे ओर स्वप्रनर अटक पदवी सेवे सो भम 
माध है । विष्णने कदा इ धुव 1 अटर पद्वीको मत स्थाम ।काहेते! 
ज्ञानीक्षो जेसे पदार्थ प्रारब्ध करके भ्रात होवें तिन्दीे परसत्र रइता 8 
भुवने कडा,जो सर्व तदी है तो पिर ज्ञानी अज्ञानी चदे कडा ई 
पर कहो मेरा स्वप क्या है 1 विष्णुने कदा बडा अन्ध्य ५ 
स्पूषनर स्वश्षटासे करै कि, ३ स्वभृद्रण मेश स्वप वया ६ 
सपै रञ्जसे पूरे मेर रूप क्यारै-जेसेशषण सुवणसे पमरा स्वरूप 
क्या है। पर स्वके नर भूषण सादिक जानते नदीं ( जड नेते › 
कि. इम सर्वथा स्वपर दर्टादिक रूप हदेधुव ! यदि स्पभकेनरादिकं 
उवी यजा कके एकारं कि) हम खषद्रटारूप नहीं किन्तु स्थम्‌ 
्ष्टाते मिघ्र ई सवततर दमारी सततादै, तो यह बात तिनके सुनके 
विद्वान्‌ रोग दंगे ओर कगे किः ये वृथा प्रलाप कसे दै। जस 
करिपत नाम श्य क कि अस्ति, भाति ए व 
नहीं सो तिनका कना इ [सिक < धव ! 
वल भा भ कौन ह यहःभी दास्यका विषय ३। ह थव । 
अहंमाव त्वभावका सुञ्चमे मागे नहीं. केवर स्वर्यप्रकास्वरूप 


अद्वितीय तँ ई । भुवने कडा, तब ते मैन व्यथं देहको कंश दिवा ` 


है, कादेसे कि, जब अपि अद्वितीय हो; तौ मैं नदीं हः जब भ द 
नही, तव अररपदवीसे, आपसे मअनसे तथा इसरोक पररोके 
क्या प्रयोजन ह! विष्णने कदा, ३ धुव ! बालर्कोक न्या विलाप 


| मतकर, अविद्या करके जो काम इआ सो इआ इसका क्या पा 
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ताप है जो तेने क्वा है सो अपनी वासना करके दी किया ६ | 
ने तेरेको कष्ठ दिया नदीं । धुवने कहा आश्वर्यं है कि शुञ्च मृखं |, 
ज्ञाननेबोंसे अधेको अपे कूपमं आपने डाला, क्योकि, आपचेतन्यसै | 
शृथक्‌ यइ अरकपद्वीसहित संपू्णनगत अधक्रपरूपरऽतथामिथ्या । 
है ताते ह प्रथु ! अब सोईउपाय कदो जिससे इस्‌ अंघकूपतेनिकमं ¦ 
विष्णने कदा-उपाय निकसनेका यदी है कि, अपने सहित तथा 
अरलपदवीसदित सवं जगतकोगोषिद जानओर प्ात्तापकात्याग्‌ | 
कर । हे भुवं ! जबतक निद्रा दूर्‌ नदीं होती तबतक स्वपनरक ` 
स्वप्रके स्थानमिं कीं न कहीं यात्रा करनीदी होगी ओर स्वष ¦ 
स्थानोमे बुद्धिमानोको ना भाव है नदीं । हे धुव ! “सर्वशरीर 
सदित स्वम जगत्‌ मिथ्या है ओर य ्टा दी सत्य है"यदजानना 
दही ससाररूपी अन्धकूपसे निकसना ईै। तब रवे कदा-कुछ चिता 
नौ जब स॒वं गोविद है तो प्ात्तापभी गोर्विद है ओर न पश्वा । 
तापभी गोविद द । विष्णुने कहा अब हम जातहै तुम्हारा कल्याण 
दो ओर सन्त तुञ्चको मिगे। पेसे कहकर विष्णु अतधान हणओं ॑ 
च किसी वनम विचरने रगा धुव अपने मनम विचार करनेकग । 
कि. सृत अचाह होते दै, ह सचाहको संत कैसे मिगे, सचा ¦ 
रमसे वृषभौ भय पतह तते म सचादसे अचाह हो, तब संतः 
संग हो पुनः यदी निश्चय किया कि, स्वं नारायण है, जब सवं 
नारायण ३ तो रोक परलोके क्या प्रयोजन ३ 1 ्‌ 





हे मेय । धव पे त, 
क सादी विचार कर रदा था कि, वामदेवादि सृ | 


कैसे सत थे कि देद अभिमान रूपी पहरावेते नग्न थे ओर 

यही कते ये कि दम अवादमनसगो चरभी सवहप्‌ है तथा सर्वय । 
इए भी दम द्रा असुवहूप्‌ ई जसे स्वमदरष्टा प्रपंचसे अवाङ्मनस- 
गोचर हुआ भी स्वम सर्वरूप है तथा स्वह होकर भी अर्वः | 
रप्‌ दै ओर सरवभोक्ता भी हम अभोक्ता ३। अभोक्ता भी हम ` 
| 
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सगे 2.1 अतुभवप्रकाञ्च 1 (३१) 
काक का कन्‌ क 


भोक्ता है, विष्रपसदहितभी इम निर्विकेरप ह । नीच, उच, रहण, 





त्यागादिकं सर्वहप हमदी ई । यह सप्रणं नाम्य प्रपंच हमारे 
। स्वरूपथूत छ्य, तथा लर किरणोकी द्मका है। सविकार सहितः 


स्वमाया कर प्रतीत होते इए भी हम निर्विकार है चकरतेभी दम्‌ 
अचलते है ओर अचले भी हम चलते ह । उपाधिद्वारा करते भी 
इस अकरते ईं, अकतां भी हम कतां । है । निद्रा सुहितभी निवरा 
रदित है, निद्रा रदित भी सनिदर ह । इस रीतिसे परस्पर सवं 
पदारथोको उलट पट कर लेना; शरीरसदित भी अशरीर ई माया 
अविद्या सदित भी माया अविधा रहित है, नियंणूप हए भी हम . 
स्वमायाकर सणणहूप ईँ, मन वाणीके अविषय इए भी सवं मन 
वाणीके विषयहूप भी इमरी दँ अर्प भी सरूप ई अरस भी 
दम सरस ह, सशब्द भ अशब्दह्प है अशब्द्‌ भी सरब्दरूप ई 
अस्पशे भी सस्पशखूप ई, सस्पश भी अस्पशद्प ई, सगथ भी 
निर्गधरूप है, निर्गधभी सगंधड्प ह जेसे स्वमूद््टा निग्र. कर 
स्वम सर्वहप प्रतीत होता इभा भी वास्तवते शद्ध निधिकारः 
निर्विकरप अद्वितीय, असर्वहप है । पचकोशति रदति भी हम ` 
चैतन्य पंचकोशूप है, अपचकोश इए भी पचकोशरूप ई 
वङ्मावविकारोति रहितभी इम चेतन्य्‌ षड्भावृविकाररूप ई 
पड्भाव विकार इए भी षड़्भाव विकरोति रदित ई । 
सत,रजःतम यणि पा 1 कार्यं जाग्रत्‌, समति 
स्थूकासुक्ष्मःकारण शरीर तथा इन्द्रिय तथा मन्‌, द्धि, चित्तः 
गकर पा भाग ओर ्रकृतियोति असगी भी सगी ह तथासगी 
भी असगी ह । तात्पय यह कि सूर्वनाम शूप स्वह्प मी हम नाम 
ङूपते रहित ह ओर सर्वनामहूपते रहित भी दम्‌ चतन्यनामरूप 
स्वह्पर। सवं शब्द, स्परी, कूप, रस्‌ गंध) वथा पृथ्वी? अप, तजः 
वायु, आकाश, अकार, महत्त ही तथा प्रृतिङ्पभी इम चत- 
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जा 1 





त का ककण वा व भक क 9० १ 


न्यही ई ओर इनते रदितभी इमदी चैतन्य है । काम कोधादिषप ` 


५ ९ स्य षाङ्‌ ए ५५। तिनते रहित ध वास 
। त्वादिकं दवी यण तथा दस्मा दिकं आ 

शुणहूपभी मही ह तथा तिनते रहितं तिनका साक्षी असगी 
हमदी चैतन्य हं । ज्ञान, अज्ञान, शभ, अशयुभादि सर्व ददर्प 
स्वप्न भी हमद है, तथा तिनते रहित तिनिका दणाह्पभी मदी 
स्मद्रश ई स्वपे बरहा विष्ण, शिवादि सूतिहूप हए भी! दम 
स्प्रष्टा असंग निर्विकार, तिनके प्रकाशक, चतन्य, साक्षीशरूत 
हं । पड्ड्मीं रूपभी हम षड्यर्मी रहित हे । ६ 

जीव ईश्वर रूपभी, दम चेतन्यु, जीव ईश्वर भावते रदित्‌ ई 
आत्मानात्मा भेद सदितभी दम्‌ चतन्य) तिस्‌ भेदसे रदित ई । 
कायिक) वापिक, मानसिकं, सवचेष्ठा करतेभी दम चैतन्य अकतां 
हे 1 एरणाखूपभी दम चैतन्य वास्तवते अस्फुरणष्प है। माया कूर 
महाकता, महाभोक्ता, महात्याग, दम चैनन्य्‌ आत्मा, वास्तवे 
अकता, अभोक्ताअत्यागीह सरव देश, कार वस्तुरूपभी इम एं 


चैतन्य आत्मा वास्तवे, देश कारु वस्तुते तथा तिनके भेदति 


रहित दै धमाधर्महूप भी, हम चैतन्य वारतवते धमाधर्मते रदित 


। सुखदुःखरूप्‌ भी, इम अनतात्मा वास्तवते सुखदुःखतेरदित है 
माया अतिया, हम चैतन्य सू्यका वा आकाशका आमास पडता 
को जीव्‌ ईश्वर कहते ( ओर तिन आभासोमिही सर्वज्ञता 
दिकिषर्म दै सुद्र तथा तरावर्प पये वा आकाशके आमासव 


वा ना आकाशरूप बिम्ब समुद्र वा तलावडीके आभास्‌ 


सुदित तिन्की सूर्वचेष्ठाते निठैप असंग शुद्ध निविकार रै-तेसे दम 
विम्बमूत चैतन्य माया अविया सरित जीव ईश्वर ४ स्व्‌ 


चेष्टािरहित निविकार निधिकरप ई, इम चैतन्य शी इसु नाम रूप 


जगत्की स्वमाया कर उत्पत्ति पारन सशर कसे इए मी वास्तवते 
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वरिका 9० कन्यके किन्न" उषडिव निनी कर ०७. 








निर्विकार है-स्थृद्र्टावत्‌ । इम नित्य सुख चिद्रूपदी सर्वं जगत्‌- 
कुर पृञ्य्‌ हे । जसे-स्वप्रनगत्‌कर स्वम दष्टादी पूज्य होता है। 

ह इम चैतन्यदी इस्‌ मन आदिक जड जगत्की चेष्ठा कराते ह जैसे 
ची पुरुष जड पुतलियोकी चेटा कराते हँ । इम चैतन्य आधार 
रहित भी स्वके आधार ह । इम चैतन्यही स्वं मन आदिक नाम- 


खूप जगत्के प्रकाशक दष्टा अधिष्ठान है । इम चैतन्यका प्रकाशक । 


द्रष्टा अधिष्ठान अन्य नहँ । इसीसे द्म चेतन्य स्वरयश्रकाश रूप ह । 
भूत भविष्यत्‌ वतमान तीनों काखोके तथा तीनों कालम वतने- 
वाङे पदार्थोके इम चेतन्य ही सिद्धकती है, हमारा कोई सिद्धकर्ता 
नहीं । हमारे चैतन्य स्वखूपमें ज्ञान अज्ञान नदीं । जसे-सूयंमे दिनि 


रात नदीं उलटा सुथकर दी दिनराभ्रिकी सिद्धि होती रैतेसे ज्ञान 


` अज्ञानकीं हम चेतन्यकर ही सिद्धि होती है। सुख इग्खादिकोके 


क 


साक्षी दम चेतन्य आत्माको सुख दुःखकी प्राप्ति निवृत्ति वास्त 
किंचित्‌ मातर भी कतेभ्य नहीं । जते को पुरुषोके ्चगडमे स 
एुरषको तिनकी हानिलाभमे अचित्‌ भी कतंग्य नहीं । किते? 
अकतंव्यमे कतंग्युद्धि दी भंत है । क 
भ्रांतिकी निवृत्ति कले वा्ते.वेदतिशाञ्चका विचारषूप चितन 
ही सख्य्‌ साधन है अन्य जप, तपादि साधन नहीं । जसेअंधकारके 
दूर करनेका साधन, केवल दीपकका चसाना (जगाना) ३ अन्य 
नदीं । प्रार्य करके प्राप्त हआ जो सुख दुःख तथा भख दुःखके 
साधन घ्री पुत्र इष्ट पदार्थं त॒था ज्वरादिक अनिष्ट पदार्थं ह तिनको 
अनुभव करते इए भी इम चतन्य समह! इसी समर्ताह्प पुष्पो- 
कृर नित्य निजात्मा देवका यतन विना पजन होता है। अपने 
स्वरूपा सम्यक्‌ अपरोक्ष जानना रूप पुष्ोकर ही सम्यक्‌ देवका | 
पूजन होता है। थवा शम, दमादिकं देवी यणी आत्मदेवकी 
प्रसन्नता बात पुप्प ह जन्मना, मरना; दष, शोकं पुण्य, पाप, 
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दमक्न > नाट म 
(३४) पक्षपातरदित । [ द्वितीय 


स्वी, नरक, बन्ध, मोक्ष, भरण, मनन, निदिष्यासना ९ ९ 
य दे आगे पुष्य ह । हेयोपादेय उद्धिरहित, भरण्य भा 
रय प्राप्त होवे सोई आत्मा देवको मोग लगाव तथा आपा १ त 
अदेकारको देवके आगे अपण करना यदी देवकी पूजा ६।म 
हम चेतन्य मनके पास बेटे हुए निरतर मनहप पुजारीफी पूजं 
द्ष्ा ह तथा मनरूप पुजारीके भी दर्टा दं १ 4 

३ संतो । पर्वोक्तं जितना विचार कथन्‌ ष कराह. सो सु < 
मायाप मनका चमे ३, इम चैतन्य इर्‌ कथन्‌ चितनसे रदित € 
देदरूप घटका दी गमनागमन है टूटना एूटनादतथा वटम्‌ जका 
शुद्ध मरिनपना ३, स्थिरचलनपना हेवास्तवते जलं प्रतिविभ्बका 
भी नहीं ह, तो षञ्च॒ घटाकाशख्प॒ असंग चैतन्य विबकाः 
वोत कोई मी धमं कैसे दोगा अथात नह ै, ताति इमारी इमक 
नमस्कार ३, इमकोरी स दृश्य नमस्कार करता रै, इमारी दी 
जय ह] जेसे-स्वप्रदर्टाको दी स्वमसष्टि नमस्कार करती ३ स्वभ 
दष्टा विना स्वप्रसृषि सिद्ध ५५ नीं होती, यदी नमस्कार है प | 

थ्या नाम श्प प्रपेचके दम दी पूज्य ह इस॒पंचभरूतह ¦ 
८ देवल्मे इम साक्षी चेतन्य्‌ दी र्गिरदित शिवखिग ई ¢ | 
कम, उपासना, ज्ञान इन तीनों कं डोकर हम दी (नित्य खख चिद्‌ |: 
हप आत्मारी) षुरुष्ुओंको मातत होने योग्य है । जेसे-फर पन 
ओर पष्पोकी उत्यत्ति नाशमे वृक्ष ज्यका त्यों ३; तैसे य्‌ दह . 
इदि, सुखदुःखादिकः, सुषि आदि अवस्थाओमि अभाव दीनस । 
जाग्रदादि अवस्थाओंम उत्पत्ति दोनेसे तथा ॥ जामदादिककोव । 
उत्पत्ति नाश दोनेसे भी इम आत्मा ज्योके त्यो ई । | 

इ मतय ! इस्‌ प्रकार उत्तम उदार अस्ृतूप वाणी धव सुनकर | 
आश्च्यवान्‌ इआ ओर उसके रोम खड हो आये, शाघ्चरीति | 


क्क ब भमो 


सि भो कोको कन 
११1 


से ज यो क क ज क 


एक क वा श 1 


44 = 9 त ज कः ज क 





अनुसार विनयप्वंफ उन महान्‌ पुरूषोको प्राप्त इआ । 
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सगे २.1 अनुभवपरकार । (३५) 


1 1 णा ग - 1 य 





प्राशरने कहा, ३ मेतरेय ! भुव माताका वचन सुनके वैराग्यको 
माप्त इआ पर तुश्च सेने अनेकं वचन्‌ वेराग्यकेकहे ह तौ भी तञ्चको 
वैराग्य नदीं हभ 1 मेतरेयमे कडा-युश्चको धुवकी न्याई किसने इःख 
नहीं दिया जो वैराग्य होवे पर कथा भुवकी को । पराशरे कदा- 
हे मेतरेय ! कथा धुवकी यदी ड, जो अपने सहित सर्वक्षो वासुदव 
( निश्चय कर ) जाने । मेत्रेयने कहा-जाननेसे सर्वं वासुदेव हेता नदीं 
स्वतःसिद्धदी सर्वं वाघुदेव ३, जाननेसे क्या प्रयोजन है । जोक्ृभिम 
है सो नाशी है ओर जो अङ्ृतिम ई सो अविनाशी है। मँ आत्मा, 
सापेक्षफ शब्दति तथा शब्दके अर्थते रदित हँ थुश्च विपे जानने न 
जाननेका मग नदीं । परशरने कहा-देह अभिमानष्टपी कपरकी 
-कफनी परे इए खान पानादिक विषयीमें षंधा है ओर कता ह 
सर्व मँ ही वासदेव ह यद कपट ३1 मेतेयने कहा-सर्वन्यापक इसी 
कारण ह जो कामना तथा सवं विषर्योमे, चादना अचाइनामे, 
-कृपट्े, खानपानमे, कपट करनेवाङे इत्यादि सबमें व्यापक । 

पराशरने कडा-३ मेभेय ! जबरग जीवता न मरे ओर मरकर न 
जीवे तवग अभरत (निश्वय) को न पवेगा-मरना नाप देह अभि- 
मानका सगिोपांग त्यागना है। भिकालाबाध्यस्वहूप शिव साक्षी- 
प आत्मा गें कदाचित्‌ भी देहादिकं संघात म नदीं इसी इड 
निशयकीकामनाजीवनाहेहे मेतरेष । जोपुरूष चाहनामें वधा ३ सो 
नारायणसाक्षी निज आत्माकी पहिचान नदीं कर सकता। अज्ञानी 
कहता है, कि मने सारे रातदिन मजन गोर्षिदका किया प्रदशन न 
इआ । हे मूख।वि चारनेबसे अधागोषिद्‌ आत्मा तुञ्चको कैसे पराप्त 
दोवे, काहे ! गोर्विदकेप्राप्त शेनेवाख्ेकागोर्विदनिज रूप रै तिसका 
तू अभ्यास करता नदीं बरन उससे उलटा इद्वियोके विषयसुखकी 
प्रातिका अभ्यास करता है, मतापितादिक स्मेधी मरे तेनेअश्िि 
जलाये परंतु यह न समश्ञा कि मेरी अवस्था भी यदीशेगी,उलटा 
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(३६) पहपातरशिति- 1 व 
कि 


[क पवत क अ व क वा 1 


परितादिक संब॑धियोसेरी अदंता ममता अधिक बढाई । ताते 
रल नाशी ओर आपको अविनाशी जानकर्ध मोक्षके कतु 
वयसे रदित हो, पर तेने तो माना ह कि मै परमपि ई प।उत हः 
प्रमरस , तब जिसमे मन वाणीका मागे नरी, तिसको चर दह 
अभिमानी कैत जनेगा १ हे मेय जिसञवाङ्मनसगोचर पदविषे 
सुत स्थित ह तिस पदको वेद भी रनसन होकर कृथन करता द 
हे मत्रेय ! जिनने निजस्वरूप जाना है कंडना तिनका चप 2 





वे अपने स्वरूपके पिचानने विषे खनते रदित इए ई इस्‌ रूट ¦ 


देदूप॒ पहरादेते नग्न ओर निज -स्वङ्पमे ही मग्र इष द मेन 
यने का-कथा धुवकी कंदो..पराशरने कंा कथा धुवी यही 
हे कि, जाने स्वै हरि है \ दे. मेय ! धुव माता पितादिक सुव 
जगतकी रुनाको त्यागकर गोषिदस्वरूप दोगया, पर तेरी न कुया 
शक्ति ह कि, उसके जसा होवे. मेतेयने कडा उस जेसानदीदोता 
- प्र कथा उसकी कृहो । पराशरने कडा-उस जेसा नदी दता तो 
उसकी कृथा सुननेसे कया भरयोजन ह! मेत्ेयने कदा तुम मेर यर 
हो उस्‌ जसा करो । परार कंहा-शरद्ा. तेरी जगत्‌के पदा्थमिह 
मरमं नरी, इससे .केसे कर 1 
मेनेयने कहा-हे गरो । यङ्षको अतीत करो अपना शिष्यूकरके 
` भ्र उपदेश करो, शिखा सृञरको खेकर परमदस बनाओ, भेष्का 
गरवो बस्तर देओ ओर कंटी बोधा । पराश्जरने कठा-मेरे करनेसे 
कुछ प्रयोजन नदी, व्योष, एकं पेसेका गेर छेकर कपडे रंगे 
५१६ ५ त 0 त 
य भेषधारी द उन्दोंका चखा होजा! एक्‌ पेसेकी दश क 
(ल सो 1 अतीतं अ 
। इन्‌ देह ईद्वियादिकोके बादरके व्यवहारके त्या ¢ 
अतीत नदीं होता-कादैसे ! कि देह इईद्वियादि सघात ही कमं € 
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सधात साते अतीत नदीं ह सकता] जो देदके कन्तभ्योके त्यागे 
अतीत होता १ (०. व त 
इत्यादि मलुष्य भी ( देदके कतग्योके त्यागसे , अतात दावं परन्तु 
शा फर जो जन्ममरणादिकोकी निवृत्ति ३ सो तिनको 
नहीं होती; ताते कायिक, वाचिक, मानसिकं चेष्टामे परिच्छिन्न 
अहंकारका त्याग करःजो टीकठीक अतीत दोव वथोकिप्रथम अहं 
होता दैःपशवात्‌ त्वं मम होता है जब्‌ अं दी नहीं तब त्वं मम ओर 
ममताके विषय देह पुत्रादि पदाथ केसे हेरवेगे कठ नरी होवेगे ताते 
त्यागके अहंकारपनका भी त्याग कृर। हे त्रेय ! अज्ञान आदि देह 
पथत क्यं कारण प्रपचके पदरावेसे जो नग्न द सोई अतीत ३। 
तात्पय्थ यह कि, जेसे आकाश सन्मे स्थितभी सबसे नगर अतीत्‌ 
है जेसेरज्खमे सपादिकोकी प्रतीति होते भी रज्ज सपादिकति 
अतीत नाम नम्र ह तेसे-तर चैतन्य आत्मा दी इन देहादि प्रप॑चते .. 
नथ है, अन्य कोई अतीत नदीं । मतरेयने काँ जकता हू दुःखसे 
छट जागा ओर सुखको पारगा, अतीत नदीं होता परंतु देदको 
जखाता ह । पराशरे कहा-ह मत्रे । इस अनादि संसारम लाखां 
बार तेरी ओर सब कोगोकी देइ उत्प्र होकर जरतीं खाक होती 


४५ 


पथ्वीये मिरती आईं परंतु दुःख न मिटे'ताते जड देहके जलानेसे 


` दुःख नहीं मिटता। 8 मेतरेयावेवीके मारे जढाने गालनेसे सप नही 


मरता, विष सर्पमे हैवबीमें नदीं तेसे-देदडप वीमे स्थित अहंकार 
ङ्प स्म जन्म मरण, वं मोक्ष, अहं त, इष शोक सुख,दःखा- 
दिकं विष है, देह शूप वेवीमे नदीं । जव त्र अईंकारख्प सपक 


9 ५ 


ज्ञानामि करके राख करेगा, तब अईंकारङप सपसदित पभरत 
देह्य ववी भस्मीभू दो जावेगी । अकार कारणके नाशसे 
नाम, रूप, जगत्‌ काये यत्न विना आपसे दी नाश दोगा । जसे 


दीपकके प्रकाश करनेसे यत्न विना अधकार नाश दोता है प्रकाशके 
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(३८) पक्षपातरटिति- [ द्वितीय 


[0 
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होनेसे अंधकार जाता नदीं दीखता किं कदां गया ! ताते हेमेभेय! ¦ 
सर्वं अनर्थोका देनेवाला जो देहादिकोविषे अहंकार है, तिंसको 
जव तू जलावेगा ( रास करेगा , तब शेष जो पदं रहा दै जिसमे 
मनवाणीका मागे नदीं । जो वर्णन कू ओर तु सुने पतु देदके 
जलानेसे सुख होता नदीं देहके जलानेसे सुख हो तो स॒तीको.मी 
सुख होवेगा सो होता नदी. क्यों किं, आवागमनसे छटनेकां नाम 
सुल है इसख्थि तञ्च भी जन्म मरणादि अहंकारके जलानेसे दी 
“ सुख दोगा 1 मेतरेयने कदा-अेकार खञ्च चैतन्यस्वष्टप विषे दै नही 
ओर विना इए वस्तुका त्याग करना लनाका काम रैजब अहंकार 
सुमे हे नदीं तब क्या त्या ओर क्या ग्रहण क जेसे -आका- 
शको भूत भौतिक पदार्थोका महण त्याग नदीं बनता। हे गुरो । 
जसे-मरस्पृशं विना मलक दूर करनेका उपाय करना सूख॑ता शै 
` अदण त्यागते रित्‌ यत्न विना दी निविकर्प निर्विकार सुश्च 
चैतन्यम स्वतः दी _अहंकरका अत्यताभाव है, छाखों तरदके 
अदकार अर कोटानकोटि तरदके सकटप्‌, कोटानकोरि तर्के । 
निश्चयःइजारों तरहक चितनदजारो तरहके शोक मोदादिक हजारो ` 
तरहके सानपान ओर ,शयनादिक तथा अनेक प्रकारके चष 
आदिकं इद्ियोके हपद्शनादिक व्यवहार । सारांश यह कि,मना- 
दिकं धमी ओर तिन अनात्मा मनादिककि सकरपादिक घमैष्च । 
अवाड्मनसगोचर चैतन्य परणं आकाशविषे बिजली मेवादिवत्‌ ¦ 
इजा दफा होकर मिट जाते ह ओर उत्पतन हेते ह परंतु श्च ¦ 
चतन्य्‌ आकाशका रोममात्र भी छेदन नदीं होता । जसे -भूताका- 
शमे मेघः बिजली, वपो, अंघेरी, अन्धकारः प्रकाश, सृथ्यर्चादः । 
तारमड्लस्वग) नरक,मलिन्‌ ओर शुद्ध पदार्थ इत्यादिकं अनेक | 


१ षा २ 


यं 
ह 1 


त कोका ति ज 9 ज, कति च जक क गक = अ 9 षं 


 -~--* 


पद्‌।थ्‌ हते द एनःमिरजाते दपर आकाश ज्यका त्या है जस 
समुद्रम त्रग, बुद्बुदा, फेन उत्पन्न होकर मिरटजाते ह परंतु सुद्र 
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सगे २. ] अयुभवभरकार । (३९) 


2 + 1 





जयोक स्यो ३ तेसे-षञ्च चैतन्य सबुद्रविषे, अनत बरहा डर्पा 
च ग्लह श मिटजाते दै परन्तु भे चैतन्य ज्योका त्यो परा 
शसने कडा मेतरेय ! बडा आशये है! अकार बिना वा व 
करण विना, “ञ्च निविकल्प॒ चतन्यविषे अकार ६ ओर 
जगत्‌ रूप तरंग होने मिरनेसे हानि राभका मुञ्चमे अभाव ३" यह 


ृत्तात तुच निविकल्प चैतन्यको केसे माट्म्‌ इभ है! इ मेतरेय। 


1 


“शुच चतन्यमे अहंकार नई अहंकार नही, यड जानना दीं ॐकार ३। इसीसे 


इ तु अवाङ्मनसगोचर निज सवूपविष, यद्‌ _जाननारूप 
र हाता जहकारका त्याग कर” जो सुखी होवे । नेषन कदा, , 
मँ ससी नदीं होता क्योकि, ती दयन न दोना भी अकार 
पराशरने कदा-यदी समञ्च स्तोक ३ परंतु तेने तो ५११ ्‌ 
सधिकटप जाना ई ओर सविकल्पको निर्विकर्प जाना ९। 4 त 
तू सम्यगदशीं हो ज सेत पदवी पावै! मतेयने कहा -जब भ द] न 
तो सेतपदवी कां ह ओर सत कदा द 1 पराशरने कंडा-इ मनेय । 
जब तू नदीं तब यृह अपन। अभाव तेने जाना कसे जसे वध्या- 
प्र शशशृद्ध अपने अभावको जानते नदीं परतु तरू -तन्य 1 
नाम सुत्यरूप ३1 परंतु तञ चैतन्यमे जाननेका माग नदीः क ॥ 
तञ्च सचचिदानेद -स्वरूपते भित्र असत जड इखःहूप सनं क ९ 
पदार्थं ई ओर सर्वर करिपत पदाथ अधिष्ठानको ही ४ 
मकल 
द्वारा अ जानता भा नह ॥ र 
अभम निविकरप है, जाने तो निरविकरप्‌ नही इससे 
जानता हआ भी आत्मा निविकलप है स्वमद्र्ावत्‌ ! र 
शक्तिम कटिपत सुप ५ माला रजतादिक अपने अधिष्ठान्‌ श 
रज्ज्ठोजानते नदीं तथा जसे स्वप्र स्वमद्राको जानते हौ 
स्वमद्रा चैतन्य दी जानता ३ जसे स्वपर नर स्वाधिष्ठानकौ जानते । 
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(४०) पक्षपातरहित- [ द्वितीय 


र नहीं कि, हमारा कोई स्वामी ६ वा नदी, डपवान है वा नही, 
महान्‌ ६ बा तुच्छ हैःस॒त्य वा असत्य ई इत्यादि । तैसेदी-अधि- 
छान रज्य शुक्ति खवणादिकभी अपनेमे कस्पित सपं, दंड, माला, 
रजत श्रषणादि पदार्थको साती नदीं । जेसे-स्वप््रष्टा अपनेमें 
1 ५ पटः ५५ नाम (१ जानता दी नदीं 

। पट सपादिक इं वा नदी, पवान्‌ ह वा नदी 
किसी दूसरेने दमम कल्पना किया रै वा नदीं पीव कारे 
भतीतिमान्‌ ई बा अल्प कालके प्रतीतिमान्‌ द; उत्पतन होकर 
न्ट होते है वा नरी, सुखरूपं वा दुःवरूप ह व्यावहारिक सत्ता- 
बा हवा भरातीतिक सत्तावाठे ई सत्यक्ूप हँ वा असत्य रूप है, 
८८ २५ सि ई सोते जागते सूच्छौ पते ह वा नदीं, बन्ध 
२.९ ता नह माया अज्ञानके काय्यं ई वानदीं, दश्यङ्प 
1 मा ना? इष शोकके देनेवाले ई वा नहीं क्रियावान्‌ हं वा नरी 
° शराय वा नरी, आपसमे कार्यकारण भाववाले ह वा नदीं 
इत्यादिकं उपरोक्त अनेक विकपोको स्वप्र अधिष्ठान जानता 

ह सधना इपाधिसे जानता भी हे तो बास्तदते नीं अदि 


तीय निर्विकार होनेते, हि 
) पदा थ कंयोकि, जानना द्वेतमे होता है । स्वभरकृस्पित 











ते प्रथक्‌ सत्ता होती नदीं छि | 
भा ही है स्वपरनर घर, पर,रज्ज 1 
वता ~~) न आपकी भी नदीं जानता आत्माश्चष॒ दोष्‌ होनेते । 
1 ६ + नका जानता ह व जुदा पदार्थं है ओर 
„(1 पाच ह । जानना अहंकार वरिषुरी विना होता 
8 र 1 १ | ह अधिष्ठान 

› कल्पित अहकारादिकृ । 
(4 शीतलता दवताङ्प्‌ जल, अपनेमें ६ ५. 
"~" जानता ह नदी तेसे दी अस्ति माति प्रियूप, तुञ्च 
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आत्मामे,अन्यकर कल्पना स्वप जगत्‌को तर कैसे जानताहै। जसे 
मंदिरमेका दीपक,मदिर ओर मदिरिमे स्थित पदार्थोको जानता दी 
नहीं अपनी मदिमामें दी स्थित है तैसे दी मदिरे स्थित पदार्थभी, 
अपने प्रकाशक दीपककोभी नदीं जानते ओर अपनेकोभी नदीं 
जानते । मेेयने कदा-टीकं हैवद रज्ज्वादिक अधिष्ठान तथा दीप 
कादिकं जड पदार्थं ह परन्तु मै चैतन्य ह इसी कारणसे दृष्टात विषे 
रज्ज आदिकोके ओर सुश्च चैतन्यके विवतं; स्वप्रके पदार्थं अपने 
अधिष्ठान स्वप्रदरष्टाफो रीकं ठीक नहीं जानते कि हमारा कल्पक 
स्वामी कौन है ! परन्तु स्वप्न पदा्थकि अधिष्ठान चैतन्य स्वप्नद्रषा 
कृरही कल्पत स्वप्न पदार्थोकी सिदध होती दे'अन्यकर नह । जो 
मँ स्वप्नद्रषठा स्वप्नपदा्थोके न प्रकार तोस्वप्न पदा्थेकि ज्ञानही 
नदीं इआ चादिये. क्योकि, अविदाम वा अन्तःकरणमें चैतन्यके 
आमाससे भी स्वप्रकटिपत पदार्थोका प्रकाश नदीं होता. क्योकि 
अविदया इुद्धिकी न्याई आभास भी जड कस्पित दोनेसे कलिपतका 
ग्रकाशक नदीं रोता ओर अन्य कोई स्वप्रका पकाशक ह नी, इससे 
शेष सुच चैतन्य स्मरदष्ाकर दी स्वप्रके अदंकारादिकं पदार्थं सिद्ध 


होते ह । तेसेरी-घुषुप्तिमाधि आदिक अवस्थामेभी अज्ञान ओर 


समाधि सुख मुञ्च चेतन्यकरदी सिद्ध होता हयद्यपिजाग्रतकी ुवा- 


फक सुषुप्ति समाधि अवस्थामें कहना सुनना चितन करना आपको 


द्रघा साक्षी प्रकाशक निर्विकार निर्विकल्प सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वक्प 


ज्ञानी अज्ञानी इत्यादिकं विशेषणो संयुक्तं मानना ओर्‌ दश्यको 
 अस॒त्‌,जड दुःखपःकस्पित्‌ मानना नदीं ह. क्योकि कहने चितन 
-करनेके साधन वाङ्मनादिकंकी अपने उपादान्‌ कारण अज्ञानमं 


खीनता रै तथापि सुषुप्तिमे अज्ञानके अदुभव ओर आघ्रृत सुखक्छा 


तथा समाधिमें निवारणसुखके अबुभवका बाधनदींशेता वरचअनु- 


५५ 


भवधूर्वकदी स्मृति होती ₹३। जो कल्पत पदार्थोक्ना ज्ञता प्रकाश 
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(४२) पक्षपातराहित- [ द्वितीय ` 
क ड क जिकेजन्कनकेनककन अन क च । 


न्यपि ज्यिककन्डिकक्कगिकन्ककिकिन 





चैतन्य नहीं मानोगे तो स्वप्रपदाथेकि न्यन अधिकताके वृत्तातका 
ञान सुषुतिकेअज्ञानका ज्ञानःसमाधिके सुखका ज्ञान आदि सर्वके 
अलमवसिद्धकथाकाविरोध हविगा, तातेषुञ्जनिर्विकार्‌ चैतन्यकरके , 
ही कटिपित अदंकारादिकोके मावामावकी सिद्धि होती ३ अन्यकर 
नरी।पराशरने कदा-देमेत्रेय ! अवाडमनसगोचरजोतम्डारा दमारां । 
तथा सवेकरिपत जगतका स्वहूप हेसोऽसकाडपाधिविना प्रकाश्य 
परकाशकमाव नीं बन सकता. क्योकिसुषुर्तिमे ययपि उतकरण | 
जाग्रतकी न्या नरींमी ३ तथापि अज्ञानमसुस्कार इपकरकेस्थित 

ह ओर तिस कार्म अज्ञान दी उपाधि ३1 तसेदी-विद्राचपुरुषको | 
समाधि अवस्थामें भी अंतःकरण यद्यपि जाग्रत न्याई स्प । 
नदीं मी ३ तथा स्वप अज्ञात अवस्थाकी न्याई अज्ञानभी नदी , 
^ तथापि प्रार्य क्षय पय्यत्‌ ज्ञनायिकर बाधदूप दग्ध अज्ञत | 
तिर समाधि कालभ भी है, सोैःतिस कारमं उपाधि है'तिसीक | 
५८ केसा विद्या मी बोरते हं । जेते-अधत्थामाके बाणकरके दग्ध । 
अनेनेद्य रथ ङृष्णशूप प्रतिभधकसेपरवकी समानरी सर्वो प्रतीति 
दोता रहा, तसे दी क्ानाभिकर दग्ध कायं कारण सघातं ५ 
प्रर्धरूपी कृष्ण प्रतिवेधकके विद्यमान होनेसेही प्रतीत होता ६ । 
यदी काय्यं कारण सघातकी प्रतीति दी उपाधि दै । हे मत्य्‌ 

८ भारव्धूपी उपाधिके क्षय इए-तात्पयथ यह कि, उपाधिनिर् | 
विदेह केवस्यमे परवो्त व्यवहार नदीं । ह मेतरेय ! तिस अवस्था, 
कई द्टात है नदीं. क्योकि, समाधि सुपुप्तिमें भी उपाधि | 
कथन करि आये दै, तति हे मेत्रेय! तू अवण करता इआ स्च 
करता हआ देखता हआ रस छता हआ सवता हआ वास्त. | 
आपके निकार निविकर्प जान 1 मेतेय करिपत उपाधि 
अगीकार करके उपाधि संयुक्त विशेष अपि दी काषटादिको 
दाहक उष्ण प्रकाशादि `ष्यवहार करता है. उपाधिरदित समा" | 
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सगं २. ] अनुभवप्रकाश्च 1 (४३) 
[न कन प्क "कय "छक उ व्‌ 


अभि दाइ उष्ण प्रकाशादि व्यवहार नदी करता है इसखियि 
कृर्पित अदंकारादिकोके मावाभावको अज॒मव कना भी उपापिसे 
ही रै उपाधि विना नदीं। ते पानि सित मोर उनि (~ 
अग्निम भेद नरीं व्यवहारोमं मेद दै! असे वायु चलने ठदरनम 
आपं रकस्ीखी ३ परन्त चरनेमे भारती ह ओर अचलनेमे नही 
भारती जसे-आकाश घटादिकउयाधिसदितमें मी ओर ध॒या्कि 
उपाधिरद्ितमे भी आपको एक रस जानता है; तेस ३ मेय! तू 
अपने निजात्मा स्वदूपको माया अहंकारादिकं कल्पित उपाधि 
मितमे भी ओर कटिपतमाया अंतःकरणादिकं उपाधि रहिते भी 
नि्विकरप निर्विकार जान ” ( यदी संतजनोंका निय ३ ) । 
मेतेयने कहा-कथा धुवकी कदो कि संत ओर्‌ धुवकी आपसुमे 
क्या चचा इई! पराशरने कंहा-कथाधरुवकी यदी ३ जो जान आप 
सहित सवे इरि ह" ह मत्रे ! चाहसं भचाइ ह दण त्यागका 
त्याग कर देह अभिमानी वञ्चते नप्र हो“ निर्विकत्प निवि 
कार चैतन्यमाच द, घुञ्च चैतन्यको वंध मोक्षकी निवृततिप्रा्तिवस्ते 
किचिवमायमी कतव्य नदीं ” क्योकि, वेष मोक्षादि व्यवहार 
अममा ह इस निश्वयरूप कफणीको पदन ओर सृषष्म अहंकारो 
जला ेत्रेयने कहाँ दी नदीं तो, अहंकारको कौन ५ ८. 
शरने कहा-“यही अदंकारका जलाना है कि मै नदी"जब गे नही 
तो अकार करा है,शेष जो पद ३ उसमे मन वाणीकी गम्‌ नही। 
३ मेत्रेय ! जैसे आकाश सरव प्रकारके सवृ पदार्थेति अतीत हः 
ते तभी अतीत हो। जो कहता है कि भँ शिवको जानता हं वदी 
गरहस्थ ३ क्योकि, शिवमे.जाननेका मार्गं नहीं शिवको ज्ञानके विषे 
जाननादी गृदस्थपना है ओर एेसा जानेवाला दी गृहस्थ ६ । 
क्योकि उसने निज स्वरूप शिवको ज्ञानका विषय्‌ श्य मिथ्या 
जाना ३ ।ह मेय ! जलँ ग्रहण त्यागकी इच्छा नदीं तदा आपसे 
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आप है नग्न वही ३ जो शरीर होते इश्च रोक प्ररोककी चादनाते 

दहित है । हे मेत्रेय ¡ इतने कदनेा पयोजन मेरा यदी है जो, त 

अपने स्वरूपको जाने ओर म्य देहको दुभ जानके भजन 
गोविदका करे ।! जो तु प्रे कि, सजन गोर्विदका क्या है ! 

तो आप सदित सवं गोविद है “ गोर्विदते म्यतिरेकं कषु 

नहीं ” यही भजन है । जब सवं गोर्विदं ह तो खाना, पीना, 
देना, केना, सोना, जागन्‌, वेना चलना ध्यान करना, न करना 
इत्यादिकं स्वं भजन दी द । मेत्रेय ! जो तुञ्चको नथ होनेकी 
इच्छा है तो सृष््म्‌ अहंकारका स्यागकर ओर जान कि; नमन हं न 

मेरा कोई रै, क्योकि जन्म मरण सृष्ष्म अशंकारसे दी दै । जो पृषे 

„ "स्म अकार क्या दे तो अस्ति भातिप्रिय ङ्प जो अपना वास्तव 

*“ स्वरूप है तिससे य भिन्न जानना दी सृक््म अदंकार है ओर 
सका त्याग है सोई त्याग है। ह मेत्रेय] चादिये कि, भूम ओर 

भीति शरीरकी) त्याग कर ओर गोर्विदसे भिर रहं । जैसे-वटा- 
काश, भमसिद्धपरिच्छिन्न षटाकाशपनेको त्यागे तो, महाकाशको 
मिता ३ अथात्‌ अभेदशूप होनेपर भी पुनःअभेदरूप होता ३। 

) मेयेयने कहा-फथा भुवकी कहो । पराशरने कडा-तुञचे भुवकी 
कथास वया प्रयोजन दै, आप तो शरीरके भममें वधा चाहता ई 

कि) धुव जसा हों प्र इससे शांति न दोवेगी । जब देह अभिमान 

<१ नमक त्याग करे तव तू ही धुव दवे ताते, दृश्य अदंकारते 
अतीत हो भिससे निर्वाणपदको पा३े।मेेयने कहा-जव सर्दी 
५.६ तव निवाणपदकी भाति तथा अनिवांणह्प वंधभम भी म दीह 
4 त्याग क्या ओर अहण क्या कह ! वा बाणङूप सघातते रदित; 
म आपद निवांण ह । निवणपद्‌ पाँ कैषे! पर भरमके त्थागका 

उपाय कहो । पराशरने कदा-जेसे अंपेश दूर करनेका उपाय 
दीपका चसाना ह तेसे-दश्य अदेकासे अतीत होना दी भमफे 
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सगे २. 1 अतुभवप्रकाश । ( ४५ ) 
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त्थागका उपाय दैेतरेयने कहा-क्यों दी कृते हो; जो कषठ कय 
करता रं । पराशरने का-भेरे ध दंडकमेउल नही" न मँ 
सन्यासी हन भै बैरागी द! न यै लौकिक अतीत दःदञ्ञको अतीत 
केसे क 1 मेत्रेयने क-म कुया क 1 ओर कदां जाऊ! पराश्‌- 
रने कदा-कष् कर न्दी, अलौकिकं अतीत हो । ३ मेतरेय ! दादी 
शीश्‌ तेरा शण्डित करता हं तो रोम फेर उपज आवेगे क्योकि 
नख केश सदा स्वाभाविक आपसे आप बढते रइते ह ओर मँ मं 
नदीं पठा जो तुञ्चको सिखा, मेत्रेयने कदा-म रोता दूपरशरने .. 
कह [-द्र्ाका दुःखं स दश्यको अपना ङ्प जाननी रोना ३ | 
द्रष्टारो दृश्यसे मिरान जाननादी दैसना है । पूर्णको अपण, असं- | 
गको संगी, संत्‌ चित्‌ सुख रूपको असत्‌ जड दुःखं ह्पजाननादी | 
रोना रै, ताते तर इस रोनेसे अतीत हो । मेतरेयने. क्डा-उडाआश्चय 
है जो अतीत होतारँ तो करे नदीं ओर कते हो, अतीत हो । 
क्या कर 1 मेने समञ्ञा था कि गृहक सब सामगी मेने त्यागीड. ` 
इश्वर छपा करेगा तो भै परमशांत होर्गा । युञ्चको इन्‌ अटखादि 
पद्वियोकी भी चाइना नदीं जगत्‌ सखोसे अचाद र केव यदी 
चाइना है कि, स्वहूपको पा । पराशरने कदा-विलाप मत्‌ कर 
धरुवकी न्याई निश्चय कर्‌ मूलको खोज, जो स्वराज स्थित्दोकेऽपर स्भ।<। 
स्वपा पावना निरनोकि काम ई क्योकि काय कारण सधात 
ह्पी वद्वते रदित दोनादी नगर होना है ओर यई निरनोकाकामह 
रे पंडित नहीं हं जो तुङ्ञको अनेकं प्रकारका सिद्धा तथा कृथा 
सुनाडं पर सिधत यहां यदीह करि सव तूदी है कोई ओर नदी 
मै्ेयने कदा-सुज्षके ब्रह्मचारी करो । पराशरे कदा-जोत्रह्मको 
अपन रूप जानता सोई ब्रह्मचारी ह, जसे षटाकाश, महाकाशको 
अपना स्वप्‌ जाने अन्य नदीं । जो सकह्दी ई तो बरह्मविषेचारी 
पना क्या 1 मेत्ेने कदा कड उपदेश करो । पराशरने कडार 
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,( ४६ ) पलूप।तुगहित- [ द्वितीय- 


[0 


शरोताको नहीं देखता । आपी आप हं किसको उपदेश कर! मेज 


ह आ प 


यने का-सुञ्चको तमसे भय इआ ह अव भ्रभ्र करेगा त दीनता- 
पर्क करंगा । पराशरे कदा-दां एसी शक्ति रखता ह किः स्वको 
-भस्मीभूत कर डट्‌ परंतु कपटियोकी न्याई भय मत्‌ करः एेखाभय 
कर जिससे जीवः, ईशर ब्रह्म माया जगत्‌ इत्यादि भेदका त्याग 
होवे ओर द्रेतभयरहित अमयह्प स्थितिको पावे । मेञेयने कदा 


यह काम घुञ्जसे नदीं हो सकता । पराशरने कहा-दञ्चसे नदीं होता 
तो तुञ्च चैतन्यसे व्यतिरिक्त कौन रै जिससे हेवेगा ! मेञेयनेकदा- 
जीव, ईश्वर दोनों शार प्रमाण सिद्धकर है कंसे त्यागं ।पराशरने 
कंहा-जीव,ईश्वर सहित सवं जगत्‌ तेरी अविद्यासे प्रतीत होते तो 
नदीं । जीव, ईश्वर कहां दै ! यदि जीव इश्वरकी एकताभी अतिः 
सिद्ध दे अप्रमाण नही, प्रतु तुञ्च चैतन्यविषे तो जीव ईश्वर भाव 
है दी नदींतो सत्य जाने तू दी चैतन्य, अविद्या कर जीव- 
सज्ञाको भप्त इभा ३ ओर मायाकर इश्वर संज्ञको प्राप्त दोताहै। 
जंसे-एकदी आकाश षट उपाधिकर वटाकाश संज्ञाको पाता, 
मटं उपाधिका मठाकाश सज्ञाको पाता है, वास्तवसे नदीं । 
मनेय ] ज त्रु अपने चैतन्य स्व॒रूपको सभ्यक्‌ जानेगा तोजीव 
इशादि सज्ञा करीं खोजेभी न मिग । मेञयने कंदा-जव जीव 
ईरा अपनी अतिद्यासे उपजे हं तो, मेराक्याघादा है ! जेसे-स्वममे 
जव ईशवरके निद्रा दोषकर प्रतीत दोनेसे, स्वपरद्र्ाक्षा एक रोम 
भ छेदन नदीं हेता 1 पराशरने कदा-ठीक रेतेदी ३ परंतु स्वप्र 
आर्‌ जध्रत्‌ काले भी यद्यपि वास्तव स्वप्र पदार्थ स्वप्रदरषाको 
स्पश नदी करते तथापि निजस्वरूपके अज्ञानसेदी भमकरं आप 
) नितिकल्प रोते इए भी, सविकार सविकल्प मानता रै, 


प भी आपको तुच्छ मानता हे ओर भमके निवृत्त इए ज्योका 


आपको मानता है, हप शोक भी नरीं करता । ३ मैत्रेय ! 
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सगे २. ] अयुभवप्रकारा । ( ४७ ) 


ओर छु कतव्य मत कर, भमकी निवृत्ति वस्ते ज्ञानकूपी दीप- 


कृषो जगा । मेतरेयने कडा-आपके कदनेसे जानता ह कि भमको 


त्या ओर अभमको अण करके कुर्वत परंतु यथाथमे तो स्वय- 
प्रकाश अद्वितीय ष खुञमे दण त्यागका माग नदीं | 

मेतरेयने कडा-प्रथम मने आपसे पश्च किया था कि मोक्षका 
उपाय कृ, तो आपने कहा था किःतू आपी आप स्वर्यपभरकाशा 
स्वप ३ तेरेको वैध मोक्ष रूप अधकारकी निवृत्ति ्ापतिवासते 
किंचिन्‌ मावभी क ८. कंते हो ५ ४ 
| गरन कहा कृर्‌ 1क् इ न्‌ जगत्‌ 1 नट) 
प नासन हैमेतेयने कडा-जब मँ परिच्छिन्न अकार खूप 
जीव नहीं तो नारायणसे क्या प्रयोजन है परंतु भँ तो जीवत्वके 
अहंकारम वषा द्र कैसे कहूं “ जीव र ह ” । पराशरे कहा- 
जीव ब्रह्मकाय क्या दै मेत्ेे कहा मने जीव बरह्का ङप नी 
देखा । पराशरे कदा-जब ङ्प नदीं देखा तो नाम कैसे धरा 1 
मेये कदा-सुनकर कहता रं । पराशरे कंड-जिरसे तने खना 
ह तिसीसे जीव्‌ ब्रह्मका रूप पू । मेतेयने कहा -उसनेभी सुनकर 
कहा हैपराशरने कहा-सब सुनकर कहते है पर मृ नहीं खोजते। 
इ मखं ! जसे-सुनकर दी जीव त्रह्का निश्चय किया ई वेसेदी- 
दधसे भी खन करके जीय ब्रहूप दै पेसा निश्चय कर ओर जो 
तञ्चक्रो इच्छा देखनेकी हो तो अतीत हो । . 2 

मेयेन कदा-युञचे वैराग्य हआ हैचाहता दं किं गृहस्थसं उदा 
सीन होड । परशरने कदा-जो भरत मृग वनचर आदि अनेकं 
जीव्‌ वनोमे फिरते ई तभी तिनकी पिप भ्रवेश कर। इ मनय 
लोगोने जो पुर, खीःन.गहादिकको गृ्स्थ समश्ा ६ सो ्ञट६ 
क्योकि, गह शरीरको कहत जो शरीरके अदैकारमे वषे ई सोई 
गृहस्थ ह ओर जो इस अदंकास्ते सक्त ह सोई वेरागी ईह मंञेय। 
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एक आश्रमको त्यागना दर्रे आश्रमको महण _करनातेषेदी एकं 
नाम त्थागके दसरा नाम रखना.तथा-पफेदरंगके वश्लोको ओेडके 


7 ज. 


दरे रंगके वघ पहरना, यज्ञोपवीत (९ कंठी आदिकं उनेक 
पदाथ बांधनाःशा्प्रतिपाय संबधियोसे प्रीति त्यागके अशा्लोक्त 


सबधी बनाकर प्रीति करना, सर्व॑को अपना आत्मा जानकर प्रीति 
न करना, किन्तु रागप्वक भ्रीति कएना ये व्यवहार विद्वानोकेो 
हेसनेयोग्य ३।.हे मेभेय ! अतीत वदी ३ जो “अपने सहित स्वको 
आत्माकूप जानता" जो शरीरके अहंकारम बधा ह ओर चाहे 
अचाह नदीं इभ सो मेरे वचनोको सुनकर प्रसन्न नदीं हेता ओरजो 
नाम रूप बेधनते छटा है सो आपरी आप सुखहूप हे।जबमेद नाम 


रूपका मिरता है तब जीवना मरना भम हो जाताहेक्योकि.नाम ` 


रप स्वप्रकाश नरदीपरप्रकाशरहैतञ्षसेदी प्रकाश राखते है ताते इस 
नामरूपात्मकं देहादिकोके अरकारको त्यागयदी अकार तो 
सीमे इलाता है । हे मेत्रेय ! आदि, मध्य, अन्त अपने सदित 
स्वको नारायण जान। जव अस्तिःमाति, भियडप्‌ अधिष्ठान सरव 
नारायण ह तब करिपतख्य अटंकार जदा कां रदेगा कितु अदं 
कार्‌ भ नारायण ३! यदी अंकारका त्याग है । जेसेनाम्‌ रूप 
कृटिपत भूषण सुवणरूप है वा सुवणं भूषण ई दी नदीं, केवल 
सुवण च अपनी मदिमामे स्थित ई, यीं जानना भूषणोंका त्याग 
ह ति मेतेय ! जसे घट पृटादिक पदार्थं मृत्तिका रूप जानना वा 
दृतिकातिभे तिन घट्‌ प्रादिकषोका अत्यंताभाव जानना, यदी घट 

त्याग दैजेसे स्वमद्म करिपत स्वपदार्थं स्वप्न 
दरष्रूप ८.६ स्वप्नदृष्टा स्वप्नपदार्थं ईदी नदीक्योकि अधि. 
शनम कप्पित पदार्थं भरतीत माच ही ई,स्वरूपते प्रथक्‌ सत्तावाले 


नद. क्योकि, जागनेसे सपधा नि 
होता द यदि पदां होते 1 अत्येताभाव 
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सगे २. ] अनुभवप्रका्च । (४९) 
ह मेतरेयं ! कल्पित पदार्थोकि त्यागमें शारीरिक वा मानसिक 
कतव्य नह चाहिये, पितु निजात्म अधिष्ठानके जानने माजसे ही 
कल्पितकी निशृत्ति.दोती ६1 इसीसे बन्ध मोक्षकी निद्त्ति, प्रापि 
वास्ते शारीरिक क्ष्य ङक नहीकेवर बोधङ्प आत्माका जानना 
ही कत्य है । हे मे्ेय ¡ “ कल्पित पदाथ शुञ्ञको प्रतीत दी न 

दोव, जब कटिपत पदार्थोका नाश दोवेगा तबही ज्ञानी दोगा 
ठेसे नंदी जानना, ठु कट्पित पदार्थाकी प्रतीति होते भी तिनको 
अधिष्ठानदूप जानना, वा तिनका मिथ्या (अमाव्‌ ) जानना, 
यदी कृिपत पदार्थोका नाश त्याग ई यदी ज्ञानीपना ३, हे मेजेय ! 
कोई एेसा मानते दै, “जो खाता, पीता, देता, रेता है सवं व्यव्‌- 
हार करता हमरे बुरेको मखा बुरा जानता है घीको ची जानता ₹ै, 
पुरुपको पुरुष जानता है सो ज्ञानी नहीं अथवा जिसको शीत 

च दोते म ८ ध खान ९ 
कीकगे इच्छा ज्ञानी नहीं । जिनको ज्ञान इ 
जगलोमं दी रहते है, उनको किसीसे बोलने क्या योजन है, 
सुगंधि दगधि उनको आती ही नदीं । तात्पर्यं यह कि मन चक्ष 
८५ (५ ६ व्यवहार तिनको होता नहीं, एमा 

कं विकृटप तकं उठते है । एसे अवमान करने अथवा कदने- 
वाठे शाञ्जके सिद्धातको नरी जानतःबरर्‌ ज्ञानको तिनोनि बीमारी 
समज्ञा ३,अर्थात्‌ जेसे-वीमार पुरुष चेष्टारदित जडसा दोजाता रै 
तेसेरी ज्ञानदूपी बीमारी करके विवेकी जड दोजाता ३ । अज्ञानि- 
याका फेसा समञ्जना शाश्च अद्मव विरुद हैताते इ मेतेय । सर्व 
रकार सूरे कायिक, वाचिक, मानसिक्‌ सवं देह चक्चुरादि इद्वि- 
योके दशनादि व्यवहार ज्ञानी अज्ञानीके समी ईं केवल इषि 
मात्रका भेद है, अन्य मेद नी । जसे-धमात्मा, अधमात्माके देह 
चक्षु आदि इद्रियोके दशनादि व्यवदारमें भेद नदीं किन्तु दिका, 





क्लम 
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( ५० ) पक्षपातरहित- [ तीष, 
ेसे-धर्मामा रूपक पर्मपूरवक चश इद्ियसे देखता ३ आर 
व अधर्मपर्वक देखता है, पका देखना दनोका तुर्य है 
केवल दिका भेद । जसे नीर पीतादि सपवान्‌ दीरेके देखनेम्‌ 
जञोदरी अजोदरी समदी है परंतअजोदरीजौरीकीटधिङूपविचार 
मेद है देखनेमे मेद नदी जसे भ्मस्थटमे सवे युरुपोके चक्का रञ्च 
आदिकं पदाथसे संघ तस्यदीदिपरंतु सदोष चक्चवानूको रज्चमसम 
भान होता रै ओर निर्दोष चश्ुबानक रज्जरी भान होती ६ त री 
ज्ञानी अज्ञानीकी द्मे विवेका मेददैवेदचश्चरादि दद्वियोके दं 
नादि व्यवहारका भेद नही । अथवा ज्ञानीके शिम शङ्गादिकोक 
विलक्षणता नदीं हो जाती । कोई देद ईद्रियादिकोके रोग विना द 
नादि ष्यवहारकी बाधा नदीं हो सुकती । ई मेतरेय ! देद द्वियो 
दशनादि व्यवहारी बाधा मानोगे तो रवं दत्तात्रेय वामदेवादिकं 
परमसो वसिष्ठादिकं ब्रहकरपियोके जनकादिक _राजकरपियोके 
. देह चक्षरादि इद्वियोका दशना दि ष्यवहार वतमान विद्वान्‌ पुश्पोकि 
समानी सुननेमे आत द अन्यथा नरीं बर्‌ ब्रह्मा विष्णु शिवादि 
कोके मी देदचकषुरादिक इद्रियोके दशनादिक व्यवहार अस्मदा दिक 
जीरके समानदी सुनने आते दै विलक्षण नदीं । कादेते ! आदि 
ईश्वरी नियति रसे दी इई कि, देह ईद्वर्योका दशनादि व्यवहार 
बरहमासे छेकर चीरी पथत ज्ञानी अज्ञानी सवं जीवोका समी दोगा 
इसु ईश्वर सकेतकोअबतकं कोई भी उष्टवन नहीं कर सकता । 
` इ मेत्रय 4 1 चक्षुरादि 
इद्वियोके धमव दशनादि व्यवहारका किसी शाख्रमें तथा_ 
विद्रनूने निषेध नहीं करिया तथा अनुभव सिद्ध वस्तुकरा निषेध मी 
नदीं हो सक्ता तु अधर्मं देह चक्षुरादि ईद्रियकि दरेना^ 
व्यवहारा दी निपेष हे ततिधरमप्वक अपने स्वरूप आत्मक 
सुम्थर्‌ जानकर देख, सुन, स्पशेकर रस ठे, गघ चाग्रहण त्याग 
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कर, बो चार तात्ययं यह कि कायिक वाचिक, मानसिकं ररव 
व्यवहार कर, आकाशक न्याह तुञ्चको बाधा न होगी।हेमेतेयाभम- 
सिद्ध जो वेष्‌ मोक्षादिक पदार्थ ह सो तञ्च भस्यक्‌ आत्मामे बास्तवते 
है नदीं इसीसे तुञ्चको बेधह्पः दुःखकी निवृत्ति वास्ते तथा मोक्ष्प 
सुखी भराति वस्ते किचिन्मा् भी करतम्य नहीं । जैसे-निदादोष- 
करके प्रतीत इए जो स्वप्रमे बध मोक्षादिक अनेक पदार्थ, तिनकी 
निवृत्ति प्राप्तिवास्ते स्वमद््टाको किंचित्‌ माभ भी कतव्य नदीं । 
क्योकि स्वमदर्ट स्वहपसे दी बेथ मोक्षसे रदित्‌ परंतु भमकरङे 
सथ मोक्षवान्‌ आपको मानता है। इसलिये हे मेत्रेय। तू सम्यक्दशीं 
दो, असम्यश्वदशी मत हो, काहेते! सम्यक्ृदशीं जैसा पदार्थं होता 
दै तेषा दी जानता है ओर असम्यक्‌ दशी ओरका ओर जानता ह। 

मेनेयने कदा-धमंपूवेक; सवं विषयोकी प्राप्ति इए भी प्रवं ओर 
अब्‌ महदातमा क्यों त्यागते द । पराशरनें कदा-हे मेत्रेय ! ज्ञानक 
विरोधी विषयोंका प्रवं ओर अब भी मदात्मा पर्ष त्याग करते ह 
ओर योग्य भी है परंतु चक्षुरादि इद्िर्योक्ा दशेनादि ्यवहारं 
तो नदीं त्यागा जाता । काहिते ! जहां इद्वियादि धर्मी ह वो चक्ष 
रादि इदवियोका दशनादि धमं भी दोगा, धर्मि होते धर्मंका अमाव 
नदीं होता । केवर धरमपूर्वक चक्षार ईदरियोका दर्शनादि व्यवहार 
ज्ञानका विरोधी भी नदी अधर्मदी विरोधी ३ (ज्ञानका) धपूवक 
दशेनादि व्यवहार उरा ज्ञानका साधक्‌ ह । जो धर्मपूरकं चक्ष 
आदिकं इद्वियोके दशनाद ग्यवहार करते अस्मदादिकोंकी द्गति 
होती है तो होने दे । कहते ! इक निषृत्तिका उपाय कोई मी 
नहीं शरीर नाश विना । जसे-किंसी वैश्यने कडा है-दाल रोरी 
खानेसे घारा पडता है तो पडने दे इसे नीचे दर्जा न होने ते। 

हे मेत्रष । य॒पतकी बति पर तञ्चपर प्रगट करता ह कि न तू मेतरेय, 
नम पराशर न कोह ओर एक नारायणदी हे एेसा जिसको निश्चय है 


((-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 14111260 0 6810011 





( ५२ ) पक्षपातरहिति- [ द्वितीय 


[क , क प्क वाक अकदिकर्न क ७9 क व डा क 


तीत ३ ताते तू अतीत दो । वा जा ेसा कंरते 
र) नि न ओ र गृहस्थ दोनों नदीं बनते पुनः कइत ही 
अपीत हो । पाशे कहा-व्री अतीत है जो आप सहित जाने 
किं स्वं गोविद द । आप्‌ सदित स्वं गोविद जानन।मौ मनका 
चितन इससे मी तू अतीत नाम निर्धिकट्प ६ । जब्‌ तूने | ठ्सा 
जाना तब अतीत गरस्थ कहां ई ! गोर्विदरी दै । मे्ेयने कड-जव्र 
री नदीं तो नारायणको कौन जाने कि सुवं गोविद निनिकप 
नारायण ह वा वा 
ओर स्वरूपम चिपट दे इ नहा जानना ` ६ वे१।ष्‌ 
कृ -जब सव ध दै तौ धिषुटी भी तूदी ३, जसे-स्वमरमं क्ञात्‌ 
ज्ञान, ज्ञेय, िणुटी मानपूर्वक सर्वं पदार्थो प्रतीति होती है पस्तु 
स्वप्रका द्रा सव॑ त्रिपुटीङपः) निद्रा दोषकःर प्रतीत होता ह वास्त 
वते व्रिुरीप इआ नदीं अपनी महिमामें ही स्थित ई । तते- 
ह मेय । जसे स्वम दृश्य पार्थपि स्वमरणं अतीत नाम मित्र ६ 
तैसे ज्ञाताशज्ान ्ञेयरूप वरिपुरी तथा इस कायं कारण संघात, 
अतीत्‌ अथात्‌ भिनत्‌ आपको साकषीद्रष्टा जानः यरी अतीत दोना 
है । जब तू अतीत न होगा, कार तुञ्चको दुःख देवेगा । मेत्रयने 
कदा-कारका भय सुञ्को नदीं रहा क्योकि नामरूपय॒ज्ञ अधिष्ठानम्‌ 
कंसिपित ह, तीन कारम्‌ सत्ता नदीं । कामी नामृषप स्वरूप ह 
कृरिपित नामरूप काल, भुञ्च अपिष्ठानक कख नदीं देता उट! 
अधिष्ठान करकेदी नामरूप कंपायमान्‌ दोते ई अथात्‌ तिस नाम 
ध र [1 ( क 
सपादक रञ्जक दुःख देते नद) कल्पत सप ण किण 
रज्ज स्पशं करते नदौ, उरटा रज्ज करके दी सपादिरकोकी सिर 
होती द, तेसे-करिप्त कार सुज्ञ अधिष्ठान चैतन्यक केसे दः 
देवेगा कितु नदी देवेगा, बा सवं नामड्प्‌ नारायण इतो कारभी. 
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नामहप स्वह्प रै, जब काल भी नारायण. इआ तो नागयण 
नारायणको तो ढुःख देता नृदीं। जसे -सर्वेनामरप भूषण सुवण 
स्वह्पं रै ओर सुवणं सुवणंको दुख नदीं देता । ह. 

पराशरे कहा-अब तु धुव इआ कथा धरुवकी सुन । मेत्रयने 
कडा. अतीत दता ह, ॒ञ्चको अपना मेष कृपा करके दो । प्रा 
शरने कहा-अतीतमे मेष अभेष नदी मायामे भेष अमेष्‌ ई । 
इ मेतेय ! जो मायारूपभेषते अतीत है, वदी अतीतदै। मेतेयने कहा 
कथा को । पराशरे कदा -तञ्चको निश्चय नहीं इससे तञ्च भस्म 
करना योग्य है। मेत्यने कदा तो है दी नदीं ईशरदी ई ईरको 
भर्म कृरो । पराशरने कंडा-इस्‌ प्रिच्छित्रहप सक्षम अहकारद्पा 
काठक दी भस्म करना था कोई देहादिक संषातके भस्म्‌ कृरनमे 


मेरा तात्प नरी, भला हआ कि तु भस्मीधूत इभ. ह मेनरेय ! 


आपत काम अचाहि खदमस्ती कर मस्त स्वाभाविकं विचरते 
इए सत धुवको मिरे, कछ राजपुत्र भुवको मिलनेकी कामनावास्ते 
नहीं हसी निष्कामनाके उपर एक इतिहास घन । 
जडभरतका ५ 1 नि स ९ 

एक कार्म महात्मा जडभश्तने देवराज इको शाञ्च त¶- 
अ किया । तीन्‌ मास बीतनेपर इने दशन पिया ओर कडा.जो 
ङ्च्छा हो सो वर मग" । जडभप्त सुनकर दसा ओर कदा! . 
जो तुम दयालु इए ह तो कदो युज्ञवर खेनेवारेका क्या खर्प है! 
आर तुम वर दनेवालेका क्या स्परूप्‌ ई वर कृसि दोगे 1 ओर 
किसके बरसे वर गे! तुम्दारी दमारी आकृति तो समानदी दं तुम 
उपास्य वर देनेवाले, इम उपासक वर लेनेवाले यद विलक्षणता 
३१ इन्दरने कृद[-३ जडभरत । मेरे निमित्त तने केटिन तप किया 
हे; अव तु पूता हे तू कौन है-परन्तु मैने उना था किं, जडभरत 
परम ईस ३ पर देखा तो परम्‌ देस ओर भरत छोडकर जड देखा. 
क्योकि, जडपदाथं न आपको जानता है न परको । हे जडभरत ! 
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( ५४ ) पक्षपातररित- [ हितीय- | 


भं वर लेनेवाला कोन्‌ ह, तु वर देनेवाला कौन है" यह स्पूरति , 


अतर जिसकरके सिद्ध होती रै सो तेरा मेरा स्वरूप हैतिसस्थष्टपको 


म जाननेकी न्यां जानता हू, तू नहीं जानता, इसीसे-तु उपासक ` 


वर ऊेनेवाला ह ओर भँ व्र देनेवाला उपास्य समरथ हं । ह जड- 
भरत! तेरा प्रना एेा है जेसे-षटाकाशसे षटाकाश पू, जसे. 
समदरके त्रगसे त्रग १, जेसे-अभ्रिका चिनगारा अभिके चिन: 
गारेसे प्रे ओर जेसे-स्वम्‌ नर स्वपर नरसे पृ सो सब अयोम्य ह 
केत! स्व प्रकार करके पूछनेवाकेका तथा जिससे पता ३, तिन 
दानक एकी स्पहप है उपाधि दष्टिसेभी ओर उपदित नाम उपाः 


धिवाठे आतमाकी दृष्टिसेभी “ तू कोन दै मँ कोन ई 1 रेसा पूछना ` 


वां होतार, जहा विरक्षणता होती ह, विरक्षणता विना इस परभष 


पूना मूखत्‌ हे । आपके तूने क्या पचभूतङूप जाना ह वाचैतन्य- 


ङ्प जाना हे, श्य वा दशाह्प, सत्य वा अपत्यहप,कायंवाकारण 


रूप जाना ह वा कल्पित वा अपिष्ठानह्प जाना ₹ अथवा 


अन्यके तूने पंचधरतसे विना जाना है वा चैतन्यते विना जाना दैवा ` 


(3: वा इतित कायं कारणसे 
त्य अस॒त्यसे विना देखा हे, जो परछता है मँ कौन हं तथा 
त कोन! ह इबिलोये ता त कन 
भरारी स्वरूप ह अन्यथा नही पूवं कहे जलतरगादिक दष्ठातकी 
र हे शभ | सतोका सग कर जो अपने स्वङ्पको जनि । 
कलित का अपदेश करो । इने कडा-उपदेश यदी द कि 
धा हप तथागके अपने सदित स्व नारायण जान । जेते 
का । उपदेश यही द रि नामय त्यागके, आपसहित 
9 जल्प जाने, जसे -चीनीके बनाये जडभरतकौ 

पिश उपदेश यदी हे कि, आपसदित सवं खांडके 


कनको चीनीरूप जानो इतना स॒नकर जडभरत तूष्णी भया । 
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तिसी कालन ह्ला, बिष्णु, शिव देवतं सहित वहां आये । 
रह्मन कदा-ह जडभरत 1 ङछ आत्मनिङूपण करः तूष्णीं मत्‌। 
हो । जडमरतने कहा-आत्मनिङपृण धिपुदी भुम विना होता नही? 
ञ्च अद्वैत आत्मे विषुटी भम है नदीं तो कैसे निरूपण कड 1 
रहमान कदा-तञ्च चैतन्य आमा अथिष्ठानमे यह कटिपत्‌ त्रिपुरी 
नहीं तो किषमें है अधिष्ठान रिना करि्पितकी प्रतीति होती नदीं 
इसख्यि इस कर्पित नाम रूप जगतका तर दी चैतन्य अधिष्ठान है, 
तुश्च चैतन्यते पथक्‌ इस कलि्पितका अधिष्ठान नरीं । जसे कृटिपत 
मनादिभषणोका अपिष्ठान सुवणं आत्मादी ह अन्य नदी हे साधु 
षटिकरके देख, तञ्च चैतन्य अधिष्ठान विपे, कृट्पित नामश्प 
ससारकी गरतीति होते हए भी तञ्च चैतन्य अपिष्ठानका विगाड 
कुख नरी. जैसे सदोष ने्वाे पुरुपके रज्जमे सपकर्पना करनेसे 
रञ्ज विषसदित्‌ नदीं इई निर्विकार ज्योकी त्यो ई क्योकिनास्तः 
दसे रज्जमे सपेका १ न द प्रथं बा प्रतीति ५६ 

व्रदघ्ठाको बोञ्च नहीं. ३ काडेते ! जिष्त मनमें नामङ्प्‌ क 

उप मनको भतत होती ३ अन्य॒को नदीं । अधिष्ठाने नामरूप 
्रपंच कटा नहीं तिस अपिष्ठानको नामरूप प्रपचकी प्रतीति भी 
नदीं होती परंतु नामहूप पदार्थोकी कटपनाका अधिष्ठान स्वप्र 
ही होगा अन्य नदीं । ताते ह जडभरत ! आत्मनिङ्पण करनेसे 
तञ्च चैतस्य आत्माकी टंगडी नदी टरूटती भय मत कर । ह जड- 
भरत ! जैसे- किसीने मानसिकं केहन करके तेर शीशपर परवत 
रका पतु को तु्चको उप्‌ पर्वतृका वज्ञ ठगेगा किं नदी 1 
लगेगा, जो तु परकी कटधनाके पवक शीशपर बोञ्च माने 
तेरी बुद्धि ईपनेयोग्य है । तैसे दी आत्मनिहूपण के 
वाला ओर तिष निरूपणमें यण दोप विचारनेवाखा ओर ३, अवण्‌ 


करनेवाडा शरोवदरियहै देखनेवाखा ओर है इत्यादि सघातमं सुवं 





[1 
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५५६ ) पक्षपातराहित- द्वितीय- 
इद्वियोके व्यवहारकी मित्रभित्रकस्पना हेनेसे तुञ्च असग निर्विकार 
निकट स्वमदिमामे स्थितको क्या पीडा है ! उल्य॒ आत्म- 
निह्पण करना न करना तेरे आगे मनादिक न्ोका नारक दै । 
है जडभरद)।त्र इन मनादिक नरोके नारकका तमासा देखनेगला 
आपको जान आप नारके नट्प मत हो नाटकका कता भी 
आपको मत मान तथानाटकषूपभी आपको मत मानद जडभरत। 
यह मनादिकं आप अपने व्यवहारमें पवत्त हते ओर इन व्यवहा- 
रोमं हानि लाभ भी इनदीको होना है, तुञ्च विकाररहित साक्षी 
आत्माको यह मनादिक गरीब कष हानि नहीं करते, तू नाइक 
इनसे राग देष मत कर। तू अपने मह्वको देख, इनको सताप मत 
कर तेरे लाखों यत्नोसे भी इनके व्यवहारकी निवृत्ति नही होगी । 
ह स 6 मन दी है ओर लेनेवाखा मन दीह 
रका न्य ड 

10 1 मँ चैतन्य आत्मा ह मेर 
जेसे-अंगरेजी सरकारने इस दिदुस्तानके बन्दोबस्तवास्ते चार 
दाता सकेत करपना किया है तिन चार हातोके अभिमानी 
मय दाकैपाल्क चार खार घुकरर विये हैपजासदहित तिनचायं छोरे 
0 सत्यवादी न्यायकारीनिर्लोभी धमात्मा धर्मपारुक 
न निकी अय परबाकारपकररक्ियाहिचार लायोसदितसवं 
नीप ्याा स्थत है ५.१ मित्नमिन्न आप अपने 
1 गरतर सस्कारोके ल्य वलात्कारते स्थित 8 
पने सस्कारके असार ही तिन सर्व परजाकी हानि, लाभः 

५१ या अपने अपने व्यवहारमे स्वाभाविकं हआकरतारै। 
0 निवृत्ति वा छखकी भरापिवास्ते कायदा शाघ्च अ- 
। दियाहै तिष॒को धारण करनेवाठेको लौकिक य्य॒वहारमें 
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सुख होतारैन करनेवाखेको इःख होता है परंतु बलात्कारसे (वड 


सगे २. ] असुभवपकाड । (५७) 





चज मिन्ध 


खार ) अथोत्‌ गवनैभेट सरकार प्रजाको यह नदीं क्डती कि, तुम 
यह्‌ व्यवहार करो वा न करो, इस व्यवहारमें राग देष करो वा न 
करो, इसमें तुको दानिम्‌ होगा वा न दोगा सुख इख इस्‌ 
ग्यवहारमे तुमको दोगा वा न होगा इत्यादि । पूर्वोक्त लाट वा सक्र 
अपने स्वस्थानमें सुखपूर्वक स्थित है, यदि बडे काट (वा सकर , 
गरीप्रजाके साथ खडाई मिडाई करेगे तो सर्वके अधिपतिपनेका 
सुख ( आरामदारी ) मह्वपना, जाते इएकी न्थाई जाता रहेगा 
तथा तुच्छपना सिद्धहोगा, प्रजाके मत्न मित्र व्यवदारके दूर कर- 
नेका तथा एकत्व कृरनेका यत्न करनेसे भी सवं प्रजाके मित्त सिन्न 


स्वस्व व्यापारमे प्रवृत्ति निवृत्तिकी बाधा न होगी इश्वरकी नियति 


आदि रसे ही हई है परंतु गवनेमेटकी कमत तो सब प्रजापर & 
इकूमतको अन्यथा कोई कर सकता नहीं फिर गरीबसे राग देष 
कर निजमहत्वताङप इनत क्यों सोवे निष्कारण क्यों सतावे तेसे 


 पचधृतोंका कार्यङूप जो यह मवष्यदेह है सो दिदुस्तानके समान है, 


जायत्‌, स्वप, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था चार हदातोके समान 


समष्टि, व्यषटिस्थूल युक्ष्मःकरण महाकारण शुरीर अथवा उनकी 


जात्‌ स्वप्र सुषुप्ति, तुरीया चायो अवस्था चारो हातोके सुमान 
अथवा सब जगत्षप ओंक्ारके अकारः उकारुमकार, अद्धमान्‌[ 


ङ्प चारमावा ई सोई चार रूपदति ह पर्वोक्त जाधतादि अवस्थाके 
अभिमानी,विश्वतेजसःपाज्ञ प्रत्यगात्मा चार छोटे लाट ह वा जात्र 


तादिक अवश्थाके व्यष्टि अभिमानी विश्वादिकेसे अभिन्नः वेगाट 
दिरण्यगरभ, ईर ओर इर साक्षी, समष्टि अभिमानी चारों छो 
लाके समान है । दश इन्द्ियंपंच प्राण, पंच उपप्राणः चतुष्टय 
अंतःकरण, वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती, परा चारपरकारकी वाणी, 


-यद्चीस वा एफसौ पीस वा सत्ताईस आदि प्रकृति,सत, रजतम 
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(५८ ) पदूपातरहित- [ दितीय- 
गुणादि प्रजाप माया अज्ञान प्रकृति; प्रधान, अविया इत्यादि 
नामवाटी माया दिदुस्थानकी पृथ्वी है। गवनमेट लाट स्थानी. 
केवल चैतन्य मा तू है। तुञ्च निविकरप निविकार चैतन्थ खाटकी 
सत्ता स्फूतिसे ही मनादिक सवं प्रजनाका ्यवहार सिद्ध दोता रै यह 
कायदा ३ वा एसे जान । 





एकक 7 1 कं 


जाग्तादि चार अवस्था चार हाते है तदभिमानी चार चीफ ` 


कमिश्चर दै, ८. विषय चौकीदार्‌ ईँ, २५ भरकृति परजा ई 
इन्द्रिय तदसीकदार है'तदभिमानी सूयादिदेवता डिपुटी कमिश्नर 
चतुष्टय अन्तःकरण कमिश्नर है तदभिमानी चन्द्रमादि देवता 
सेकरेररीहै प्राणं डाक दै, शबल््रह्म मुरकी काद, वेद्‌ कायदा है 
ओर शुदधरह्म मरुका विक्टोरिया ₹ै, सो तु हैसवं चक्षु मनादिक 
प्रजाका तथा तिनके तिनके शूप दशनादिकः, 'सकहपं विकल्पा 
दिक, समाधि विक्षपादिकं सव धर्मोका स्व महिमामें स्थित तञ्च 
शुद्ध चेतन्य मलकाकषो स्पश भी नदीं होता । ३ जडभरत ! व्र 
चैतन्य मलका; नाइक मन चश्षुआदिक प्रजाके साथ क्यों रग 
दे करता ३ । मन विक्षेपवान्‌ न दोवे,एकाम्र दोवे,यई घुदि भला 
निश्चय करे बुरा निश्चय न करे चित्त परमेश्वरका दी चितवन करं 
अन्य न्‌ करे, मिथ्याहकार न होवेःसत अहंकार होवे, चक्षु अच्छे 
रूपक देख, बुरे ख्पको न देखें इत्यादि अन्य इद्रियादि रजके 
धनको भी जानलेना। तू निश्चय सतन्याय पूर्वक सोच देख.भम्‌- 
विना तुञ्च चैतन्यका तो बुरा भला शुभअश्चुभ सकर्पविकट्पादिं 
स्वभाव्‌ वह इआप्रजाकादी हओ । यदि बद्ध आदिक भटे पदा- 
थाक निश्चय करेव। समाधि करे, बुरे पदार्थश्च निश्यादिकं तथा 


विकषपादिकं न करे तो इरे पदार्थोका निश्चय वा विकषेपादिक बुद्धि 


विना कोन करे सो कृदतुञ्च आत्माका भी सकरपादिक धरम नदीः 
तथा अन्य दृद्रेयादिकोका भी घमं नदी तो मनादि बिना विक्षेपादि 
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निय व्यार कैसे होगा कितु नदीं होगा । तेसे-चष्च आक्कि 
भलेदी इपादिकोंको देस तो इरे हपादिकोंको कौन देखे चक्षु 
आदिकं विना सो कड काहेते।दशनादिव्यवहार चश्चुबिना अन्यक 
है नदीं । यद्यपि ह जडभरत तुश्च चैतन्य्‌ निविकारसाशषीःआत्साने 
ही कटिपत मनादिक्‌ प्रजाका इषशोकादिक भिन्नभित्र यथायोग्य 
स्वभाव रचाहै तथापि मनादिक प्रजाके वतंमानहेतेतिनके धमाका 
अभाव वा अन्यथा तञ्च (रक) से भी नदीं होगा । जसे स्वप्नके 
मन चक्षु आपिकं इद्िय भी तथा तिन मन चक्षु आदिकि इद्वियोके 
धर्म्ूपादिक विषय भी स्वप्नद्ष्टनेदी यथायोग्यभिन्नभितन कपना 
किये ह परंव॒ स्वप्पदाथं स्वकः त्वपदरषटासेभीस्वप्तपदार्थोका वा 
तिनके स्वभावका खम्रकालमे अन्यथा वा अभाव कदाचित्‌ भी 
नहीं रोसकता यदिअन्यथावत्‌ अन्यथा करेगा तो एकं अपने सृके 
तका आपी भग दोष, दूसरा सर्वपदा्थकि व्यवस्थाका भग दीप, 
तीसरा अपनी प्रतिज्ञाकाभग दोष अथोत्‌ सतवादितादिकं भग दीष, 
तथा अपनेमे भम विप्रलिप्सादि दोषकीमी भराति होगीयहभीनदरि 
कि, मनादिक दृश्य स्वप्न पदाथेकि प्रं स्वभाव बतनेसे स्वमद्र्टाकी 
हानि ६ ओर मनादिकके अन्यथा स्वभाव करलेसे स्वमृदरष्टाको 
लाम है, ताते स्वपद्र्टाको उनके अन्यथा स्वभाव करनेमे अथात्‌ 
विषयों छंपटमनईद्रियके स्वमावकोउलटायके सनर्नोवत्‌ अति 
मनश् वृत्तिको अतस स्वङ्पाकार करने यत्न करना । वयो कि 
स्व््रष्टाकी सर्वपकार करके मनादिक दशय स्वम्‌ पुदाथं किचि 
न्मा्भी हानि लाम नदीं कर सकतेतेसेदी स्वप्रष्टाव न्याई तञ्च 

न्यसाक्षीभात्माकी यह मनादिकजागरतागिकमें वतनेवार्पदूथं 
किसी प्रकार करके फिंचित्‌ मा भी हानि लाम्‌ नहीं कर सकते 
जञसे अनेक प्रकारके अंधकार आदिक्‌ पदार्थ होने त॒था मिटनेस 
आकाशकी हानि छाम नदीं कर सकते इसी प्रकार दै जडभरत । 
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( ६० 9 पक्षपातरहित-  वितीय- 
इद्धि आदिकेकि आत्मनिरूपण करनेसे त्च चेतन्य्‌ आकाशका 
कंया गिगडता है ! अथात्‌ कछ नहीं बिगडता, जो बिगडता माने 
तो यही भम है । इससे निःसग होकर आत्मनिरूपण कूर । 

जडभरतने कदा ब्रह्मा ! तू कौन हे ! जगत्‌की उत्पत्ति कैसे 
करता ईै ! ब्रह्मने कहा साक्षात्‌ मायाके काय्यंभृत पंचभूतोंका 
कार्यरूप यह सधात मै नदीं किन्तु जिससे इस सवातकी कथा 
संघातके व्यवहारकी सतता स्फूं होती है सो चैतन्य आतमा मँ ट 
अन्य नही ह जडभरत । जसे तुस्वमरमे स्वप्र पदाथमिं महीःगाराः 
पत्थर आदि कदीसे केकर तथा अस्थि,मांसःरुधिरःमेदा, मन 
वीया सप्तधातु कसे छेकर तथा करीसे परथिवी आदि पंच 
भूतोको लेकर वा स्री रुषके संयोगकेर नदीं रचता । सुक्ष्म स्वप्न 
नाोमे स्वप्न पदाथकि योग्य अन्यदेश काल वस्तुक्षरण भी नहीं 
ए सकते, तापय यह कि ओर किसी रीतिसे भी तु स्वप्नमे स्वप्न 
पदार्थकि नही 1 सकता, निद्रा दोष्‌ संयुक्त केवर फरनेसे दी 
रचता ६ । तेसेही भै चैतन्य मनादिकोका साक्षी आत्मा कोई म्र, 
गारा, पत्थरादिक कीस अन्य सामभरी खेके इस जगतको नरी 


) रचता ईःकिन्तु केबर मायाख्प स्फुःनेसे ही इस नामडप जगत्को 





ण ' क क "वा क 1 1 = 1 १, ए 1 8 2. 1. 3, 1 


म वा फरनेसे इसकी उत्पत्ति दोनेके कारण यदजगत्‌ मिथ्या 
यदपि वतमान काले स्त्री पुरषके सयोगसे नाति वीजसे 
ध ह वा ० कारणेति कार्यकी उत्पत्ति 
१ कतल फुरनं करके इस ना त्‌ त्पत्तिं 

तात होती नदीतथापि निग्राके पराप्त हेत ह 


क्षणम पुत्र पौत्र सरित आपको देखता ग, बगीचे, पर्व 
नदियां देश करदे दै तथा बाग, ब्गीचे, पव॑त? 


खता ई सो तीष वा चालीस वधम होनेवाठे 
पुत्र पौन एक क्षणमें किष घ्ीति उत्पत्र होतेह से 
शृक्ष पवतादि उत्पन्न होतेह तथ। (4164 ५. 
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नवक [० 9 त, 1 
पौन्‌ उतपन्न होते ह सो कद, न्तु 7९ ख्ीबीजादि 
करके दी पूर्वोक्त पदार्थं उतपन्न होते ई अन्य किसी कारणस नही 
उतपत् होते । पश्चात्‌ जागनेषर 0 अविदयामें तिन सा 
लीनता होती है, ताते निद्राहप अविद्या इरा खन्ना चत 
हट फुरणे करके कार्यं कारण प्रतीत होता ३ वास्तवसे स्वप्न 


` प्रपंच आदिमे मी नदीं तथा जागनेपर अतम भीनदीरइता । मध्यम्‌ 


कग्रकारकी प्रतीति हेते इए भी आदि अंतवगे न्या 
जति अभावदी स्वप्न प्रपंचका जानना तेसेदीजा्रत्‌ 
प्रपचमीजाननाबर्कि स्वप्नप्रपंबतेभी जाग्रत्‌ ्रप॑श्च अति ठच्छरः 
कहते ! स्वप्न प्रपञचके ` यत्किचित्‌ (नद्राहप विभा । 
देशकालादिककारणपाये जाते परन्त॒ देशकालादिक ध रदित 
केव शचिदानेद निजात्माके अज्ञानसं इस जागतूजगकीभतीति 
होती दै रज्चके अज्ञानसे सपे भतीतिवत्‌, ताते अति तुच्छ ३ 
सिद्धांत य हे किं अस्ति भाति प्रियरूप आत्माते मित जो नाम्‌ 
ङ्प जगतूतकी प्रतीति ई सोई स्वप्न ई सोई व ध्‌ सो 
माया ह जसे-मधुरता, द्रवता, शोतरुताद्प्‌ जर न्‌ र 
बुद्बुदा, तरंगादिक नाम रूपकी प्रतीति ३ सो यथाथ शा 
कित मिथ्याहष्टि ह जब मधुरता, ग्रता) शीतलता इप्‌ उ 
दृष्टि होती है तब त्रंगादिकृ_नामरूपक सता | 
प्रतीति रोती ३, शेष केवर _जंर दी प्रतीत देता ह सो 
यथाथ षि ३ । तैसेदी जब अस्ति, भाति, प्रियह्प्‌ निजात्माकी 


हटि होती है तब प्रथ्वीआदिफ कृट्पित नाम्य जगत्का अत्य 


वं ह्‌, शेष अस्ति माति प्रियनिजात्मादीमासता 
लष ।जाग्रत्‌ स्वप्नका तथाव्यावरिक्रातिभा- 


मेद करना तथा कथन करना याँ सिद्धात नही 
शि श चिन्तन पूर्वत सिद्धता उपयोगी है । ह साधी! 
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ह | 








जसे स्वप्ने दी रउ आदिकोंविषे सपादक प्रातिभासिकं प्रतीत 
होते ह तथा घटादि व्यवहार प्रतीत होते ह इसी प्रकार स्वप्न्मेही 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति मरण समाधि विक्षेपादिक बुदधिकी अवस्थाभी 
प्रतीत होती है, तथा बध मोक्ष शाश्च गुर सुद्र नदियां परवत दृस्ती 
थोडा घटपटादि देश कालादि कायं कारण भाव तथा अनेक प्रका- 
रकं पदाथ अनादि जाग्रतवत्‌ प्रतीत होतेह परंतुस्वप्नमें स्वप्नांतरके 
पदार्थो तथा रज्ड आदिकृमे करिपत सपादिकोंको मिथ्या नाम 
प्रातिभासिक जानताहे अथौत्‌ प्रतीत होते है ओर घरपटादिकं 
व्यावहारिकं नाम सतप करके व्यवदारके सत्‌ प्रतीत होते हं 
न 6 सर्वं ध र करके प्रतीत 
६.2 आर सवपदाथ कायहूप करके प्रतीत्‌ होते ह गुरू, शाः 
वधकी निवृत्ति, मोक्षकी भाति केवले दीखते है तथा आपको 
44 है ५४ पदार्थ दि कईं सादि प्रतीत होते द 
-।ग॥१..9 लन्‌] अज्ञानी, जीव्‌, इश्वर जाम्मरत्‌३ त्‌ 
ते है । परंतु अविद्याके परिणाम चेतन्यके विदे ^ ष 
एके, ्षणमाजमे सर्वकी प्रतिमा प्रतीत होनेसे तिन स्वप्र पदाथेमिं 
काय कारण भाव तथा प्रातिभासिक व्यावहारिकं नाम सत्‌ असत्‌ 
विभाग (मेद) नदीं परंतु किसी पदार्थे सतपना, किसीमे असत्‌- 
पनाम कारणपना, किरीम कार्पना, किसीमे अनादिपना, 
४ सादिपना इत्यादि भतीत हते ई, सो यह सवं अविद्याकी 
मि मा @ पदाभि भेद नदीं तेतेरी दार्ष्टातं जातम भी जोड- 
। हे साधो । यहां जागत्‌स्वपरका मेद नहीं तात्पयं यह कि 
<पिम्यक्‌ दशना नाम स्वप्र रै, सम्यक्‌ द्रनका नाम जायव ३। 
ई साधो। स्वप्नकी अपक्षासे यह जायत्‌ है इस जाम्रत्‌की अपेश्रासे 
षह रत्न ह) तुमही को जाग्रत्‌ कौन इआ ओर स्वप्न कौन आ 
तापय यह किः न कोह जाग्रत्‌ है, न कोई स्वपन ३, किन्तु आप 
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अपने वर्तमाने दोनों जाग्रत्‌ ई! पर कार्म दोनों स्वम ह यदि 
जाभरताहिकोका स्वप कै भीतो बास फुरनेका नाम जायत्‌ दै 
ओर अतर फुरनेका नाम स्वम्‌ है तथा दोनोसे रदित निज कारणमे 
ठीन वृत्तिका नास सुषुप्ति ओर तीना त्ति साक्षीका नाम तुरीय 
ह । ताते हे बुद्धिमा जंडभरत ! व्यष्टि जीव वा समष्टि इश्वरके 
फुरनेमाञ् करके दी इस नामरूप जगत्की उत्पत्ति है, कोई भद्री 
गारेसे ईश्वर वा जीवने (व । इसीसे मिथ्या दै जेसे ८ 
धेनु तथा कृटपतसु आदिकोके नीचे खानः पान, पुन, खी आदिक 
स प्रकारके पदार्थोकी पुरुषको संकत्पमाभसे दी प्राति दोती है 
सो तरू विचार देख कि, अपरोक्ष कामधे ओर क्पृतरुके पाप, 
खान पानादिकोके योग्य प्रत्यक्ष पदाथ धरे भी नदीं है तथा न्‌ 
कसे छे आते ह अपने शरीरसे भी निक्षार कर नीं देते।तात्पर्य 
यह कि, तिन सब पदार्थोका ओर कोई कारण मादम्‌ नहीं देता। 
ताते यह सिदध इआ कि, सत्‌ सकल्प चैतन्य युङष ईश्वर आदिन 
यदी सकर्प किया ३ किः पुरुष कर्मवशसे कामधेनु वा कस्पतरुके 
नीचे स्थित होकर जिन पदार्थोका सकं्पु करे सोई पदार्थं तिसु 
पुरुपको अपरोक्ष प्रात होरे ४ फुरणा दी कारण है । तपश्वी 
पुरुपोके वर शापकी सिद्ध पुरुपोके सकट सिद्ध पदार्थाकी ओर 
मायावी पुरुपोकी ओ यदी रीति जान छेनी । ताते ३ साधो) 
यह नाम रूपाःमक्‌ जगत्‌ फुरणेमाघसे ही प्रतीत होता ई, अन्य्‌ 
इसका स्वप नदी । सारांश यह कि तू चैतन्यः सुय वा खाढ्दी 
अपनी मदिमामें स्थित है, फरणाहूप जगत्‌ त्चते भिन्न नदी । 
जेसे-पूर्यकी किरणे सूयते भित्र नदीं लाखकी दमक लारते मित 
नही । जो ईश्वरादि सत सामग्रीसे ससार सूत मानोगे तो .सतकी 
प्रापिकी इ्छामाघसे संसारको त्यागे"यह्‌ वेदक कहना निष्फल 
होगा । दूसरा-सतकी प्राप्तास्ते यतन निष्फल दोगा । कादेते ! 
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सत ससार सदा जीषोको अपरोक्ष (यत्नं बिना ) प्राप्त ३, तिसकी 
प्राप्ति वास्ते यत्न निष्फल है ओर सतकी निष्ृत्ति भी नदीं होती 


्ह्माने कहा-हे जडभरत ! तेरा स्वद्प क्या है ! ज॒डभरतने 
कंहा-ब्र्ना, विष्णु, शिवादिक नामहप जिसकर सिद्ध होते है सोई 
मेरा स्वप हैविष्णुने कहा-मै सवं नामरूप जगते व्यापक 
जेस-सवं नामरूप ध्रषणोमिं सुवणं म्यापकं होता है । जडभरतन 
कंहा-सुञ्च चेदन्यफे प्रकाशसे दी तुम व्रह्मा विष्णु शिवादिक सवं 
नामरूप प्रकाश राखते दौ, तुम केवर वृथा दी अभिमान करते हो 
कि दम इस जगततकी उत्पत्ति, पालना, संदार करते ईँ जेसे-रज्ख 
अधिषठानके ज्ञान अज्ञानसे दी सप, दण्ड माकादिक पदार्थोकी 
उत्पत्ति, पाखन, संहार हेते ई सो ज्ञान अज्ञान, तम प्रकाश सुश्च 
चेतन्य सूर्यम नदीं ३, इसखिये भम ३ । तसे तुम सहित भमहप 
इस संसारकी ञ्च चैतन्य अयिषठानके ञान; अज्ञाने दी परवृत्ति 
निवृत्ति हेती है ताते तमको भम इआ ३ छि, “इम शरीर करके 
जगतूपगे उत्पत्ति आदि करते ई । ” शिवने कदा-हे जडभरत | 
तुञ्चको जडभरत क्यों कदते ह ! जडभरतने कदा-जडवस्तु पुणँ 
रहित्‌ होती ह इस ज्यि फणते रदित दोनेसे मुञ्च चैतन्यो जड 
कदते ३ स्वं नामरूप जगत्को, अपने अस्ति, भाति, भिय, सचि 
दाद्‌ रूप करके भर रहा हँ इससे भुञ्च चैतन्यको मरत कंते 
३। जसं अपनी मुरता, शीतलता द्रवतारूपसे जर सर्व नामरूप 
1 भर ह ३ । 

7 कडा ब्रह्ना विष्णु शिवादिको । ठम्हारा क्या 
स्वह्प ह शिवने कदा-यइ जो गङ्गाधर, अधादगी गिरिजा सदितं 
व रुण्डमाला सदहित्‌,. भरने, नीलकंठ) भूत पिशाच सेना 
~ २? सगुण उपासक भक्तजनोको अतिप्रियःशान्ति ओर मंगलकी 
दनेवाली कोटि कामदेवसे मी अति सुन्दर दृधके फेन तुल्य गोर, 
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यह मेरी सूर्तिःजगत्‌ सहित नामद्प मायामात्र ई वा पचभूतह्प 
है कर्याण स्वप चैतन्य व्यापककू यद नामह्प सूरि स्वह्प 
सधात वास्तव स्वहूप नदीं । किन्तु, जसे मे चैतन्य, इस असत्‌, 
जडढुःखरप (स्ति) संघात विपे, सच्चिदानन्द स्वहपसे, सवातके 
सर्व ग्यवहारका साक्षीद्रष्य-पकाशकःअसग,आत्माः भरकः निति- 
कार, निविकल्पकूपसे स्थित दं । तेसेदी- सवं नामरूपम्‌. संघातोम्‌ 
र्वो मै चैतन्यसाक्षी आत्मा एकं रप्‌ करके स्थित ह वा सवं 
नामह्प कटिपत्‌ जगत्‌ त्रह्ासे खेकर ५4 पयृन्त विवे मे अ 
छानी स्वमदहिमामें स्थित ई देत नदीं । ततत्पयं यई कि, निद 
कर्प, निर्विकारः साक्षी, असग, सचिदानम्दादिक) अपिष्ठानके 
दिरोषण तथा करिपत नामदह्पके विशेषण दश्य मिथ्यात्वाद्कि 
तथा सत्यत्वादिकं सुसुश्ुके बोधवास्ते वाचारम्भणमाञ प्रतीत 
दोते ई वास्तवसे श शि प्रिय इष आत्मामं नहीं । 
जैसे-सुष्रणं ओर भरपर्णोका भित्र मित्र स्वह्प कदूनाः एनः सुवण 
व एकरूपता कनी सो केवर बालकोके ( स्वमहिमा 
स्थित सुर्णके ) बोधवास्ते वाचारम्भण माच 2, दास्तवसे नदी 
देसी अमृतडयी, पक्षपातसे रदित, यथार्थं मईदिवकी गम्भीर 
व्‌[णीको सुनकर, सर्वं अपने _स्वहूपमे स्थित इए तन्ना विष्णु 
आदिक भी श्छाघा कने लगे। _ 

पुनः विष्णु यरी कृडने लगे दे साधो! शंखः चकर गदा, पञ्मलक्ष्मी 
सरित, सवै भूषणे भ्रपितमोर उङटवाख चटज शवामयुद्र 
मूतं मेरा स्वल्प नदी प्ठि--मे साक्षी चेतन्यब्यापकं सवात्माह । 
तैसे बरघ्नानेमी कंहा कि दश्यमान सरति म नी, किन्वु इस्‌ 
सघातका म सक्षी आत्मद । इसी 1 

शय इआ कि; देदादिक सधात दमारा स्वह नही किन 
व सयात मायाका कायं हनेषे मिथ्याहे तथा दशय है ओर 

५५ 
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( ६६ ) पक्षपात्रहित 1 [ द्वितीय- 


हम इस संघातके साक्षी द्रष्टा चेतन्य आत्मा सत्त हे । ह मेतरेय। तभी 
यही निय क किं यह पंचभोतिक देहादि सघात नीं । किन्तु 
देशदिक्छका सक्षी, चतन्थ) निर्विकार निविकरपड्प्‌, स्वत्‌: 
सिद्ध अष्र्रिमदेवः ज्ञानस्वष्य दँ । ३ भेमरेय ! ३६ सत जो भरुवके 
` पास गये थे सो अपना स्वरूपदी जानषर गये ये 1 मेत्रेयने कंहा- 
स्वह्पतो एक रै, एक रिषे आना जानाफैसे होता शपराशरमे कडा 
आना जाना भी स्वहूपविषे होता दी ६1 इसीपर एक कथा सुन । 
परार वथा वामैषा सथाद्‌। 

एकं समय वामदेव स्वाभाविक दनविषे एकं हाथ ईड ओर 
एकं हाथमे कमडड स्यि विचरता था 1 मँ देखकर दसा ओर पषा 
हे श्प । मेरेतक्चेकिसीसे रागद्रेपतो ह नरी,दंडक्यो राथमे स्यि & 
बामदेदने कहा सञिदानदस्वरूप आत्माति पथक्‌ जाननेवारीं विप 
रीत बुद्धिरूपी रक्षसीके दूर करनेवास्ते दंड स्या हवा अपर्मविपे 
भ्रयृत्त जो अशुद्ध मन ई, तिसकृौ अतर शुद्मनह्प्‌ईडकर वैदरीति 
अनुसार अधरमसेइट।कर धर्मम जोडता हू, जिससे मनका उपशम 
हो वे अन्तर उपरोक्त दंड ह बादिरदड तो तिष॒ अतर दंडका रुखा- 
यक ह १ र ८ (५ ः 1 र 
द्‌डता [शानम्‌ तु कर्पता हैतेर विपरीत र द्‌डदेना 
योग्य ६। जसे धमामाको कोई विपरीतुद्धिवाला कलंक रगा 
तिक दंड देना योग्ये तेसे मन, वाणी अगोचर बुद्धि आदि- 
ककि साशीवृा आत्मामं तु द्व कर्पता है इससे तुञ्चको ड देना 
योग्य ३। भने कंडा-कतष्य धिना यह आत्मा शिव केसे हेता ३1 


वामदेवे दा -दे पराशर ! शिवनाम कल्याणा हे नायहप्‌ ` 


अक्स्वागद्य सान यड आत्मा स्वत्‌ःसिदध शिवरूप दै, कतम्यसे 
रिप नदीं हाता । जसे घटदिकके व्यपदारहपी अकल्याणे 
रदितः वकाश स्वतःसिद्धं मदहाकाशस्वप रै। जो कुछ कतंन्य 
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सगे २. ] उयुमबपरकारां । ( ६७ ) 
रके प्रात्त शेते द सो अशिव हेते ई, उनका कातर के नाश 
होता है सत्त नहीं होते ञसेरसायनद्रारा खेडा उदणं होता परंतु 
फालंतर्‌ करके पुनः रेक छोड दो जाता ई । मैने काकम्‌ 
इद श्यो स्यि ३! बामदेवने इ्दा-भरतिसिद् आत्मामं (५ 
निदत्ति ओर मोक्षी प्रा्षिवास्ते ज कर्त्य, तिक्षफो तथा गोविद 
व्यतिरेक जो मनपर निन्य रै विरको धोता ह अथवा कर नम्‌ 
इस्तोका है जसे इस्तका भउर-महाव्‌ संडर्की अवेक्षसे तच्छइं 
तथा अपरोक्ष $ तैसे-ससारहम मडरका अपने स्वल्पकीअपेश्ाः 
अपरोक्ष अत्यंताभाव्‌ है, तात्पर्य यह चैतन्य आत्मा निष्डतव्य 
यही मडद्धका अर्थं ह । मेने कहा-जब सुवं शिष्‌ ३ तो शिवको 
धोता ३ वर्या! वासदेवने कदा-ज सवशि ई तो (ता 
मी शिव जेसे-दस्तीके पगमे स्व पुग समते ह तसे शिष्‌ पदमे 
सवं अथं समाते है। =) कृहा-३ वामदेव । त॒म कर्हौसि आये दो 1 
ओर कदां जाओगे † वामिदेवने कृदा-न किसी दिशसे आया! न 
करीं जागा क्योकि, आकाशके समान्‌ पूणं इपणमं आना जाना 
नही, अरणे दी आनाजाना होता है. मने कदा-पत्यक्ष भनाजाना 
देख पडता ॐ कैसे कदते दो “ स्मे आना जाना नदी" । वाम- 
देवने कडा-आन्‌! जाना, तपस्या करनी तथा खान पानादिकि सतं 
आत्मा ही इ! दवेत नदीं । 








कप म पवाक चु कड 


जैसे पंचभरतोके कायंङ्प इम देहविपे 
आना जाना, सोना, जागना, खाना, पीना, लेन, देन सारा शय 
कि सुख दुःखखूय भोगका भोगना प्रत्यक्ष देल पडता 4 ५ 
जव सर्वं दृश्य पदाथ पंचभुतङ्प उत्‌ 
न ( दृश्य ) से मित्र कैसे हता ई 1 अथात्‌ आन्‌। 
जानादिकभीपंचभूतदूयदीह । इसे आना जाना मी स्वह्पडी हे, 
से-स्वप्न नरोका आन जान सप्द्ष्टासेसिन्न मिथ्या पतीतिमा 
३, यथार्थे तो खप्ननरों सदित तिनकी सरवचेषटास्वप्नदरणाह्प ई। 
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जञसे-तरंगादिकों सदित तर॑गादिकोकी सवं _ चेष्ठा ज्‌लड्प ६। 
ह मेत्ेय । अव्‌ धुवका दृत्ात सुन । तिन सतोमं एक यै था एकं 
दत्तात्रेय एक बामदेव तथा ओर भी अनेकं संत्‌ थे । जब्‌ ` धुवने 
संतोको आकर दंडव्‌त ` किया तब भने कदा-दे भुव ! लै ज 
जाना है कि ये सतह सो हम सत नदी,जो इम संत होते तो तेर 
समान अरल्पदवी मांगते.दे धुव 1 जो देहादिकं प्रपंच चङृहप 8 
सो निश्चयकर अचल नदीं होता ओर जो अचकहूप आरसा ई 
सो चलप नरी होता । इससे तरु सोच देख दोनों रीतिसे अटख 
पदवी मांगना निष्प्रयोजन्‌ है्रत्येक निजस्वहप आत्मा चरृह्प 
देहादिकं जगत्‌ स्थित्‌ भी सदा अच्‌ रूप है ओर यहं नाम्‌ हप 
अर पदवी सरित प्रपंच सदा चलप ३ यद अबाध्य अर्थं दै। 
धुवने कदा-तुम मदान्‌ सन्त हो । अवधूतने कदा-दमारे स्वह 
महान्‌ता अमहानूता तथा सत असतपना है नदीं । धृवने कदातु 
भ 1 अवधूतने कड] जो तू द । वने कडा भे कौन ह!अवधू 
० कहा-जो मे द । भुवने कदा-श्प तेरा क्या है! अवधूतने कदा 
जो रूप तेरा दै । धुव यद वचन सुनकर आश्वयंवान्‌ होकर तूष्णी 
इआ। अवधूतने का तूष्णीं मत दोतष्णीं 4 मन ओर 
वाका धम दै । भुवने कहा-क्या कड्‌ वचन चरता नहीं । अव. 
धूतने कंहा-इसी कारणे तूने अट पदवी चादी थी कि, मे बहत 
काठतकं अरर रगा ३ धुव ! तु आप अरर अङ्‌ अर पदवी 
चारी, क्या तुको रुना न आई ! ह मूख ! कभी तूने सुना दैकि) 
आतमाका नाश होता ह अथात्‌ आत्माका कभी भी नाश नी 
होता। जसे बटाङ्ाश घटादिकके नाश अचर विषे आपको अचं 
क इच्छा दरे सोभम्‌ है अथवा घटाकाश घरादिकोके अच्छ 
शी इच्छा करे सा भी भम है 1 जसे स्वम स्वप्र पदार्थो 
विषं आप अचल हनेकी इच्छा करे सो भी भम ३। जेसे-वक् 
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सगे २. ]` अयुभषपकाञ्च। ` 
अपने होनेवाे फ़लपरू पत्तोके अचल होनेकी इच्छा करे सो अस 
ञभव्‌ ह । यह्‌ देह अरर होनेकी नदीं कल्पपर्थन्त यदि देह रहे भी 
अतत नाश ३। हे धुष्‌! सामान्य पुरूष भी सलिनिादि स्थानो 
शीषर ही व्यागना चाश्ते है क्योकिः वीसारीका सलन स्थानं 
कारण है परन्तु इसके उख्य मल सूच इय जो यई देह नर्क्प 
अति कीन स्थान है तिसविषे तूने बहुत काक रइनेके वोस्ते तप्‌ 
दिया ३ 1 इ धुव ! महात्मा इ दुःखड्प देदे त्याग अनतर किसी 
भी देहके धारणकी इच्छा नदीं कर परंतु तूने की 8 इससे तू 
धन्यं ई, तेरी बुद्धि ईैसने योग्य ईै। अब तञ्जफो अनात्म ठह 
आत्मबुद्धि ओर अशुचि देदमे शुचघुद्धि ओर इःखमं सव 


( ६९ | ) 











विषे 


चल देहविषे भचल्बुदधि इत्यादि विपयथय बुद्धिको तथा म स 

बडा हं इस अरदकारकी बीमारी होगी, तिसी बीभारीस अनन्त 
कृटपपयेन्त (तर) दुःखको पावेगा। ३ धुव! मे नटी चाइता किं यह्‌ 
देह मेरा सदा रदे वा न रहे क्योकि अविनाशी चेत्न्य पुरुषट 
सञ्जम कतैम्य नदीं तथा मेरा नाश नी! मैं देहके रहने न 
रहने एकरस हं । जेसे घटाकाश घटके रदने न रनेमे एकरस । 
हे धुव ! अपनेसे कलिपत हश्यपदा्थोसि अधिष्ठान स्वतःसिद्ध वडा 
हता ३ जेसे-स्वमद्रष्ा स्वप्रपदाथेसिःयत्न विना स्तःसिद्ध बडा . 
सत ओर अचर ,तिसको अचल बडाई वास्ते तप करना य = 

नेद द्रष्टा चेतन्यःसत्यःअचङःपुरुप इस नाम इप न प 
५ स्वतःसिद्ध बडा तथा सिद 
नन्द्‌ हे, दैव्यसे नदीं ३ धुव ! जव ईश्वर तद्चपर दयाढं इभा तो 
९ क्या मंगाविचार न किया कि, यह अटख्यदवी तो 

जसे किसी देशम बडा ॐचा निजन पवत्‌ होवे, तिके शिखरपर 
एक दिर बना हवे तिस मेदिरमे पुरुष बेड रद तेसे यद अटल- 
पदवी हे, इसमें क्या विशेषता ३ 18 श्रव ! तू सञ्चिदानद्‌ स्वह्प 
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(७० ) पक्षपात्रहित- [ दिती 
आत्मा, देश, कार मस्तु परिच्छद रदित परणं ह, क्या त्र अर्ल 
पदवी विषे नहीं थाजो अटर पद्वीकी चाहना करीजेसे आक्षाश 

सी उचे पव॑त स्थित भदिरमे वेऽ्नेफी च्छा करे सो भमै, 
क्योकि आकाश सब नीची उची येसं व्यापकं (स्वभाव्से दी दै 
यतन करे नृ 1 हे धुव ] जसे इस रोक्मे अक्घानी सर्व जीरवोको 
इख देनेवाले रोदि इ्रिय, मन॒ ओर शब्दादिक पंच विषय । 
शङ इं तथा पट्‌ उमीं हेषदमाव विकार हैअध्यात्माहि तापडै 
कालके भयादि ईन विषय इंद्वियके सयोग वियोगसे युखडुःख 
होता ६। अनिष्ट विषय इद्वियके सयोगसे इख होता ६.३ विषय 
इद्वियके सयोगसे युख होता रैजेसे-न्युनाधिकादि मादसंयुक्त पंच ` 
भूतक्‌ सरटि ९, तेस सो अटल पदवी विषे भीं शरीरे शेते यष्ट 
। 


( एकाक 0 ० न > क = का 


श्‌§ तेरे सग दी दैगे अन्यथा नहीं होगेःहससे अररपद्वीविपे क्या 

विशेषता इई खा कृद! नामहप प्रथय यहां भी है ओर तेरी अयछ 

पदवी भी हे त विशेपता क्या इई ! ज वेक्ुडदिलोक अटल 
पद्वीमे पूरवो नामह्ष जगत्‌ नदीं शेता तो अटकपदवीकी इच्छा 
करनी ९ 1 थ परन्तु नासर्प्ास्ते व्यर्थ अटक पद्वीकी । 
च्छा तन ® । इ धुव! सर्वडखोसि रदित तू चैतन्य. आससाद 
` अटख पदवी ६, रद्ध चेतन्यसे भिषर त मल 
चल पद्बी ६ । जसे स्वभमें चरु अचल पदवी प्रतीत होती ह। ` 
तात्ययं यह दिकिसी पदार्थकी वहत काट स्थिति मादस हेती ह । 
कि पदार्थं अर्प कार स्थिति माट्ूम होती हे परन्तु सवं | 
स्वेभके पदरथ शषणम्नमं शोनवारे होनेसे तथा समान कर्प 
हीनेस च्छद ६। एक स्वशरा दी केवर अट्ख्यदवी ङ्प ह । 
रिव ध तस ` चर्ह्य्‌ घटपरादिकोकी अपेक्षा करुिष्यङरके 
1 सन अछ पदवी ई, ठुञ्च अनादि अनन्त्‌ चिदूनष्ौ अपे । 
| 
| 





शास नही तथा माया अपेसासे भी नदीं क्योकि तेरी अय्ट 
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पदवी मायाका कायं ३। भुवने कहा अव खह्पको केसे पा 1 
दत्तामेयने कदा-जिर मभ तूने अटपद्वी पाई ई उसी मागमे 
अपने खद्पको टूट । शुवमे कंदा-माग ब्तानो । वामदेवने का- 
माम स्वपे पादनेकध यदी है कि आप्‌ सदि स्वं गोर्‌ जन! 
वने कायक वराग उपदेश ९ हे मेप्ेय ! मैने कटा 
यदी वैराय है फि जान म सथातद्प प त तू 
नदीं तो परम वैशगका वराग हे 1 ३ धुव 1 परिच्छन्न प 
अभावइषए जो शेष यद्‌ रहता दै, तिसमे स मल्‌, ध 
मर कष्‌ । दने संडा-म =ह। ६ ५ कोन ३ ! १ 
कृहा-जो घटत कसे नरी इभ धा ६९ ५८ 
स म महते रहित अद्वितीय द । धुवनेकई : श 
तो रे मी अद्वितीय दूने कहा इ इव ।जव तू 321 १ 
कहो अटरपदवी क्से ३ १ धुवने कदा-करन मत ष र 
तव भटर पदधीकी कथो तने चाइना की्ुवने का < क 
माुद्षकोदुकतिकी इच्छा ई उपदेश करो । मने कहा उपरत श 
ह लि, आप सहितं जाम सुरव इरि ६४१९ 8 धुु्राएना्तमा 
दर । भुवने कदा-वासना कैसे त्र्य! पिशाच, ५५) 
ठम ३ । षे दशु दा वेयग कर कि नी जव व 
तो वासना दहा दे ! वा-अन “ सवं मे हौ इ. ज्‌ स१९६ प 
बारना वं है रो स्वाय वातकए् सरित अत 
वारनाद्य # भ प्रस भक्लद्‌ आतमा हद्सज न। द 
जव सीखा दलि होता ४ त ०5: € शद्‌ 31 ६ , = 1 
तीका वलनिधाख्‌ उदी दता तव्‌ त्म शव (1 
जव त्र मायके युपो सथ भिदे इ वनतां € ६१०८ र 
होती ३ जघ तेरी :वनावट इ ६५ म वाना ४. अंसे जं 
माड खा देमा सोई जगात भरेगा जो नही माङ खादना सजय 
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भी नही भरेगा  मापर जगातं द षिना माक नहीं । हे भुव | 


सचिदानंद शब्दोका पयाय जो अस्ति भातिप्रियप निजात्सतत्त ` 


ई, उससे भिन्न जो छ भरतीत होता है सो मायाका सड दै तत्व 
मही । जसे मशवुरता! दवता, शीतठताूप जसे भिन्न जोङ्धछतर 
गादिकण प्रतीति है सो मिथ्या ई, अर्चा सवर्प नद । अन्तर 
बाहर जो नामूप पपं चदैसोतुश्च चेतन्यदेवसे दी प्रकाश रखता । 
पराशरने कहा-३ भजेय । भुवने देरादिकोविषे अहं मम अभि 
मानको त्यागके पुनः तिस त्यागका भी त्याग किया, परंतु तूने 
कभभ अर्कारका त्यागु न किया । मेमरेयने कहा-जो शुश्चको 
अकार हषे तो में त्यागं, अकार पंचभूतोका है. कैसे त्या 
पचभूत्‌ अहंकार त्यागो ना त्यागो, घुञचे उससे क्या 1 ओर॒ञ्चको 
सरक वस्तुके त्यागनेका अधिकार भी नदीं क्योकि, सब जीव 
आप अपनी वस्तुके त्याग अहणमें माटिकं है । दूसरेकी वस्ते 
त्यागादि करनेमे दरा मालिक नदीं होता । प्राशने कदहा-अद- 
कारको न त्यगेगा तो काल वञ्चको दुःख देवेगा । मयने कदा- 
अकार जिसको दो उसको काल दुःख देवे वा न देवे दूसरेकी पचा 
यतुसे सुज्ञ चतन्यको क्या मतख्व हे ! सूर्म अधेरा हो ओर 
को अन्धरा डुःख देता हो त सूयं अधेरको त्याग करनेका वा 
व ८ 4 उद्यम करे प्रतु सुयमे अेश ३ दी नदीं तो ॐपे- 
भ ध सयका निष्फल है, नाईक उल्कोके साथ 
कृते हो जो ति ७ १ ठम यमे ॐधिरा नाहक़ कपना कयो 
र 0 सूय क्डाई भिडाईं करेगा तो विद्वानों 
1  आस्पद्‌ होगा । तेसेदी सञ्च निर्षिकर्प चैतन्य 
५4 अहंकार है दी नही, अतएव अहंकारके त्यागनेका 
व सत्यको निष्फल है, हांसीकरा आस्पद है। पराशरने 
"2.३ मनय | अईकारको क्या रूप है ! मेेयने कंहा-यद्च चैत- 
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` स्मे ३. | अनुभवप्रकारा 1 (७३ ) 
7 
न्यको क्या साटूम ई अंकारवारोषे अरंकारके पके खबर 
मालूस होगी उऽसे पुखो राजासे तेर सू्ाका दार पुना नादान 
ह । पशे कडा -त्‌ कौन हैमित्रेयने कहा बडा आश्चयं है जो अप्‌ 
रखता ३ तू कोन है । जेसे-वटाकाश घटाकाशसे ९४, तु कीत 
सोई न्याय तुमको प्राप्त इओआः यद्यपि घट अनेक ई परंतु विन घटं 
रदनेवाला आकाश एकी ई विचार दृष्टस घटभी अनेकं नहीं 
मृत्तिका करके एकदी है उपाधिसे अनेक द।पराशरने कडा अइ- 
कारम त धा है, कहता ह र चैतन्य ह क्षको रजा नटी आती । 
मेतेयने कदा-कला उरुको ३ जो है वेधने ओर जानना दै भै युक्त 
हसो घुक्तको युक्त जानता है ओर वधको वष जानता ई उसकी खना 
नहीं.उररा घञ चैतन्य अधिष्ठानविषे करिपत अंकारादिक करके 
अनद्ई बन्ध तुम आरोपण करते हेः यद तुमको अतिख्नाक्ना कम्‌ 

ह । जसे कल्पित सं दंडमाला आदिक अपने अधिष्ठान रज्जुको 

नहीं वाघ सकते तथा परस्पर एकं दूसरेको भी नदीं वाध सकते । 

परन्तु सपीदिकों करके रज्लमे वधका आरोप करना अतिरहीी है 

जैसे स्वप्रे अैकारादिक स्वमद्रशको नदीं बोधते तो आत्माको 

अेफारादिक कते दखल करगे किन्त नदीं करेगे यद्यपि असे ९ 

हारक आकाशको मदान्‌ बलवान वायु अग्निजलादिकं भी शोषण 

दाइ गङाना आदिक नहीं कर सकते तथा देवता दैत्य रादसादिक 

महान्‌ बलवान्‌ भी इस सुक्ष्म आकाशको रब्जसे वा किसी. जनधु 
साधनसे पुवं तथा अव वतमान कामं नहीं वाव सके तो तुच्छ 
जीव आकाशको बंग इसमे क्या कटना हँ 9 1 जो भरताकाशके 
बांधनेका उद्यम करेगा तो निष्फल दोगा क्योकि आकाशा स्व 
पसे निव ह तैतेदी-यद भूताकाश भी जिस श्च चेतन्यके पास्‌ 
सुमेशप्वतके समान अतिस्थूल ह तव तव अति महान्‌ मृक््मषुशच 
चतन्य साक्षी आत्माको, तच्छ पंचभूतोके काय्यं अदकारादिकंवा 
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(७४ > पक्षपातरहित- । [ द्वितीय- 


[1 117, 7 । 





पैचविषूय वा प॑चधूत, कैसे वप्‌ सकेगे, छतु नदी बोध सकें जेषे 
दैवता) दत्य, राकषघ मनष्यादिकं जीवाकादी आपसे वाधना । 
ओर न बँधना हेता ह आकाश नदीं तैसेदी अदकारदिर्कोका ` 


दी आपसमें वधमोक्ष होता ३ आक्मशके समाग अति सुक्ष्म 
ष्च चतन्य साक्षी आत्माका दध मोक्ष षी होता किंतु, मै चैतन्य 
नित्य शुक्त इ । परंतु कृथा धुवी कदो { पराशरने क्ा-कथा 
भुवी यही है कि, जान आप सित सर्वं इरि ३। | 
वामदेवने काह धुव! तेरा स्वह्प्‌ क्या ३ ! शरवने छह ज 
जो मन वार्णीके कथन शतनं आता रै सो सो मेरा हं नदींसो 
हप जगतका ₹ैइसरसे जब मनका साखिकी वा राजसी वा तामसी 


कोई एना नदीं एरताः पुनः जिस कार्म मनका कोई राजसीवा ` 


तामसी वा स्‌च्विकी रना छुरत. & पुनः एरकर न्ट होजाताहै 
धनः उदय होता है एनः उदय होकर न्ट हो जाता है,मनद्प फर 
नेकी तीनो अवस्थाका जो निर्विकार निधिकट्प साक्षी चैतन्य 
आत्मा इ, सी मेरा इप ३ ओर यह नामङ्प जगत्‌ स्वप्र जगत 
समान्‌ भिथ्या हे । वामदेवे फदा-जष स्व गोषद ३ तव्‌ बीच 
छ मिथ्या) सत्य्‌ य भेदं षयो कल्पना कंरता हैुवने कदा 
जघ स गोविद द तो भेदं कट्पना भी गोविद है शससे भजनसे कया 
प्रयोजन दे । मने कृहा- 8 चव सवं श्य जमत्‌ भजन परमात्मा 
{शरक करते ह, उसीफो अछा उदा भी बोरते &, सो परमात्मा 
६२ सथिद्‌नन्द स्वल्प ३, तथा स्म्यापी अंतर्यामी ३, जो ईश्वर 
परमात्मा इसा नड मनिमे तो अतयोमीं ईश्वर परमत्या असत्‌ 
नडद्.खपरिच्छिरिसिद दोगाओर दसा परमात्माका स्वडपकिसी 
राद्ध तथा वदान मुर नहं । इस हतु पूरवो सधिदानन्द 
तचा सतवा इस बुद्धि भादिक स्व मामद्य दश्यका दषा 
खाता चतन्यद्‌] इस साक्षी चतन्यसेभिन्नदेदसे केकर माया पयत 


((-0. /11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 68110011 


क श 


9 का 


जा जा क ज 


१ का 


क 


कः 9 = 


अ , 
{१ 


= क ऋक, @ = = =-= 


सगे २.] अनुभवप्रकाश । (७९ ) 
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कार्य ़ारणद्प हश्य प्रचय उपयोक्त फोर भी यण घटा नदीं चाह 


इं पिंड ब्रह्मांडं खोज देखो परवो्त विरोषणोक्त परमात्माको इस 
नामरूप द्य ब्रह्माडसे बाहर मानेगे तो प्रमात्माके विपे सव 
व्यापकता स्वं अन्तथौमिता सिद्धं नहगीजो सवं जड पदार्थाका 
नियमन करता दै सोई चैतन्य परमात्मा है अन्य नदीं!जघ चैतन्य 
परमाः्भा ब्र्मडसे बाहर इभा तो यद सव जड पदार्थं वेष्टा कैसे 
करभे! किंतु नदीं करेगे । भत्यक् विरोध होगा ।चैतन्य विना जडढग 


चेष्ठा पैसे शेगी 1 साखादीष्छे आई नदीं होता, जिष् वस्तुमे 


वेदोक्त पर्वों सचिदानेदादिफ विशेषण घटने सोई परमात्मा 
स्वप स्वको मानना योग्य हआत्मसे वा अन्यते भाइचारा नदीः 
किन्तु सरर इद्धि वस्तु निर्णयं करनी चाहिये इससे शिवादको 
छोडके न्यायरीतिसे पूर्वोक्त विशेषण साक्षी चैतन्य आत्मामे ह 
घटेगे अन्ये नही।“प्रमात्मा चैतन्य पुरुषने इसनायहप जगदके 
रचकर आप ही तिसमे भरवेश किया" इस्‌ अतिसे असे स्मद्रश 
सदे पदार्थोक रवकषर खापदीं उमे पवेश करते इ) अहे मदाः 
दशी इलाछ रकित घटम घकारासृद्वकने भाघ रोता ई तेस 
सो पथिगरीके अन्तरस्थित इअं प्रथिवी नियमन कताै्रथिवी 
िष्टको नदीं जानती ओर पृरथिवीको जो जानता ई सो उ्दाय 
आस्या अन्तयांमी अघतस्वङः हेतैसे री ओ सनक «तर द्थत 
हुओं सने नियमन क्ता परु मुन्‌ ए नियुयनदतकि 

महीं जानता अरज मनक्षो जानता ई सो अन्तदमी दुष्डर। 
व य है। यदी रीति भागादिकेम जी जानखनी । 
हयथक्ार इ्वदीस (२१ ) वार घुनः पुनः अन्तयाभीनर्षण्‌ वद 
भागम प्रमात्साको आतस्य द॑ ऊन वेसरी छदीण्य 
इपनिवदके पष्ठ अध्यायविपे पुनःधुन्‌नववागीःपरमात्मा चन्यं 
6 दी कथन कियादेवेसेषामवेदकी केन उपनिषदे 
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(७६) पशषपातरहित- ` = ` [ द्वितीय 
भी वारर इस आत्माकोरी ्रह्महपता कथन किया ई कैसे सो 
सुनो-जसे हे अधिकारीजनो!जो मन्‌ बुद्धि आदिकोकरकेजाननेमं 
नहीं आता ओर जो मन बुद्धि आदिकोको जानता ह उरक! तुम्‌ 


र जानो । जिसको तुम इदैङपता करके उपासना करते हौ सौ 


रहम नहीं इत्यादि अनेक अति कथन करती ईज शट बात होती 
तो ति बारंबार नदीं कहती । इड बातक बारवार कंदना बात 
लोका काम डति तो सत्यवक्ता है, आत्मरे ब्रह भिन्नं होगा तो 
ब्रह्म अनात्मा शेगा घटवत्‌ ओर पूर्णस्तु ब्रक्षसे आत्मा पथ 
दोगा तो आत्मा परिच्छिन्न मिथ्या घटवत्‌ रोगाःइससे घटाकाश 
महाद्ाशके समान ब्रह्म आत्मा नाम दो ३, वस्तु एकी ३ तात्पयं 
यह किं) सच्चिदानन्द स्वकूप वस्तुसे दी जमत्की उत्पत्तिःपाकन, 
सहार होता दैन अन्यसे!दसंसे अब यह सिद्ध इ किसचिदान्‌द 
वस्तुकोरी परमात्मा कदो चा परमेश्वर कहो, चाहे ईश्वर कदी 
चाहे अघ कदोऽवारे खुदा फहोःचाहे आत्मा कटो, चाहे साक्ष 
चैतन्य कंहो, चाह परत्यक आत्मा करो, चाहे बुद्धि मदिक्‌ सव 
नामरूप श्य पृदर्थोका दरा कटो केवर नामत्रका भद्‌ € 
वस्तुका भद्‌ नहीं वस्तु एकरीरैतेसे-देद बुद्धि आदि मायापयदर 
सुवं नामहपं जगत्‌ भी दश्यत्वङूपता करके एकंटी रूप ६। 
धुव 1 जव तु इद्धि आदिकं नामहूपका आपको द्रष्टा साक्षी 
चैतन्य जानता ह तो तुञ्च सचिदानन्द्‌ स्वशूपका दी ब्रहमासे रेकः 
चींदी पर्यन्त सव॑ हश्य जगत्‌ यजन करता ३ ओर तेरे दी निर्मित 
तपस्या करते दै तेीदी.स्वंभा्ना करते है, सव दश्य जड त 
चेतन्यके दी खाम्‌ है, तू नदीं, तु चैतन्य अपनी दश्य्‌ शाम! 
भजन क्यो करता ६! जो पुरुष अपने लामके आगे प्रथन 
करता है उसुको रनाका काम ई 1 नदीं तो हे धुव ! तरू आपकी 
द्धि आदिर्कोका दरा सत्‌ चैतन्य आनद स्वप्‌ मत्‌ जान, ज 
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रा आपको सञ्चिदानेद्‌ माननेसे बिगाड होता है तो आपको असत 
जड दुःखड्प दृश्य जान तो टीक्‌ है तबदी तुञ्चःअसत्‌ जड दुःखश्प 
हश्यकी प्रार्थनातथा मजनादि व्यवहार सव चित्‌ आनेद परमेश्वरके 
गे बन सकत है अन्यथा नहीपरंतु तु अत्‌ जड दुःखषूप हश्य 
मनादिक्ोक़ द्रा कैसे अस्य जड दुःखह्प दृश्यं : दोगाः किन्तु 
नहीं होगा 1 आगे जो तेरी इच्छा दोय सोकर । हे श्व! जो त्रु 
आपको सखिदानदङूयनदींमानेगा तो उसते सि्न.असत्‌ जड इःख 
शूप आपको माननादी तुञ्चको पडेगा भुवने कंडा-परमेशरम्‌ महाम्‌ 
ता ओर अपने अल्पताकी आंति जीबोको तथा श्रञ्चको होती & 
मेने कदा-३ भ्रुव ! महानता अर्पताकी एरवत्तप्रकरणमे सिद्धि दी 
नदीं होती । एक असत्‌ जड दुःखख्प दृश्य पदाथ है ओरं एक सत्‌ 
चित्‌ आनंदषप दष्टा पदां ई दोदी पदार्थकी सिद्धि हेती ६! 
तीसरा पदार्थं नहीं । मे दोनों परस्पर विलक्षण है, एक नहीं 
होते! सचिदानेद द्रा परमेश्वर परमात्मा है ओर असत्‌ जड दुःख 
हप दश्च जगत्‌ ३। दोनोको तरू विचार कर जो उद्धिमे तरे सोई 
आपको मान, परंतु “ जिस दश्यको तू जानता है सो दश्यत 
नदीं दरश है ” जीव दैशवरसे यहां क्या मतख्ब है!हे धुव 1 दाइकताः 
उष्णता, प्रकशकता यइ अग्निरीक्ा स्वह दै, तिस अग्निते मित्र 
पृथिवी, जकः, वायु, आकाशादिक पदार्थोका तथा तिनके कार्योका 
नदीं जदां दाहकताःउष्णतापरकाशक्ता बद्धिभाय्‌ देखते ई तादी 
अग्निको जानते हे यद नहीं कि, किंचित्‌ चिनगारेमे जो दाइकता 
उष्णता प्रकाशकता है सो अग्नि नहीं किन्तु सूय वेडशानर तथा 
महान्‌ का आहढ लौकिक अग्निमेदी दादकता, उष्णता? काश 
कृता हष अग्नि है। एेषा नरी, सारथादी, सरल बुद्धिमान्‌विान्‌ 
कोग रेखा जानते ह कि, ज दादक्ता, उष्णता) भर्लशबन्ताङ्प 
अग्नि फिविव्‌ चिनगारेभं ३ सोई दादकता, उष्णता भरकाशक्ता 
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(७८) पक्षपातराहित [ द्वितीय 


किकी क सकि रकतिकन््कि न्क तिके रि9न्ध 











कन्वी कन्मन्किकोः क्कि | 


हप अपन सूम 8 सोई दादकता, उष्णता, प्रकाशकृताहप अयि , 
महान्‌ काष्ठ आढ लोकिक अधि ६। हे साधोमहानतः, अस्यता । 


दीपना उपाधिमें है । दादकता, उष्णता, प्रकाशङ्ताङ्थं उश्च 
नहीं किञ्चित्‌ चिनगारे आढ अभ्र किञ्चित्‌ दादक्ता, उऽ्णता 
गरकाशकता करती ३ ओर वही विनगारे आङढ अभि सुथङ्प- 
होकर सरे बरन्नाण्डको द उष्ण परकश करतीरैअशि जडां ६ तहं 
दीपक सुयादिकेमें एक खपदीहै  तेसेदी-३ साधो! जसे इस देह 
विषे बुद्धि आदिकोका साक्षी दर्म, चैतन्य, बन्ध गोक्षरदित. निर्वि 
11004. 
नर्या ए रिति सयाद कि देहो ) प।८ य ठै य, राक्षसाद्‌ 
कोक ददम, पक्षो आदिककी देहम मी यई साक्षी चैतन्य 
आत्मादी निविंकार निविकल्परूप करके स्थित द 1 जेम्र-एकदी 
दादकत्‌? उष्णता प्रकाशकता हप अचि वत्ती आरूढ होकर एकं 
मद्रको तथा मंदिर भीतर घरे पदा्थेको प्रकाशती ई सूर्य आख्ढ 
होकर वही अग्नि सारे बरह्डको तथा ब्रह्माण्ड अन्तर्वतीं पदाथो 

भरकाशती ३ै। हे धुव ! जिस मनादि दश्यको तू जानता है, उनका 
साक्षी ३ सो दृश्य त॒म कैसे हे सकता ३! घटदरष्ठाके समानःदससे 
३ धुव ! परथिवी) जरः, तेज्‌, वाय॒, आकाश इनप॑चभूतोंकी इ 

भी तरी ऊच अटल पद्षीकी अधिकता नदीक्योकि दानी चाप 
सप पचभृती ३ । उचे सुमेर आदिक ब्रह्मलोक स्थानमें पचत 
इछ अधिक नरी, नीचे पातालादिकोमें ष मध्य मदुष्य कोके 
५ नहीं? इससेतिरी अटकलपद्वीक तुञ्चको यत्न निषफर है तैसे 
री मायाकीं दशसि भी तेरी अरर एद्षी निष्फल ह कयोकिनी्च 
खनत ती सहित सवेनामर्प प्रपंच अ 

12 । क्या मायादा कार्यं अरख्पद्षी नदीं कि 

मायाका कांही ६ । ३ भुव ! अब्‌ पूर्वोक्त गा 
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यही निश्धयकर कि, भँ दी सवं चैतन्य आत्सा दू अश्छ्पदवी करा 
ह धव ! सन्त अटरूपदवीसे शक्त ह ओर अपने स्वषटपमे सथ है । 
३ श्व ] एक समय किसी निभित्तको एाके युद्को शिषने कदा- 
३ पराशर ! वुञ्चको याज्य धिलेकीका देता ई । वने कहा-राज्यसे 
क्या होगारिवनेकदा-जोचादेभा सो सिरेगा. खाहना तैरीनरगी। 
यैन कष्ा-जव मं ईशर दोगा तव्‌ तुस तीन देवताओंको त्सर 
होगा किं पराशर ससारका इश्वर हो वै है । इससे युञ्चको राज्य 
लेनेसे क्या व्रयोजन है क्योकि अप्राप्र वस्तुकी जापि बासते इच्छा 
होती है, इससे ३ शिव ! प चैतन्य आत्मा इस नासरूपअनंतकटि 
ब्ह्माडङ्प प्रपंचका स्वतःसिद् दी स्वामी ह, कोई छजिम नदीं ई, 
क्योकि ञ्च चतन्य आत्मादीसे इख इद्धि आदिक जड दृश्य पपं 
चकी चेष्ठा दोती ३ अन्यथा महीं । जसे-पुतलियां सर्व प्रकार करके 


चैतन्य पुरुषके डी अधीन दोती हँ, उन जड पुतलियोका चेतन्य 
घुरुषदी राजा ह, वैसे दी म अनतकोरिन्रह्लाडद्प पतलियोंका 
वशी चैवन्य राजा इं, दूसरे चेतन्यका अभाव दोनेसे, तुम्हारी 
बिरोक्षी मेरे राज्यके.अतभूत दोनेसे स्वराज हं । ध्वने कंदा- 
हे पराशर । तुम अुञ्चसेअरख्पदवीलो । मेने कदा-पुञ्चको क्याग्रयो- 
जन है, जो ओ एक जग्मे बद होऊ सत स्वेत विचरते है, परा 
धीन ह नदीं । हे धुव ] लोकिकं पुरुष भी षलवान्केदिये सांकेतिक 
स्थानम अति इःख पाते ईँ, यञ्च स्वेच्छासारीको दधनङप अटल- 
पदवी तेरी कैसे दुःखूप न गी किन्तु, अवश्य होगी । पुनः 
दृत्ताधेयको कंहा-तुम अटलपदवी खो । अवधृतने कदा-यह अषि ` 
तुञ्चदीको ३, घुञ्जको अटर पदधीकी .इच्छां नहीं । एनः वामदेवको 
कदा-तुम अटल पदवी छो । वामेदेवने कहा-यंह नीच बुद्धि तञ्च 
दीखो है, जव एक आस्मादी ३ तो चर अचर कां ३1 तवं धुव 


क 


वनविषे बालकके समान पुकारने गा ! कोई अरङ्पद्वी छे । तव 
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पञ, प्त, वृक्षादिकोने जवाब दिया कि, ॐतर बाहर एक दम । 
चेतन्य आत्मादी ई, चर अचर कदां ३ जो इम स्थिरक ल 
चलको त्यागे । शरव मृतकके समान विशुद्ध होकर पृरथ्वीपर गिर 
पडा । मैने कडा-हेश्ुव ! बारकके समान विराप कयां केरता है 
तू आकाशकी न्याई व्यापकं चेतन्य स्वष्प ई, तुमं मदण त्याग 
है नदीं तू एकरस निर्विकार निविकस्प स्वमहिमामें समस्थित ३। 
ह धुव । अट्पदवीके डेने देनेवारे मनादिकं है, तिनदीको सुस 
दुःख शेवेगा, तुञ्चको नरी, तु निविकार चैतन्य दुसरे मनादिकीके 
व्यवहारमं दिन्तु क्यों करता है! जसे मबुष्योके घर पादिक । 
पदाथेमि लेन देनूपी व्यवहारे असग आकाश वन्तु न कदी | 
करता, कुरे तो ईसने योग्यं है। दे धुव ! इसअसत्धसार्मेआत्म- । 
विचारशील पुरुष श्रीरकी पार्य करके जो इछ प्रप्त होवे, सौ . 
रहण त्याग इद्धि रदित भोगते ई, छ खेद नहीं मानते. वर्यो 
भोक्ता, भोगः, भोग्य द्रष्टा दरान्‌) हश्य इत्याक्कि त्रिपुरी अनाम । 
धम्‌ ई असग निकार साक्षी चतन्य आत्माका धमं नदीं देधव्‌। 
स्वम पदार्थोका क्या इषे शोक करना है, उटो अपने स्वहपकौ । 
गम्भीरताको ४ करो, मृगतष्णाक तरगोको मत पकडो१ इप्‌ , 
शरीरको कंदं न करीं रहनादी है, जिमि यजरी तिमि यजरीर्योी 
बाई बाह त्यां भ वाइ वाद ! भावे जौ रद, ुञ्चको अपने स्वर | 
करीरी खार ई कोई अनात्म पदार्थो की तुमको यलजार नदी , 
ससार वी चमे सुखपूवैक विचर, कतृत्व भोक्वत्व्‌ अभिमानरू१ 
फर मत्‌ तोड । पुष्प तोड़ सुगंघ रेनेमे मजा नदीं किंतु अदकाः 
रदित दन दीदारसे दी मजा ड नदीं तो करैत भोक्टतरप 
युक तोडनेसे, बगीचेवाखा अ्कारषूपी मालिक तञ्चको द, 
दगा । यड ायदेदी वात ठीक्दी ह, बेटीक नदीं । क्यार । 
करत्व भोक्तृत्व अभिमान केरनेसे दुःख शेतादी दै । यद संसा 
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हप वगीचां तञ्च चेतन्यका धमं नहीं । यह मनका धम है'तात्प््यं 
यह कि, सवं नामषप प्रपच अन्वयग्यतिरेक करके मनामा है, 
जो तू अपने रस्तेसे चरेगा.तात्पर्यं यह किजेसा तेरा निर्विकार 
निर्विकटप सर्वं दश्यके धर्मोसि रदित स्वरूप ३ तेसे ही सांगोपग 
हट निश्चय करतो जीवन्धुक्त होकर बिचरेगा जो विपरीत चलेगा, 
नाम दश्यका ध्म अपना मानेगा तो दुःख पवेगा। हे धुव ! अब्‌ 
ठम वांछित स्थानको जाते है । ठम भी वांछित स्थानक जावो। 

हे मेञेय ! यद अमृतसमान उपदेश भुव सुनकर अपने स्वरूपं 
अग्रतभावको प्राप्त दो स्थिर अस्थिर पदाथमिं समताको प्राप्त 
भया । हे मेत्रेय ! जो स्तोका वचन बु्धिके अ्रवणोसे सुनता है सो 


तत्काङ दी स्वस्वषूपकी प्राप्तिषूप अम्रतभावकेो प्राप्त होता ३ ॥ 
इति पश्षपातरहिते अवुभवग्रकारे पराशरभ्रेयसवादे दवितीयस्सगं; ॥ २ ॥ 


तृतीय समे २. 


मेमरेयने कदा-हे युरो 1 इस संपारषूप बधन ग्रसे कैसे युक्त देवं 
सो उपाय कटो । पराशरने कहा-हे मेत्ेय ! स्वं शाघ् विद्रानोके 
अचुभवसे अपरोक्ष बधनकी निवृत्ति सुखकी प्रापतिव। स्ते स्वशूपका 
स॒म्यक्‌ ज्ञान दी साधन है, अन्य नदी । ज्ञानश्ना साधन लोकएपणा; 
पु्रएषणा, धनएषणा तथा उनतीन एषणाओकि अतभूत जो लोकं 
वासना.शाचचवासना, देहवासनादिकोंका त्यागह्प वैराग्य, विवेक 
शम, द्मादिक ह । जेसे-यदयपि अन्धकारफे दर करनेका निर्भय- 
ताकी पाप्तिका तथा अंधकारमे धरे पदाथि दशनादिकव्यवहारका 
साधन दीपक चसानः दी ईैअन्य नदी।तथापि दीपकेके सम्यक्‌ 
चसानेवास्ते अनेक सामग्री चाये । मेतेयने कंडा-तिन एषणादि 
कोका त्याग कैसे हेवे ओर वैराग्यादिकंकी प्राति केसे होवे! 

| 
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पराशरने कडा-ह मेत्रय ! तिन एषणादि पदार्थ संघातद्मं धम्‌ है 


तिनके साक्षी तञ्च आत्माका नहीं, यह जाननारी ` एषणादिकोके 


त्यागको उपायरै वा विचार पुवंक सम्यक्‌ अपरोक्ष देदादिकमं परि 
च्छिन्न अदंकारका त्यागनादी परम्‌ उपाय है वा समानते य्‌ह उपाय्‌ 
हे । जिस कामे सम्यक्‌ दोषदशनपूर्वकं जगते पदार्थोकी सं 
एषणा अंतर बाहे सम्य त्यागता र तिसी क्षणमे शम, दमाकिकि 
सुवं ज्ञानके साधर्नोकी सम्यर प्राप्ति दती दैःएषणके त्यागसे मित्र 
शमादिकोकी प्रातिका साधन जदा नदीं । ताप्यै यड किआसरी 
सपदके त्यागसेदी वेराभ्यदि दैवीसपदा प्राप्त दोतीहै, वैराग्यादिष्प 
देवीकी भराति वास्ते भिन्न साधन नदीं । जसे रोगके जानेसेदी आरो 
भ्यता होती है,आर।ग्यताकी प्राति केरने वास्ते भिन्न साधन नही । 
जसे राधनिके जानेसे दी स्वाभाविक दिन प्रात होता ₹ै। मेजेयने कदा- 
पदाथमिं दोषदशन केसे करना ! पराशरने.कदा-घ्ची आदिक सवं 
पद्थमिं दोष शाघ्चोमे विस्तृत टिखि है यहां कु कदनेका प्रयोजन 
नहीं परन्तु सकषपसे कहते ह । हे मेते ! सच्चिदानेद निजस्वहूपे 
पथक्‌ सन्‌ -नामरूपं श्य. पदार्थोमिं असत्‌ जड दुःखपता 
स॒गिपांग मलीप्रकार जसे है तेसेदी जाननी, इसका नाम ही 
दोपद्रान हे\ देशिष्य। देशादिकं सर्वं अनात्म पदार्थोमिं आत्मबुद्ि 
देहादिकं स्वं अशुचि पदामि शचि, देदादिक सर्वं अनित्य 
पदा्थमिं नित्य बुद्धि तथा देहादिक सवं दुःखशप पदाथोमि सुख- 
द्रि दै सो मटीप्रकार इस चार परकारकी अविद्याको त्याग क 


\ क! 


पूवण चार प्रकारकी अविद्यासे मिन्नःआत्मा नित्य चि सुखहू 
बस्त ३, सोई तम्धारा खरूपे तिसीको तू अदं रूपकरके जान । 

देहादि संवातमे अहं मत मान, यही वैराग्य ३े। जेसे की 
रिती मिश्रीका डला मिर्जवे तो कटपदाथं तिमे यल 


विनाही आपदी दूटं जाता है तैसे सुखद्प१ आत्मको जब 
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तूने अपना आप जाना तो इःखस्वह्प प्रपंच वबरात्कारसे 
छट जवेगा. क्योकि, सुखमेदी सबकी प्रवृत्ति दोती है दःखमें 
नृहीं ओर्‌ सुखड्प्‌ आल्मादी ३ अन्य नहीं, यही _सर्वंशा््चोका 
सिधत ₹३ै। ३ मेतरेय 1 शाञ्च पठता है ओर अपने स्वशूपको 
नदीं जानता तो पटना निष्फर है ओर जाने पटे भी पटना 
निष्एल ३ जसे कोई षुशूष परार (एूष)से धान नहीं निकासता 
धुनःरपरार टता हे तो मिथ्या प्रिभ्न ३ ओर धान निकासके 
पुनः पराको बटता है तो भी निफल है, विना निजतत्तत जाने 
भय्पसे निष्फल दै । हे येय ! तेरी भी अक्ति होनी कठिन दै; 
क्योकि, तेरी इदि एराणशाष्मिं कुगरदी आपको त्र पंडित 
परमहंस सर्वते बडा मानता है ओर अन्यके तर मुख जानता रै, 
क्योकि ओर सत्‌ शाघ्मे तेरी भक्ति नदीं त्को स्वल्प थाप्त 
श है! अ पा म इ श्रद्धा कर्गा 
दवि वेराग्यसे अर्ठागयोगसेवासांख्ययोगसे रोढ्गा परु तच्च 
उप करो) पराश्रने कदा-हे मेञेय । इद्वियोको केवृ _दटसे 
रोष्नेदे शक्न हेती कठ, शाघ्चरीति असारः सवं इद्भियोसे 
घर्मपर्वक यथायोग्य ग्यवहरकर्‌ ओर्‌ अपनेको अर्दग्‌, निविक्षारः 
निर्िकटप आत्मा जान, देह हदियोके व्यवडारमे कटेत्भोक्ठत 
बुद्धि;मत कर । ये सब अनात्म धर्मं हतर आत्मा चेतन्य्‌ अपने धमे 
स्थित रह । हे मेत्रेय । जब यइ देदादिकि अनात्मा अयने धमष नदीं 
त्यागे तो व्र आत्मा अपने असादि धर्मोको क्यों त्यागता इ ये 
देहादिक्‌ अनामा ते स्वरूप नदी! यह पञ्चभूर्तोका खर्प हवा 
मायाकारै। ह सेतरेय ! यट गूर हप देह अभिमानी पुरषः मेदतरोके 
वड माई ई क्योंकि, मेहतर चार धटे मटका काम्‌ करता है फिर 
नदीं करता। यह देद-अभिमानी परप ते आटप्रदरचपसिरवडी,मल 
मू्रह्प देदविपेदी अहेडद्िःु्ंक विराजमान रहता हेमलके कीडके 
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समान ग्लानि नहीं करता। इससे देह अभिमानी मेहतरसेभी अति . 
नीच ₹। कारण कि, मेहतर आपको ` मर्ते जदा जानता & 
यह देदाभिमानी आपको मलशूपदी जानता हे इससे स्पा कनके 
भी योग्य नरी जो इस देह अभिमानमें बद रैसोई पाखानेखय देह 
नरकमे ब्द रै जो इससे युक्त 2 सोई शुक्त 1 हे मेते ! ईसं 
भोगमय ससारूप एकवृक्षके तीन फर है-मधुर, खाय, कट्‌। साषाः 
रि पदार्थं मोगकाल्मे मी वियोगकालमे खड ह ओर शरीरे 
नाशकामे यह पदरथ कट्‌ होते दै! जैसे मेवा आदि पदाथ मधुर 
देते, जलम इछ दिन्‌ रदनेसे खड दो जाते द । पुनः वह्‌ खटा 
पडी रइनेसे कट्‌ दोजाते द । इससे हे मेय ! अभिमानको त्याग 
ओर पवित्र दोभनदीं तो.मेदतरकी तुस्यताकेो प्राप्त दोवेगा । जब वर 
वेहादिकोका अभिमान त्यागेगा तब देहादिकोके घम दर्षशोकादिकं 
भी तुञचको न दवेग, आप्‌ सहित सवं जगत्को .इरिरप जान । 
यी ` परमभजन ह वा मँ असङ्गनिविंकार, नि्िकटपः सूचिदा- । 
नन्द साशषी आत्मा ह यह असत्‌ जड. दुखहूप संघात्‌ देह ग 
नरी देहादिक दश्यका द्रष्य आत्मा ईइ परमभजनसे दैत 
पवि्रहवेगा।इसीपर एकं कथा तुञ्चको कदता दं सो तु श्रवण कर । 
प व भोर वषि 
तरवे थे ओर ब्र | 
श ॥ ५ 6 जो यहं (था ९ प्रतीती | 
ते नही यहमायाकी अदधत लीला &। इसी अवस्था 
करिषी सन्तकी सगत करके इआईैआत्मज्ञान ५ तथा निवृत | 
होई ३ देह अध्यासपूर्षक जगतकी वासना जिसकी एेसी एक १६ । 
वश्या आई । केसी ह वेश्या दै, सम्यक्‌ अपरोक्ष वैराग्यपर्वकनाग 
अग्नि कके सम्यक्‌ दग्ध ह गभा है सृक्ष्म र (4: अहंकार जिसका । 
तथा जानादेअपगोक्ष आत्मा स्वप जिसने किवी निमित्तसेुरष | 
2©-0. ८1111451 18/81 \/2/2188| @0601101. 01011266 0\/ 66200011 1 
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करके वेश्या होगई थी,एनःकिषी पुण्यप्रतापसे सत्सङ्ग करके महान्‌ 
माव ( स्वकूप ) को प्राप्त हई दै. क्योकि कर्मोकी गति अदधत द। 
देसी ब्रह्मवित्‌ वेश्या इम हसते इओंको देखकर कहने खगी- 
हे संतो ! तुसने शरीर ( इष्टिकर ) शुञ्चको जाना ३ सो तो सम्यक्‌ 
विचारश्प अश्च मेरी इष्टिसे भस्म शेगया है । जैसे अश्त्थामाके 
बाणकर कृष्णकी दृष्टस रथ भस्म होगथा था परंतु अन तथा 
लोगोकी इष्टम वैसादी प्रतीत होता था । जसे-भीतप्र रंगकी ञी 
युरुषादिकोकी एतलिये प्रतीतिमाय हैःरंगसे प्रथ शी पुरषादिक 
छख दस्तु नदीं पस्तु बारकोकी दष्िमे भिश्नमित्‌ खी पुरुषादिकोकी 
आकार ह रग ओर भीतके ज्ञाता पुरूषको नीं । है साधो | जसे 
किसीके स्वभवाजागरतमें एकी गउकोस्वभनर वा जामत्‌नर इख 
कृर स्वप्रनरोकी आ जात्‌ नरोकी भित्र भिन्न दृष्टि होती ई। चमा- 
रकी इष्टि चमडेपर जाती ३ कसाईकी दष्ट मांसपर जाती ह, गूज- 
रादिकोंकी दूधकी तरफ दि जाती. कि, इतना दूध इस गमे ह; 
भिवणके रूप गक पूज्य जानतेहैओरआत्मदशीं गउकी आत्मा 
जानते द परंतु पास जायत्‌ पुपको वा सम्यक्‌ अपरोक्षभात्मबोध- 
रूप जाग्रत्‌ पुरुषको पूवो स्वरादि ्यवहारका अत्यताभाव ह । 
तैसेदी इ संतो! इस स्वभवत्‌ भेर श्रीरको कोई वेश्या जानता दे कोई 
माता जानता ई, कोई भगिनी, कोई बेटी, कोई भर, कोई मौसी, 
ओर कोई पत्नी जानते दे । कोईकं वि पुरुष इस मेरे रषिर 
अस्थि मांस मलम शरीरको मायां कायं पंचभूतरूप मानते टै 
ओर ब्रह्मवेत्ता अ 1 ष । ञ्ञ अस्ति भाति 
पआत्माकी दष्टिसे इस शरीर सदित्‌ सवं नामरूप जगतका 
(1 ह। केवल जीवोके एणं मामे ही मेराशरीर दैस्वदषटसे 
नहीं । जेसे-स्वप्र नरोकोदी निद्रा कर स्वप्र परपंच प्रतीत दोता है, 
प्रतु स्वप्र ्रशाकी.दष्िसे स्वप्र इश्यका अत्यतामाव दै वा पास 
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जायत्‌ पुरुषको अत्यताभाव रै। इससे भरँ गञ वुमको सत जानकर , 


आई ह तुम॒शरीरण्टि मत करो । शरीर सबके पांचभौतिक | ` 


मर मूके एकदी सरीखे दै । संतोंकी पवित्र ष्टि होती है ओर 
असुरतोकी अपवित्र इटि होती है । हे संतो ! वेश्या संज्ञा शरीरी 
है भतो क 4 0 (4 
अ्वं्यत्व; सदा अपरोक्ष साक्षी, सचिन, विश्चद्धानैद्‌ ह । नहं 
जानती थी कि मांस चमडेकी सत दृष्टि करगे क्योकि सत वदी है 


जो आपसदित इस स्व नामरूप परप॑चको इरिरूप जाने। हे सेतो ! 


भ मूखतासे प्रवं हाड मांस चमडा मलमूत्र इस शरीरको तथा 
शृं निर्विकार निर्विकहप असग आतमाको एकषूप जानती थी. 
उसीके अप्राधसे ससारमें सत्यत्व बुदधिपूरवक, महान्‌ भोगोकी 
वासना करके दुःखी दुद तथा परपुरप्के संयोगकर सुखी ओर 
विथोग कर दुःखी होत) रदी तथ। आपको वेश्या जानती रदी परु 
अब म तुम सतो इृपासे कतियत्‌ ेधमोक्षादिसर्व ससारकेधमेपि 
रहित स्चिदानंदरूप्‌ आत्मा अपनेको जानती दं । पूर्व अज्ञातं 
अनस्थाको स्मरण कर हसती ह क्योकि भँ क्या जानती थी कि 
दश्‌ काठ वस्तु परिच्छेदसे रदित सर्वकार एकं रस दं । 
सत्‌ दत्ताभये कदा-वेश्या ! तु करसि आई है, कां जविगी 
र कडा रदत है ! वेश्याने कदा-अपने आपसे आई ह, अपने 
आपम्‌ जागी, अपने आपे स्थित हू । जसे तरंग जलसे आयि 
नमे ह जवेगा ओर ज्ये दी स्थितहैवासदेवने कहा-दे वेश्या 
शत्‌ त ? मदय तच है मनको जव अर क्रे तव स्वरः 
4 तना समाधि स्वह्पका पाना केटिन हे । वेश्याने कडा 
भि समाधि ( पित्तकी एकायता ) करनेसे सुख हो चित्तके 


ॐ १६ इख दो सो समाधि करे वान करे घुश्च चैतन्य अर्सग | 
आक्शक्ो तो वाह्य मनक रणे अषएरणेमे दप, शोके नदीं । ` 
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हे वामदे 1 वाके फुरणे अफुरणेमे बायुको सुख दुःख दो वा न हो 
परन्तु स्था असग आकाशको इषे शोकं नहीजो आकाश्‌ वायुके 
फुरणे अफुरणेमें दपं शोक मानेगा तो आकाश विद्धानां करके हंसने 
योग्य होगा. वयोकि, आकाश आपं चरू अचरते रहित्‌ पूणं भी 
इआ चरु अचल वायुके धर्मोके अपना धमं मानता 1 भमहै 
भमी पुरूष सुखी नदीं हेता । तेसे घ॒ञ्च निविकार : निर्विकप पणं 
चैतन्य आत्माको मनके धम॑समाधि असमाधि करनेसे सुख दुःख 
नहीं । मनके धर्म मनकोदी सुख दुःख देेगे ञ्च निष्कतव्य निर 
प्राधको नदीं । या अनीति नदीं दोरकती कि मूली, जदरः शराठ, 
अमृत आदि पदार्थं भोजन ओर करे उसका गुणदोपादि ओरको 
होवे । हे वामदेव ! विद्वान्‌ पुरूषको विपरीत बुद्धि ३ नदी, विना 
विपरीत ञुद्धि विपरीत व्यवहार होता नदीं उक्टा प्रधम दुःखका 
देनेवाला हता है स्वधर्मही सुख देता है यद स्व शार््ोका सिद्धांत ह 
इससे भरँ अपने नित्यचित्‌ सुखस्वसूयमेही स्थित हू प्रधम मनके 
फुःणे अफएरणेसे सुञ्चको क्या प्रयोजनदैजेसे सवं कोकोके भकाशक 
सूयं वा दीपकको कोकोके व्यवद।र डेने न दहोनेसे कया भ्रयोजनरै 

मेने कदा-३ वेश्या ! तेरा गुरु कौन दैविश्याने कडा-गो नाम 
इन्दर्योका ₹ै वा गो नाम अन्धकारशूप अन्नानक दै'श्नाम प्रका 
शका ई, तात्पयं यद कि, अज्ञानकी तथा अज्ानके कायं इन्दिया- 
दिक सर्वको जो प्रकाशे तिंसका नाम गुर सो एसा पदाथ चेतन्य 
स्वरूप आत्मा मं दी सर्वका शरु ईच चतन्य दाका दृश्य गुर्‌ 
नदीं बन सकंता। जेते स्वुभरटश्य प्रपेचका स्वपृ्र्टादी गर ई।जंसे 
सपं दंड माादिक पदार्थोका रज्जदी रु हदे पराशर ! मे इस 
दश्यका द्रष्रा यरु दँ, सा भी मैने प॒श्ुके समश्चनेवास्ते कदा 
हे, नदीं तो नै अद्वितीय द ञ्च अवाङ्मनसगोचरमें गरु शिष्य 
कुरपना नदी, जो रु शिष्य कट्पना मने भी तो म चैतन्य 
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आत्मा ही सवं नाम रूप दश्यका यर्‌ ूःञ्ञ चेतन्यका अन्य शुर 
कोहं नदीं स्वप्रकाश होनेपर भी अन्य माने तो अनवस्थादिकं 
दोषकी पराति होतीदै। हे पराशर ! भजन गोर्विदका निषटपण कर । 
यने कदा-मजन यही दैनतू वेश्या, नमे पराशरःएक गोविददी चै 
जसे-न घटाकाश, न मखाकाश, एक मद्‌।काश है । मेने कदा- 
ह वेश्या कन्‌ है। कासे आई हैकहां जावेगी! वेश्याने कडा- 
जो तू ह सोई ग हनहासे तू आया है तथा जहां जवेगा, तँ भी 
वहाहीसे आई ई" वहां दी जाऊंगी । जहां तू रहता ३ वहां दी म 
रहती ई।जहासे तू जन्मा है वहारीसे मँ भी जन्मी ह जो वुम्दाग 
दरु ह सोह मेग हार है, विलक्षण नदीं इससे तेरा प्र दांसीका 
आस्पद है । परन्तु भजन गोविदका कराने कटा-३ वेश्या तरने 
आपी पूवं कडा है “शरे सव दश्यका शुर खूप द्र? तब शुद्को 
भजनसे क्या काम हैविश्याने कहां कोई कर्तव्य जानकर भजन 
पूछती नहीं ई'परन्तु सन्त जहां इट्‌३ शेते ह ता स्वाभाविकी 
वनन विलास दोता हैयदि मेरा निन्धय पे तो सु्चको शपथ रै 
जो अपनेको शरु ओरं अपने पृथक दृश्यको शिष्य जानती दर 
अद्वितीय नारायण हू स्मे दवेतका मागे नही पने कदा-३ वेश्य 
तूने शरु शिष्य कल्पना क्यों की!जव त अद्वैत रेवेश्याने कदाय॒रू 
वा करपनाभी कल्पनाम्‌ है,कहा तो क्या घाटा हैन कदा 

कय! भधा हहे पराशर मिथ्या अकारको छोड जो सुशको 
न भाति दवे । मेने कडा-तूने कदनेमाजको क्यों परमाण 
44 त जसे तूने 1 प्रमाण किया था व 

'मृगत्ष्णाका जर ह नहीं परन्तु कहनेमें आत! 

स कहे तेरे कहनेसे भप्र सिद हआ । वेश्याने कदा-अस्ति 
रिय भगवानसे जो भित्र परतीति है, सो भम हे वास्तवे 
धिचारती ह तो अम भी कहां हैमगवानदी है।अवधूतने कदा तर 
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कडनेसे जाना जाता हैजैसे अम ३ तेसेदी भगवान्‌ हैःइसी कारणसे 
तु वेश्या इई है कि, मगवान्‌ ओर भमको सम कहती है । वेश्याने 
कडा भगवान्‌ ओर भ्रम दोनों शब्दात है मे अवाङ्मनस गोचर 
इन शब्दोसे तथा शब्दके अर्थसे अतीत ह। परंतु हे अवधूत ! भर 
वचनलक्षणा तू द्रष्ठा कैसे हआ हैजैसे स्वप्रका पुरूष स्वप्र दर्टके 
वा जाग्रत्‌ पुरूषके वचनों रक्षणोंका द्रष्टा नहीं हो सकता वा सोया 
पुरुप जाग्रत्‌ पुरूषके हाखका महरम नहीं दोसकता । तंसा सुश्च 
जायत्‌का तू सोया कैसे दरष्याहआरैतुञ्जको खना नहीं आती!अक- 
धूतने कडा-रुजादिकं सवं पदार्थोको बोयकर अवधूतहआदू खना ` 
किससे कष मै अद्वितीय ह, । बेश्यने कहा-बडा आश्चयं है जो 
आकाश अपनेमे नीखिमा मानके नीलिमाकेधोनेकाउ्यम करता ३ 
तो हांसीका आस्पद्‌ शेता है । हे अवधूत । सवं पृद्‌ अहकारमे ६ 
जब अईंकारको त्ने धोया नाम त्यागा है तो सवत्यागी ई, नदीं 
तो छ धोया नदी।जव तू कहै तने अरकारको त्यागा है तो सवं 
कर्मोका धोनाकथन चितनकौन्‌ करेगाकियोकि, अहंकारसेहीकथन 
चिन्तन होता हे अन्यथा नदी।अवधूतने कहा क्या कर! वेश्याने 
कडा कर्तभ्यसे कुछनकरःसम्यक अपने स्वरूपको जान जो / कतंभ्य 
रातत होता द सो मिथ्या है । संत निष्कतव्य पदमे स्थित हैवास्तः- 
वते कतेव्य अकतव्यके अभिमानसे भी रदित्‌ ई” क्योकि केतम्य 
कछ नदीं बदधम्य दी ३ इससे नामरूप दृश्यसे दृष्टि उगकर अद 
श्ये दृष्टि कगा, पीछे दश्यमान अदृश्यमानका भेद्‌ नदीं रहेगा? 
ज्ञेसे-खांडके खिलनेके नामरूप त्यागेविना बालककोसम्यक्चीनी 
बोध नहीं होता । सांगोपांग चीनी जाने पीछे खिौनेके नाम्प्‌ 
स्यागनेका छ पयोजन भी नदीं, सवं चीनीरूपदी 8, सिने 
कनेमात्र द । अवधूते काह वेश्या ] घर परमहस दीसती ६ । 
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(९० ) पक्षपातरहिद- [ द्वितीय 








वेश्य ने कहा-परमदहेष अपरमदेस मेरे स्वरूपम दोनों नदी, जसे- . 
स्वके परमदस अप्रमहसस्वप्दरष्टाके स्वरूपम दोनों नहीं । _ 
पराशरने कड मेय । वेश्याकेःवचन्‌ सुनकर अवधूतकी 
सुधि गई। पुनःजडभरत बोरा ह वेश्या! तनेकहारै कि, आत्मे 
निपट ३ नहीं तो किमे हैजिसमेविपुटीको मानकर आत्मा जदा ` 
माने सो कहोएेसा चैतन्य आत्मसे भित्र बिषुटीका आधारहै नद | 
इससृधिपुटीआत्मारूपदीदैपरतु आपदी अपनेको देखताहै, आपी . 
अपनेको सुनता हैःआपदी अपनेको स्पशं करता है, इसीप्रकारसब । 
इदवियोमिजानलेनातात्प्यं यदकि.तिषुटी शूपभी आपही है तिका ` 
ष्टा अधिष्ठान तथा आधारभीआपदीरैजसे स्वपे स्वभ्रष्यदी 
ष्ठा दशनहश्यरूप धिपुदी भी आपदी होतहितथाधिपुटीकाद्रश 
अधिष्ठान तथ्‌] आधारमी आप हेओर कोरजा्रतके पदार्थं स्वपर 
नहीजिससे शरिपुरी देवे। ताते हे वेश्या! जब सर्वूप आत्माही 
ह त्र देखनाभी आत्माहीदै। वेश्याने फटा हे जडभरत ! तेरी बुद्ध 
ईने योग्य हनो एकं आत्मामं स्व कटपनाकरता हे तथा मिदर 
अभिन्न जानता हेकभी तेने अपने शरीरको अपनेसे भिन्न अमित्र 
. जानहिगसे घट परादिकं मित्तभित् मतीत होति तथा बडे शो 
श्च अश, परे उरे देशःकालः बस्तुभेदवाछे प्रतीतदोतेभी पंच- 
श्तह्प्‌ ई इसस एकलूपदी ई क्योकि अकार्यं हैतारै रुदन कर । 
५. ५ क दोनों त करने रगे । नो 
छ [दम्य । तब मैने कदा ] श्दन क्यु 
त हो, तुम्हारे स्वह्पमे रोना हैसन। श दै नेको 
त्यागन्‌ रोनेको भ्ूदण करना अयोग्य ह । वेश्याने कंडा-३ संतो 
9 रोना सनाद व्यवदारस्वप्रदरणको सम ह! हे पराशर 
= पदप पूचक्‌ इसनारोना है तो सूखता दे'यदि समताको लिय 
हसना रोना ई तो टी ३ । जैये-नाटकमे नर स्वांगके अबसार ` 
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कृभी रोता ह कभी हसता ३, परंतु नटको नारके ईसन। रोना 
विरासमाच परसत्नताका कारण है तथा नट ओर नारककेद्रष्टारूपके 
विद्रा पुरुषोको भी नटका नाटकमें हसना रोना विलाक्षमा्र ३। 
स्वयम्‌ नट भी हसना रोना आदि व्यवहार करत भी नरत्वनिच्‌ः 
यसे चलायमान नदीं होता, बारकोको नरका दंसना, रोना, इषं 
शोकका कारण ३। ह पराशर 1 समृदृ्टिके ियि विद्वान्‌ पुरपोकी 
जो जो रागदवपसे रहित चेष्टा ह, सो्षशचओंकोडपदेश द! क्योकि 
ुषु्चु रसे विचारते हँ ङि, इन विदान्‌ पुरूपोनि एसा कोई समता- 
हप अभरतपान फिया है ! जिससे सब न्यूनः अधिक, लौकिकः 
पारलौकिक, कायिक, वाचिकः, मानसिक शुभाञ्चभः. खख! इःलः 
हसना, रोनादि अवस्थामें हमेशा शांतरूप समदी रहते ई विभम्‌- 
गतिको कदाचित्‌ प्राप्त नदीं होते । जिस समताखूप अभृतके 
प्तापसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदिकोके सरित्‌ उनके एेधयकी 
इच्छा नहीं करते तो अन्य देश्या क्या कदना ई, अनिच्छा 

नहीं करत, भ्रण त्याग ञुद्धसे रदित है, स्वन दै जन्मभमरणड्पी 
मयसे भी रदित ई । सदा श ५ रदित दै, ५ 

सन्न वदन रहते ह शरद्छऽतुको पूर्णमास 1 

स सर्वते विलक्षण कोई अद्भत पदार्थ इन विद्वानों को मिखा ६। 
इससे इम कोगोको भी इस असृतके पान करे वास्त इन विद्वानकि 
स॒काशसे यत्न करने योग्य है नदीं तो हमारा जीवन व्यथं ३ । इस 
प्रकार सम्यक्‌ सन्तोष विचार, निष्फामतादि आचरण विद्वानेकि 
देखकर ुयुश्चुजनोको भी , परमपद पानेकी इच्छा १ है। 
इसते दना राना अनात्मधरमब्रहमह्प विद्वान्‌ पुरपोक सम्र्ीरै 
जेसे-आकाश जीवोके हसने रोनेमे ममही है, हषशोकहपी न्यून 
अधिक नदीं होता 1 ह मेत्रेय 1 जडभरादिक कनायमान दोकर 
तूष्णीम्‌ हो गये क्योकि वेश्या अवा्मनसगोचर पदको कती 
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थी । इस पदमे वाणीका प्रवेश नदी इसे तूष्णीम्‌ होना दी भा , 


था। यनः मैने कहा-३े वेश्या ] संसार कैसे इस जीवका रट ! 
ष्याने कडा-मे शा वेद पदी नदीं परंतु, ठम सेतोसे खनारै 
अब्‌ परिच्छिन्न अकार आपा छटा त नामरूप संसार कहां दै! 
जमे सुषुपि शृच्छमे अकार नही तो जगत भी नहीं । पुनः जन 
कहाई वर्या | अदरूप चित्त केसे दो ! वेध्याने काहे पगशर। 
तू कौन ६! चित्तको वश कनेवाला, चित्तादि जड दृश्य है वा 
दरा ई! जो तर चित्तादि दश्यका दरष्टा है तो तुक्चको चित्तके वशं 
करनेका क्या प्रयोजन ई, कंयोंकि चित्तादिको दश्यकाद्र्टातु्चको 
चित्तादि दृश्य खादी नही मारता ई तथा जाद्‌ मूच नहीं कते ईँ 
० है, तुञ्चको जहर नहीं श दै तञ्चको आव 
रते है तथा अपना दृश्य स्परूप ओर ठ धम 
तञ्चको नदीं देते । अथवा तुञ् द्रष्टाके चित्तादि ० 
नहीं वरन तञ्च दर्टाको सितापि हश्य अपना दितकारी जानते 
हितकारी जानते नहीं क्यो केषा चैतन्य करके दी जड दश्यकी 
द होती द अन्यथा नदीं । यही दरटाको दृश्य उपहित करता दै। 
दर्टाको चित्तादि द्य कोई उपालभ भी नदीं देते कि, ठम 
॥: टीक्‌ नदं भकाश करते, जसे-सूयं दीपकादि प्रकाशकोको 
बट पटादि काश्य उपालंम नहीं देते तात्पर्य यह कि, सर्व प्रकार 
(त अपना बिणाड नह होता ओर किसी प्रकार भी 
1९ ट्य पदाथ तुचको पीडा नहीं देते । विना प्रयोजन दूसरेका 
शन ना नायका काम्‌ हे नाइक अपराभ विना दूसरे 
शता है। ५ (६ धीवर, मा 
र फसाता है । धीवरकी समता मत 
चित्तादि इश्यहे दी नदीश फिसको करता जेते र 
सुणि.अपनेमे करिपित लाके र करनेका उपाय मदी करती,करे 
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सिन पटना 


तो भम है अथवा जो त्र आपको वित्तादिदश्य जानता हैतो चित्तादि 
श्यं तूही उहरा वश किसको करता है जो वंश करता है तो 
अपने धर्मोका वा अपनेको वशकर वा न करः ब्रष्टाको क्या हानि 
लाभ है ! इछ नद्ी।तुञ्च चैतन्य द्रटाके आगेही चित्तादि जड श्य 
वृशुवतीं ह, वशवरतीको पुनः वशवर्ती करना नाका काम ई; 
पीसेका एनः पीसना हँसी ह जंसे स्वम्रद्र्टा चेतन्यके अधीनदी 
स्वपर पदार्थोकी यतीति दै स्वत्‌ नदीं चित्तादि इश्च अपन्‌ धर्मोको 
वा अपने आपको रोकेगा तो तेरा मरण निःसन्देह होगाजंसे-मल 
मूत त्यागरूपी देदका धर्मदेह त्यागेगा त अवश्यमेव मृद होगी; 
आकाशकी कुछ शानि छाथ नदीं होगी,जैसे निज शरीरको शरीर 
वश करे चेतन विना सो न्याय तुञ्चको दोगाइससे जो त्र अधिष्ठान 
कटिपत चिन्तको वश कियाचादता है तो अपने स्वरूपो सम्यक्‌ 
जाय । अधिष्ठान ज्ञानते कंल्पितकी निवृत्ति बलात्कारे 
होती ह कटिपितका निवृत्ति वास्ते जदा साधन नहीं चादि । 
जब तूने सर्व ओरसे परणरूप अपना आत्मा जाना तब आपह मन 
भरकं भरकके शांत दो जावेगा'जैसे सयुद्र मध्य विषे जदाजसेकाग 
उडे सो काग चारों ओर सखुद्रको देखता ह ओर इधर उधर अपने 
बरसे भटकता है, जब अन्य आधार्‌ नदीं देखता तब थककर 
जरहोसे उडा था उसी जदाजपर एनः वेठता ३ एेसेदी इरिपणदणि 
विना मनके वश करनेका ओर उपाय कोई नदीं । जसे तरंगादि 
कका निजस्वरूप जख्के जाननेसेदी तरगादिकोंकी वशीकासिता 
होती है । जेसे-जडपदाथं निज्‌।तमामे कस्त रज्जहूपके सम्यक्‌ 
अपरोक्ष बोधसे दी मनरूप सरपं वश होता नाम निवृत्त दोता ६। 
ञेसेस्वघद्रष्टाका सम्यक्‌ जागरणदी, स्वप्र सृष्टि सहित स्वप्र 
मनका वशीकरण होता ६ । . त 
पराशरने काह मेतरेय ! वेश्याने सत्य दी कदा & जसे अगा 
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र निस म वियोगे निरवनीय अन्य कूरे मिना कटु . 


षृता प क ह 4 व भी उपाय्‌ क 
दूर नहीं होती जिस अभिक वियोगसे कोयलेमे कटुषता इई ३ ति? 
अरे कोम भर हासे कोय कत १६ हती च 
पुनः यह माम नहीं होता कि कोयलेकी कटुषता कहां गई ओर्‌ 
कोयला कोन ₹ । तात्पर्यं यह कि) अपना नाम प्‌ सिटायके 
एक अग्रम होता हैतेसेदी सचिदानदरूप अभ्निके वियोगसे मन: 
रूप कोयकेमे कतत भोक्तत्वरूप्‌ कटुता उत्पतन इई ३ सो कर्तृ 
भोवत॒त्व प कल्पता, यज्ञ, दान, तपः, होम, ब्रत, तीर्थ, जप्‌, 
ध्यानेदाध्ययनःराम)दम वैराग्यादि किंसी भी साधनते दूर नदी 
होती किन्तु, जिस सचिदानन्दके अज्ञानसे मन वा मन उपाधिक 
१ ध आव्रण ३ तिसीके ज्ञानसे सन्य कट 
7 दूर रषे ५ अन्य उपायसे नहतात्पयं यह कि आपं सहित 
सन्‌ मृनादिककि इरिहूप जाननेसे मनादिकं अपना नाम प 
त्यागके दरिष्प दोवेगा । पुनः यह नहीं जाना जावेगा कि 
मनादिकं अपने धर्मोसदित कहां गयोहे मेय !जव नामरूप मन 
सहित ससारको मिथ्या जाना ओर अपने स्वह्पको धिकाला बाध्य 
स्वय सत्‌ जाना तब मन कदां जावेगा, उलटा मिथ्य्‌ दुःख पते 
सस्‌ स्वरूप आत्ममे दी बलात्कारसे ख्य दोगा । हे मेतरेय ! 
मृतिका ञुद्धिदी  रदिनामर्पके अभावका कारण हैक पत्थर 
करके घटादिकरको इरण नदीं करता जो मृत्तिका हप होवे, बते 
बनाये काम देते, नामरूप प्रतीति दोतेभी घटादि सृत्तिकाङप 2 
यदी दिम्यदष्ट ह क्योकि कारणदणिदी दि्यदधिरै,अन्य नदीं 
४ देश्या 1 जिस समय ससारकी 
1 एक भगवतकी चादना इईंउसी समय वेश्य 
सज्ञा दर इई. वयो किगोविन्द व्यतिरेक जो छ दष्ट ८. सो 
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मलिनता ई। जो गढ ३ सोई इस दश्यमानमें प्रीति करता हैविचिर 


वान्‌ नदीं करता दै । हे पराशर। तू इस दश्यमानम दष क्यां 
करता है कि, भँ परमहस ह, ऋषि हू. ब्राह्मण मै. पंडित, 
लीन, वै ज्ञानी इत्यादि ह, ओर यह वेश्या हैनीच ह इराचा- 
रिणी इत्यादि.परंत॒ यदःजान दृश्यमान यई शरीर अति मिन्‌ 
कुमिरै,भस्म होनी ई गोर्विद्‌ व्यतिरेकं जो प्रतीतिरै सोई मि 
नतादै, मैने काह वेश्या! तूने दी पूवं कडा ३ कि गे सरवहप्‌ अद्धि 
तीय आतमा दं तो मलिनता कमि ओर भस्म भी तृदीदै। वेश्याने 
कहा-एब कदने मार नदीं तो मँ चैतन्य सव॑ पदसे अतीत मेने 
कदा-जो तेरविषे सर्वं पद्‌ नरी तो तुद्यसे भिन्न कौन दजिसमे सवं 
पदं होवे । वेश्याने कदा-तुञ्चको सवं असव पद्‌ कैसे हृ आया है. 
मने कदा, जैसे वञ्चको मिनत कृमि भस्म शि आया । पुनः 
वेश्याने कडा-दे प्राश ! तू परमहस है। मने कहा -एेसे मत कद 
यद कल्पना मेरे विपे नदीयह कृरपना तेरे विपे है जिससे आपको 
तूने वेश्या जाना ३ ओर सञ्चको परमस जाना है। हवेश्या 1 जो 
जो तु मन वाणी करके कृथन चितन करेगी? सो सो अ्ेकारका 
शूप वा मायाका रूपै । दश्यका तरहातकदी परैःजदतिक मन 
वाणीकी विषमता रे आत्मा मन वाणीस अगोचर । जसे तूने 
सुनकर वेश्यापन हट किया, स्वमर्मेभी तू ओर नदीं जानती तेसे 
तू जब अपने स्वरूपको हठ जानेगी तो खक्तिकी इच्छा न करती 
हुई भी सुक्तिको पावेगी) जसे-वटाका श सम्यक्‌ अपने स्व्पको 
जानता हे तो घटे पूटनेन षूटेनेमे निःतदेह महाकाश स्वशूप । 
यह नहीं कि, घटाकाश घटमे पदाथ हनेसे निविकार नहीं, सत्‌ 
नहीं ओर विकारीहैफित सदा निर्विकार । इससे ह वेश्या ¦ इस 
ृकष्म स्थूल अदंकारको निरदंकाररूपी दिमाटयमें ओर निरं 
काररूपी भस्मको लगा कि, पुनः पापसे निर्मल दोयके शोभाय- 
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मान होवे । वेश्याने कृहा-हिमाख्यमें अनेक जीव मरते है परु 
पापे नदीं छरतेःइससे दिमालयमें जलनेका कुछ प्रयोजन नरीं 
जलना मेरे तेर वचनोसे होगा क्योकि, वेश्या नाममनषूपी नगरमे 
निकासोवास्तते भें चेतन्य्‌ आत्मा स्वामाविक शोभायमान ष ¦ 
यत्रते नहीं । मेने कडा एसा अतीत . दकीम नदी हं जो इष्‌ ` 
वेश्या नामको निवृत्त क ओर सचिदानेद्‌ नाम राखु । जैसे को 
गृहस्थ अतीतके पास अतीत हेनेको भाता है तो वह अतीत पू 
गृदस्थके नामको निकासकर दूसरा नाम घुसेडता है, एक नाम ` 
हप भमको निकास) दूसरा नामङ्प्‌ भम्‌ उलटा हटकर डाला, 
इसमे रोपता क्या इ कछ न हुई, इससे मित्‌ आनंदादिकं 
स॑ नाम रपकहिपत्‌ भम्‌ है, सत्य नरी।सचित्‌ आनंदादिक सवं 
नाम हप सिदध होते 8. सो अवाङ्मनसगोचर तेरा स्वप ६। 
ष्र्या । त॒ अपना त्याग एनः तिस त्यागका भी त्याग कर 
जिससे ४ ८6 निः 
, पराशरे कहा-३ मेषरेय ! वह वेश्यायत्किचत्‌ काक स्तोकी , 
संगति करे मूर अपनेको पाछिया,परतुतञ्चकोभवतक कुछ प्रवेश 
नडआमेराउपदेशतुञ्चको अकार्यही हुआ । मेतरेयनेकदा-तम मेरे ` 
गरहोःअरदकार मेरा निवृत्त करो । पराशरे कहा-अकारतेरा £ ` 
म केस निवृत्त करु-हेमेबेय। बांद्रचनोंकी सुद्री अपनी दता , ' 
५.1 ९ जो अपनी सुडी सोकेतो्टजावे,षुदधीका खोरनान 
सौलना द्रे असत्यार है द्सरेके नरी । हेमेत्रय पे तेरा अरः । 
कार निवृत्त क, कि,पना। तेरा अहेकार सुञ्चको दुःख नदीं देता 
ए अकार इख देवेगा सो आप दी त्थागेगा । जेसे-कं 
र आने देकर मजदूरके शिरपर बोद्चा उठ्वाकर चरेजव मज । 
दरक वोद सहन नदीं किया जाता तो लाचार होकर नीचे पर्कं ` 
देता ह चाहे कोई इजार मोहर देवे क्योकि अपने शरीरवे सदन ` 
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किया जाता नही-लाचारी हैतेसे जब अकार वञ्चको दुःख देवेगा 
तो तरू आप दी बलात्कारसे त्यागेगा । मेत्ेयने कहा-जो ससु 
अकि अंकारा दिक विचार निदत्त नहीं करते तो आपको तुमने 
आवार्य कैसे माना ३। पराशरने कदा-सत्व रज तमआदि गुणक 
प्रकाशक आत्मामं आचार विचार नदीं कितु संघाते घमं है । 
परंतु मेरी कृपाकी आशा राख, वचन आगे मत कर ओर नित्य 
अनित्य मत पृछ, जो कहू सो सत्यकर मान । मेतेयने कंदा-जबर्ग 
संदेद मेरा निवृत्त नदीं होता तथा दिखे नदीं जचता तबल्ग गै 
चुप दोनेका नदीं। वेद्मे छ्खिा भी हे कि.जवलग शिष्यका सशय 
न्‌ मिटे तबतक शिष्य चुपन हवे ओर शर्‌ भ ओोधरहित उपदेश 
करे । यह वचन मेत्रेयका नकर पराशरने मेतरेयक्य केश हाथमे 
पकडकर भटी भ्रकार शासना कीमेतरेयने कदे पराशरजी!बडा 
आश्चयं है कि दैत्यादिक क्ृर(रिसक)जीवभी अपनी देहका आप 
भक्षण नहीं करते तुम अपने आपको केसे शासन देते ह म तो 
मेयं नाम मात्र भी नदीं आपको मत मारो । पराशरने कडा-क्या 
सुञ्चको तेने तुच्छ समक्चा ६{अभी तञ्चको भस्म करता दरमेतेयने 
कृहा-भस्मको भस्म क्या करोगे, मे तो हं दी नदीकिसफो भस्म 
करते हो,परन्त मे यह नदीं जानता था किम्‌ मानको चादते हो। 
अब नप्रता सहित म्रभ्र कगा, मेरी रक्षा कयो । पराशरे कदा- 
इसीसेःतञ्जको उपदेश नदीं करता कि,तञ्चको निन्य नश जिसको 
आत्मामें निश्चय देदेदनाश दोय तोभी निश्रयका त्याग नदीं करता, 
वृह देत्यपुत्र त्च बाह्मणसे शत अंश भला था कि, पिताने उसको 
अनेक बार शासना की पर निश्वयसे चलायमान नहीं इआमेरेयने 
कृहा-हे गुरो! कृथा उसकी य॒ञ्षसे प्रगट करो कि, केसे हआ ३। 
अथ प्रहखदाल्यान्‌ । 


` प्राशन कदा-ह मेतरेय। पूरव दितिके उद्रविषे दो पत्र उत्पत 
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ये । :एकका नाम हिरण्याक्ष था, जिसको विष्णु भगवाचृने , 
पतः हप धारण कर मारा । तिसके पीछे हिरण्यकशिपु लो ` 
कीका राज्य करने लगा, सव इदरादिक देवता तिस॒की आज्ञामे थे 
यज्ञका भाग्‌ देवता कते थे सो वदी सेने गा ईद्रादि देवता तिसु 
मयसेस्वगेको स्यागकर पृथ्वीपर रहते येिरण्यकरिपुके विषे 
एकं प्रह्राद नाम पुर उत्पन्न हआ । जब प्रमाद पठनेके योग्य इभा ¦ 
तब पटाने बास्ते गरक निकर पिताने भेजा । पुनःङुछ दिन पी 
हिरण्यकशिषुने प्रहमदको र सदित बुकाके पा किं, दे पु्राजो 
गुरसे पढ है सो सुनावो । प्रहमादने कंडा हे पिताजी।यई जो स्थूल 
सक्षम श्यमान जगतदैसो स्वप्रके समान असत्‌ भम जानारैभर 
एक अद्रितीय विष्णु (भ्यापक आत्मा) को दी भने सत्‌ जाना. 
सुवै विष्णुरी हेय वचन सुनकर दिरण्यकशिपु कोधवान्‌ इआनेत्र 
रुरु होगयेोश्ुकको कदा-हे ब्राह्मण।ईइसको क्यापटाया ह विष्णु 
जो हमारी जानक घातक हय तिसका भजन करतादैओर म॑ 
तिरोकीका राजाहं सो सञ्चको बिसारताद। शुकरने कदा-दे दत्य 
५९६ स 1 इसको णा 
तुञ्चहीको याद करेगा पुनः दिरण्यकशिपुने कहा-दे पुर ! ज 
पटावे सोईपदोनदीं तो तेरे प्राण जा्यगेप्रहमदनेकहा हे पिताजी 
किसीकी शक्ति नदीं है कि.षुञ्चको मारे, आकाशके समान जगत 

प जो व्यापक विष्णु आत्मा है तिसको कौन मारे ओर कौन 
दुःख देवे ! दिरण्यकरशिपुने कदा-नीच बाल्क।कृटो-वड कोनु] 
विष्णु है जिसका बारम्बार नाम रेता ₹ै, सुञ्चको छोडकेपरहादे 
कंहा-३े पिताजी। विष्णु व्यापक सारे जगत्विषे मनका साक्षी 
ओर्‌ इदरियोसे अगोचर ह, तञ्च विचारे रदितको कैसे दीखे 
योगीश्वर विष्णु अःमःको परमपद कदते हहे पिताजी तुभ ् 
यह जगत ह दी नदी मल ओर सार भगवान्‌ विष्णु आतमादी 8 
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दिरण्यकशिषुने काहे मूसातेरे मनको पापोने घेरा है जो उदां 
मानत्‌ ह नहीं तो रंत कदते ई किन्न, विष्णु, महेश तीनों 
प्रणवे उपजे है,इसीसे जड हे दश्य द ओर्‌ तू चेतन्य आत्मादै। 
भगवान्‌ आयाको कदते दै, आपको त्यागके मायामे छीन क्यों 
होता ३। इतना कृकर दिरण्यकृशि पुने दैत्योसे कंडा कि, इस 
पापीको दधसे शद करो ओद्रूके ग्रदमें केजावो । 
` छ दिनं पीछे फिर शरुसदित श्रहमादको उलाया ओर पृच्छ, 
क्या पडा है पृह्यादने कहा-पटना न पटना, सुनना, देखना, केना 
देना, खाना, पीना, सोनाजागनाःसू नास्य करना, सवे विष्णु 
ही है 1 प्रहादका ;वचनं सुनकर अति क्रोधवान्‌ इआ, राक्षसोको 
आज्ञा दी कि, इस बालक्का धात्‌ करो, इसको काटने षेरा है, 
मारे कुलमें यह अचि है । राक्षसोने अनेक प्रकरी शासना ओर 
भय दिया परन्तु प्रह्मदका रोमभी न षिगडा । 

पराशरने कहा-हे मेतेय । प्रहयादके समान तञ्चको जब शासना 
होवे त्‌ कहेगा मे ब्रह्म नहीं हित जीव हूं परन्तु देत्यपुत्र अपने 
निश्वयसे न परा मेत्रेयने कदा-उसकेो क्या खाम्‌ इआ किं इतनी 
शासना सदी क्योकि नामहूप भम माघ ह वस्तु सत्‌ है क्यो न 
उसको दंड दो, अपने स्वहूपको त्यागके दूसरेको अपने स्वरूप 
उप्र स्थित करना भूखका काम हैपर उसकी कथा कशे । 

हे मेत्ेय पुनः दिरण्यकशिषुने परह्मदको बुखाकर कदा-हे पु । 
नीच बुद्धिको त्यागः वैरीके पथ मत जा, अभी तेरा ङछभी नदीं 
मिगिडा । वञ्चको निभय कं्गा । प्रह्मादने कदा-भ तो मूकभी नदी, 
जोर सो सर्वं भय अभयादि!विष्णु आत्माही रतव क्रोधवान्‌ होकर 
आज्ञा दी किसको सपोदिकोसे माओ । जब सपादि छे आये 
तिसकाट्मे परहमदं सपादिकों सदित सवं जगत््को विष्ण आतमा 
ध्यान करने लगा । जेसे मेरे शरीरम अविनाशी मन आदिकोंका 
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दरा पि इते सपादिकम ई तथा नह्मसे ककर चीरी । 
शरीरमे वदी विष्णु आत्मा ३ । विष्णु पथक्‌ सर्पादिकंसे कदां | 


है, स्वं विष्णु आत्मादी ३ । ;सपांदिकोसे भी प्रह्मादको खेद 


ख न इआ । पुनःअग्िमि लापदाड्से गिराया, सिह व्यार ` 


आगे डाला) दिमाल्यके महान्‌ भयंकर स्थानोमं डालाःइत्यादि 
अनेकं मृत्युके कारणोके सम्भुखं किया, परन्तु प्रह्मादको छ खद 
न हुआ क्यांकि) आप सहित सर्वविष्णुदी जानता था;खेद सरस 
होता है । पुनः दिरण्यकशिषुने जुदा होकर शरुको कडा कि इसको 
सामः दान) देड, भद्‌, राजनीतिसे शिक्षा करो । शुक्रे एसारी 
किया, परन्तु प्रहमादका निश्चय न इडा ब्रन्‌ ओर हट हआ । 

एकं समय अध्ययनशालासे शुक्र किसी काय॑को बादर गया तब 
पीठे अवकाशपाकेबाख्कोको अध्ययनशालामे गहा कहने रगा 
हेराक्षसपुत्ोसवहप व्यापक विष्णु आत्मादी हैतुम हम हेदी नदी, 
तिसी विष्णुकादी भजन करो। जो प्रो मजन क्या ३१ तो आप्‌ 
सित्‌ सर्वनगत्को विष्णुआरमा जाननादी प्रमभजन हैबालकोनि 
कटा दम्य । यह समय खेलनेका हभजनका नरी । प्रहयादने का 
€ तत्य । मभ्य जन्म दुम डैबारबार नदीं पाप्त होता।शबद 
स्पश्‌, रूप्‌, रसगंध विपुय ओर विप्यके अ्रहण करनेवाढे श्रोत्र 
दिकं ईयं सवं योनियं ्राप्तरीविषय इदरिय संबध जन्य ब्रहमास 
लेकर ची पयत्‌ सबही वैषयिक सुख ईैःसो सर्वयोनियोमिं परापत 

। किसी योनियरमरी अप्राप्त नरी, इससे इनके वास्ते यतन करना 

निष्फल ३ । ३ दयप्र ! शतवपं पुरषकी आंयु होती ३, तिस 
आभी आ तो सेनेमे जाती ३, अथो 4० वषं तो रावि कट 
जाती ६, रोष ९० वमे बारह वषं खेलनेमे जाती हे, बारह धा 


भाय 


१ भाजक्छ तो ६० या एतः वर्पतङका गी जीना दुम है. जन्म उत ही, 
रवी, वमे, फोर १०-१५-२०-२५-३०-४०- व्र ह सृलुक्ो भा होने ई! 
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घोडश वषै पद्ध अवस्थमें जाती है शेष्‌ पृचीस्‌ वषमे ही पार 
लोकिकं सुखका साधन विदयोपाजेन देशुत्रतिका प्रयत्‌ तथा 
देशाटन भोग विलासभी इसीमे दी हय सकते है मजनभी इसी 
पचीस वर्षमे दी दोसकता है आध्यात्मिक रोगोका भी इसीमें दी 
जोर होता है । परंतु क्षणमभङकर शरीर ह, बिजलीके चमत्कार 
वत्‌ क्षणम नष्ठ हो जाता ईै, कभी शरीर जन्मता है, कभी मरा है, 
कभी वारक, कभी यौवन, कभी वृद्ध अवस्था .आती है । कभी 
जायत्‌, कभी स्वप्र कभी सुप्ति, कभी सच्छा, कभी समाधि, 
कभी द सना,कमी रोना,कभी हषाकभी शोक, कभी सुखाकभी इख 
हैकभी क्षुधा, कभी तषा, कभी हानि, कृभी खाभादिक दुःखमय 
अवस्था दोतीरै सी प्रकारसे इजारों युखकी अवस्था दै तथा हजारों 
दुःखकी अवस्था है परन्तु चेतन्यशरीरखूप इस सधातकीदी अवस्था 
ईं, आत्मा विष्णकी नदीं पुनः बार अवस्था अत्यन्त जडदूप हैः 
इसमे कछ शुभाञ्यभक्ा ज्ञान नदीइस अवस्थाके अनेक दुःख शाघ्रो 
मर वर्णन किये है तैसे यौवन अवस्थमें अनेक काम, कोध, लोभ; 
मोद, अहंकारादिक विकार इःखदायक _ शाघ्लमे कयि ई, 
तैसे वृद्ध अवस्थामें अङ्ग क्षीणंतादि दोष निरूपण किये ईह दत्य 
पुत्रो । जो भजन, वान, तपादिकं नदीं करता तिषुको अवसर चके, 
मृत्युके अंतकाले पचात्तापदी होताहै । माताकं ग॒भमं जटराभि 
आदि निमित्तोसे महान्‌ दुःखोको पाता है, शिर नीचे. पांव उप्र 
गर्भे होते है मलमू्रके कुण्डम पड्ारदता है इत्यादि अनंत इसको 
पाता दै । पुनः बह्रत दुःखी हनेपर गभदुःखके छटने वास्ते, 
भ्रमसे अपने चैतन्यस्वरूपते मित्र परमेश्वरी कपना करके प्रार्थना 
करता किं, हे सच्चिदानन्द स्वह्प परमात्मा । पूवं अनेकं मलं 

१ यहां विस्तार भयते छिखा नदीं योगवासिष्ठ, मात्मपुराण आदि मोक्षोपयोगी शाके 
देखनेते मठी प्रकार प्रगट होगा । | 


((-0. 1\1(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 14111260 0 66810011 





(१०२) पक्षपातरहित- [ वृतीय- | 


@ शक व्क "ण वक व व पण ण व व ~ 1 1 11 1 1 1 पष सि ७48 दक, उन्न 


मू रूप देहोमिदेहाभिमानदी मँ करता रदा! तिसी देह अभिमानः | 
काही फल एनःपुनःयह सुञ्चको गभवास हैजो मे मलमूह्प देशका ` 


अभिमान नहीं करता तो दम्प गभवा्षको नदीं प्राप्त होताःइससे 


सव दुःलोका कारण देहाभिमान दी ह, अन्य नदीदिह अभिगान ' 
तरका भी बाप द। इरे हवाल! तने षदाचित भी देह ' 


अभिमान नहीं करना. किन्तु, आपसदित सर्वं नाम ₹प्‌ जगती 
विष्णु रूप आत्मा जानो । जो जन्म मरण बन्धनसे इटो देह अभि 
मान त्थागे बिना अन्य तपादि साधनोसे बेधनहूप ससार वेधसे नदी 
छरोगेजो इरस्‌ ० त शिश्चोद्रपरायण ध श 
मूलस्वह्य्‌ आत्माकरो न जानोगे तो अनत कूकर शर्की दुःखम 

योनियोको थात दोगे, मलष्य जन्म पाना तुम्हारा निष्फल ष 
जवेगा, जेसे चिन्तामणि अकस्मात्‌ किसी -ुण्य प्रतापसे किसी 
पुरपको हाथ आहं तिप॒को मूखेता करके अपने प्रयोजनकी 
न साधके निष्फल खो देना अत्यंत नालायकीका काम 8 
इससे मनुष्यदेहको पायकर विचार करना केतंम्य हेमे कौन ह † 


यह्‌ देहादिकं प्रपंच क्या ह ! कदि आयाः हं ! कदां जाडगा1 


इस्‌ प्रकार जब अपने आपको नदीं चीन्हा तो मवुष्यदेहके पावनेसे 
क्या लाम्‌ हआ ! ह बालको ! अत्यत मलमूत्रहटप अपवित्र इख 
शरीरका अदकार त्यागकर एकं आमा विष्णुको दी पविघ्र जानौ! 
अन्त्र बाइर आत्मा द है, इस आत्माका न्‌ माता न पिता छ 
न आता ह न पु ह, न इस आत्माका वणं ३, न आशम है न 
बालकादिक अस्थ ह ये सब शरीरके धमं ई, आत्मके नरह 
आता नित्य निरैप भरकाश हे।उपाधिसे स्वहप विष्णु आत्मादीरै 
जसे-निद्राह्प अविद्या उपाधिते विना स्वद्रष्टा निर्विकार शुध द 
. . उपाधि 8: स्तम्‌ प्रपचहप भी स्वम्रष्टादी ।द६। शरीरादि 
अभिमान अर्धसे मत्यक्षनदीं मासता। जसे स्फ्टिकमे को 
रीतिका भी रग नही परन्तुखल्पुष्पादिकोके संयोगसे राढ रग 
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वाली भ्रतीति चेती ३ वास्तवते शद्ध ३ । तेसे-आत्मारमे यह इय्‌ 
मान नाम भ्रपंच वास्तते है नदीं, अद्धि आदिकं उपाधिके 
सुम्बन्धसे आत्मामं भरतीत्‌ होता है । जो इस नामरूप भम प्पचमं 
सुच्यत्व प्रतीति रता ह सो जन्म मरणके बंधनमे पडता दे। इससे 
ह बालको ! तुमको योग्य ३ कि, अबही नारायणपरायण होवो 
ओर आशासे मनको निराश करो, अस्ति भाति प्रियहूप नारा 
यण आत्मासे जो व्यतिरेक है सो मृगतृष्णाके जलवत्‌ जानो, 
आत्माको सं अवस्थाम्‌ न्यारा साषीप्‌ जानो । जत इस्‌ निय 
को हदतासे धारण करोगे तब्‌ अध्यातम्‌) अधित, अधिदेव तीन 
ताप षप संसारषेधनसे दटोगे । क्योकि, यह स्वं उपाधि शरीर 
की ३, जब शरीर अभिमानसे टा तब स्व उपाियासे शुक्त 
हेता ३ । दवेता विचार मनसे त्यागो, जो ङ देखो, सुनो, 
सूधो, स्पश करो, रस छो, तथा ठेना देना? महण, त्यागाक्कि 
व्यवहार करो, सो स्वं विष्ण आत्मा दी जानो, दूसरा कोई नद । 
ञदे-सरव स्वप्नका व्यवहार स्वप्नदरष्टा आत्मा्प है जिसने बुद्धि 
आदिकोका साक्षीस्वहूप अपने आत्माको ब्रह्महूपको स॒म्यक्‌ 
जाना है (“जसे घटाकाश अपनेक 4 महाकाशङ्प जाने › सो इस 
भ्रमहूप ससारमे आवागमनको नदीं प्रप्त दोगा। _ 
पराशरे कहा-३ मेतरय । तिसी समय शुक्रले आकर देखा त 
सर्वं बालक अध्ययनशाकमे यद भजन कर रई ई कि यह सव नाम 
रूप्‌ विष्णु आत्मादी ह इम भी सव्यापी विष्ण आत्मा रदम्‌ 
विष्णड्प आत्मासे अर त्व रूप जगत्‌ मित्र नदी विष्णुह्प दमार 
आतमाका यह सव नामहप प्रपंच प्रकाश है(लाखकी दमका त्‌ 
ह मतरे । शुक्राचार्यं यद अपस्था बारकोकी देखकर दिरण्यकशिः 
पुको प्र्मदक। अध्ययनशालाम जो दृत्तं थासो सब कंड घ॒नाया 
वरन्‌ दिरण्यकशिपएुको स्वय न दिखला दिया, ( अपनी निदोष- 
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( १०४ ) { पक्षपातरषटित- | तृत्रीय- 


1 2 





ताके वाप्ते ) पाट्शालामे प्रहादकी. अवस्थाको देख अत्यन्त 
कोधकेो प्राप्त दो दिरण्यकशिपुने रसोह्योको इङ्कुम दिया किडस 
बाटकृकौ भोजनम जहर देकर नाश करो 1 हुम अनुसार रसो 
यनि एसे दी किया ओर प्रहादको भोजन पानेवस्ते बुकाकर ` 
भोजन दिया । प्रह्मद्‌ यदी भजन करता था कि भोजन भी विष्णं 
आत्मा हेभोजन बनानेतव्राला भी सर्वव्यापी विष्णु हैमोजन करे 
वाला भी विष्णु आत्मादी है, विष भी विष्णु हैअमृत भी विष्णु 
है मे मी विष्णु हं तथा हिरण्यकशिपु मी विष्णु है । तात्ययं यई 
\ सवे नामरूपात्मकं प्रपञ्च विष्णु आत्मा दी ह अन्य द्रैत नहीं 
मेतेय ! उकटा षष प्रह्ादको अमृतप विष्णु होगयाःुढ 
वपने अपना अर नहीं किया क्योकि सब जगत्‌ मनोमात्र है 
भसे ढमनमं भावना करता ह तेसे ही भावनाके अदुसार परतयकष 
भास॒ता हैओर कोई बाहर प्रपेच है न समती स्वपत्दी परप्च ३। 
हे मेञेयः भृगीकीडा अन्य षिजातीय कीडेकौ भीं निर॑तर दढमाव- 
त वृशसे वा कर छेता है, यह तो नाम प प्रपञ्च 


आगे दी (स्वह्पसेदी) अस्ति भाति, णुद्प्‌ 
आत्मा दी है, केवर मनने अ 


जिस मनने निजस्वहूपसे विपरीत भावना की थी वरी मन जवं 
सुगम हपको सागोपांग निजस्वरूप विष्णु आत्माही माना 
करगा तो सर्वनाम्प प्पचच विष्णु आत्माकादी स्वरूपं क्या न 
भासेगा! अवश्य मासेगा। दे मेने । जनाय दिः सिसी इसीका 
नाम है (4 , आपसहित्‌ सर्वं नाम श्प प्रपञ्को उपास्य 
ह्म जानना तभी दी शांति होती ह राग द्वेष मिट जति दहै 
दखोकी निवृत्ति ओर परम आनेदकी प्राप्ति होती ३। हे मेतरय। 


महादको विषसे दुःख न हआ क्योंकि, विष हि 
स्वको प्रह्मदं विष्णुरूप ह जानता था, ० तो 
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व पडा का कका पयत कक पठा प 1 
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दः नहीं दे सकता, जेते अपने शरीरो आप कोई भी परिदार 
नहीं करता । इससे है मेञेय ! तू भी व कर्‌ हट निश्वयधर दि 
सर्वं नामद्प पपच अस्ति भाति भियशूप भँ आत्मा दी ई वा स्व 
नाम षप दश्यप्रपंचसे; च नििकार, निविकरप; १ 
साक्षी आत्मा, स्वमदिमामं स्थितः, असत्‌ जड इ-खशप्‌ यद्‌ दडा- 
दिक प्रपच पै नदीं । धन्य दै उस दैत्य पुत्रको जो एेसी अवस्थां 
भी अपने निश्चयसे चलायमान नहीं इभा? मन वाणी शरीरसे अपने 
स्वरूपम ही स्थित रदा ! ए ५) देवे ८. 
रहम नदीं जीव ह । मेत्रेयने कदा-इ युरो ! भूतभ तिष्य) ८ 
कारम सवं त मेदी (८ जीव्‌ नीव ही ह प्रर 
कदां है ! आपकी बिभ मेद पडा ३ कि! आप्‌ 
भिन्न समञ्जते है । पराशरने का व | प 
मन शद्ध नरी तुञ्च पापीका दशन करना याभ्य न प ठ 
यने कहा सच १ परे पाखंड क्या है किः भे त ता 
स्वं नामरूप प्रपंचको उत्पन्न पाटन, संशार करता इभा भ सङ्‌ 
पसे कुछभी उत्पन्नादि करदा नही, सर्वका भोक्तामी अभोक्ता द 
निज स्वडपसे मन वाणीका अषिषय भी यामल वाणी मन्‌ ५ 
विषय मी भ ही है, शरीरदष्टिसे चरूता भी स्वशूप टषटसं अचर इ 
कर्ता मी अक्तां ह । सर्वं मन बाणी _श॒रीरादिक दश्यकी चेष्टा 
करता भी अक्रिय असंग साक्षी द । जेसे-स्वमद्र्ा स्वम दश्यकी 
चेष्टा करता हआ भी अक्िय अंग ३ । एकं पाखंड मेरा ओर है 
५ ह चँ आप ओर अपनेसे भिन्न तत्‌पदः ् पद्‌ य 
ह्पता ह तथा असत्‌ जड दुःखड्प्‌ दश्यक अप ति 
. क सूचिदानन्द रूप कर दिखलाता द "। जेस-रोदेको 


कुर दिखलाता ह । जेसे-न्द्रनाटी स्वं मायिक 
प कुर दिखाता है । भै चैतन्य आत्मा देश काटः 
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( १०६) पक्षपातरदित- । [ तृतीय 
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बस्तु भेदे रदित भी, देश कार वस्तु भेदवान्‌" (स्वमाया कर 
भी मही ई, यदी ञ्च चैतन्यका महान्‌ पाखंड ३! भं चैतन्य 


7 श । 0 श अ कः "= 


अवाङ्मनसगोचर स्वयंप्रकाश हनेसे; मन इद्ियों करके टशनके | 
अयोग्य तथा सवं दशन भी मेरा दी है । जो पुरूष धुञ्च चेतन्य्‌ ¦ 


आत्माको सभ्य्‌ ब्रह्मरूप नदीं जानता तिसको भममाञ चौरासी 
लक्ष योनियोमं जन्म मरण रूप्‌ पाप होता है । इससे हे पराशरजी। 

जो आपने पाखंडी दशनके अयोग्य ओर पापी का है सो 
पर्वोक्तं रीतिसे ठीकदी कंडा हे । 


१; व त 1 त 1 
च 


पराशरने कहा मेतरेय ! कथा सुन, दिरण्यकशिषुने शरुकको 


बुकाकर कंदा कि, इस बालकको किसी भी उपायसे नाश करो ¦ 


दील मत करो ! तब शुक्रले भल्दादसे कहा-किः हे पुत्र । पिता तेग 

कीका राजः प्रगट है, ओरसे तुञ्चको क्या काम दै, पिताकी 
शरण के ओर शडकी मिता त्थाग, नरीं तो तेरा नाश होयगा! 
0 दे तिसकी आज्ञा भग मत कर । 

ह मेञेय | तभी शुञ्ञसे भयमान हो क्योकि. शुक एक शर्णि 
रखता था भँ सहसशक्ति रखता ह! शुने मेरे सन्था कीथी मतरेयन 
कडा -सुञ्ञ चैतन्य आमाके भयसे सूर्य, चन्द्रमा. अथि.वायु्यम्‌' 
सुद्र, नदियां ब्रह्मा, विष्णुः शिवादिक सवे दश्य भयमान होती दः 
मुङ्धको किषकी शक्ति है जो भय देवे । मुञ्च चैतन्य विना सवं नम्‌ 
हप श्य सिदधिदी नदीं देवेगी तो मय केसे देवेगी, जसे -चिद्रकी 
रति पितेरको कैसे भय देवेगी तथा अनेकमरकारकी पुत 
४ कसे भय देगी कितु नदीं वेवेगीवा अस्ति माति प्रियहप 
तनाम्‌ स्प हशयश् ्रष्टा आत्माहूअपने आत्माको द्य भय 
१ दे । ह पराशर । जो यद भी आपनेदी श्ुक्रको उपदेश 
दिया दोगा जो किः तद प्ररहादसे कहता था । पराशरे कदा 
दे मनेय । प करको निवणपदृका उपदेश करता था। परन्तु काम 
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सगे ३, 1 अनुभवप्रकाश । ( अ 
नाके वशम उसके डदयुमे निवण उपदेश प्रवेश नही इआ"उक्टा ^ ` 
बह कता था किक वह विया सिलाओ जिससे किसी सुये 
जिला, किसीको काल्वश के, ओर मेरी ससार प्रतिष्ठा हे। 
इस भकारकी शुक्षमे तिया पदी ह, सो भुञ्षको दोष्‌ नरी, उक 
कामनाका दोष ६। ह मेत्ेय। सुञ्च गुरसे मय राख । मेतेयने कं- 

| ञ्च | ६ जीवना दोनों नदी, भय क्यों राखू परन्तु कथा 
 ्रहमद्‌ । 
(9 ह मैत्रेय ! प्रह्ादने कदा-दे गर । जाति हमारी सृष्िसे नीचे है 
ओर त॒म ॐच पर कहते श, इसवास्ते तम्डारा उपदेश मेरे मनमे 
नहीं बैठता जो जो दृश्यमान है उत्पत्तिमान्‌ ३ विकारान्‌ ३ तथा 
कायंहप है सो नश्यमान्‌ है, घटवत्‌ ओर आतमा विष्ण इन पदेसि 
रहित ह इसीसे सत ३ । ३ मदाठने ! जो यरु उपदेश करके सत 
आत्माकी प्राप्ति करनेवाला ३ सोई परमण ६ सोई पिताःमाता, 
भराता, सुद है । जो पिता पश्चपातरडित्‌ होकर सत्‌ वस्तुकरा उप 
देश करता है तो वरी परमगररु है,जो पेमा नदीं करता सो पिता 
परमय॒र नदीं, कितु शाश्चरीतिके अनुसार पितामात् हतिसका भी 
मन वाणी शरीर करके सब किसीको यथायोग्य त करना ध्म इ 
परन्तु लौकिकं पिता अतिया करेगातो शरीरइन्द्यकी पाठना 
करेगा, परम क मोक्ष नदीं दे सकता, इसे तुम्हारी घु 

ओद पडा ह कि, अज्ञानी पिताको परमगुरं समान कहते हो । 
कहो पिता मृत्युते छडा सकता है कदापि नदी ओर परमविद्वान्‌ 
रुद्‌ पिता मृयते नि.सशय इडा सकता 2। दं शक ' पिताका 
निल्तरं प्यान करना रेषा कहीं वेदमे छिखा नहीं कितुसचिवा- 
नन्द स्वप इरिकारी ध्यान्‌ कृएना वेदमे खा है तथा योग्यदी दै। 
जो परमार्थश्नो जानता ३ सोई सत्‌ उपदेश कृप्ता असत्‌ नरी! 
रुकने कहा-गोविन्दके भजनसे क्या चादता हेजो तेरी श्य दो सो 
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( १०८) पक्षपातरहित- [वृतीष्‌ं ` 
तेरा पिताभी दे सकता है।प्ह्मदने क्दा-तुमको मेरे अन्तःकरणकी ` 
सुधि नहीं, ध्यान भजनका यदी प्रयोजन है किं सूल अपना पा, 
जब मूक पाया तब बन्धनसे छटा । समपद्‌ भजनते पाता ई ओर 

आप सहित सवं नारायण है"यही भजन दैष्चुकने कदा-किःतं- 

पदका तथा तत्‌ पदका लक्ष जो सचिदानन्द्‌ मन बुद्धि आदि सुवं इस 

दशय सेवातका साकीदरटा, निजात्म स्वरूपका पिताने तुञ्चको पए 

उपदेश किया है सो क्यों नीं मानता । प्रह्मदने कहा-पिता देहको 

ही आ्माहप करके उपदेश करता है । तात्पर्यं यह फि अग्नमय 

कोशकोरी, तिके तापर्यको न जानके आमा कहता है, तिने 

अरुन्धतीके दशान्त क्र अत्नमयसे आगे, प्राणमय मनोमय्‌ 

विजञानमय्‌ आनन्दमय कोशोको आत्मरूप कथन किया है, इसपे 

अत्रमयादिकं पचकोश्‌ रूप्‌ आत्मा ह यह थुतिका तात्पर्य नदीयदि 

का यह तातपयं होवे तो यह यत्न विना स्वको प्रात ३, तब तो 

प्रम पुरुषाथका यत्न निष्फल दोगा इससे सत्वादि गणका कार्य्य 

„^ जो जागतादि अवस्था सदिप स्थूरादि तीन शरीररूपी पंचकोश 

स॒पुणं कारण कार्यङ्प प्रपच मन `वाणीके गोचर है, इसीसे 

) । ताते ३ अधिकारी जनो “तुम्हारे आत्मा अवाङ्भनसं 

गोचर ” सवोधिष्ठान, जगदा्यविष्वेसकप्रकाशक, अवेदयत,सदा 

अपरोक्षसाक्षीःसच्चिदन, विशुदधानन्दको अपना स्वरूप जानोःमन 

वाणीके गोचरको अपना स्वरूप मत जानो; यह अुतिका रदस्य शै 
पुनः शकने कशा-ह ्रहाद्‌ ! अभी मान, नहीं तो त्का 

श ।पहादने कडा-न कोई किसीको श 

८. रक्षाकतो सर्वका एकं विष्णु आमा दी ३ । जसेः 

० स साभा रक्षा 1 कृतो दै (स भा | 

। तथा स्वपर ष आपसुम रक्षक ना+ 

नी हेते । शुके इद होकर ससे अग्नि निकासी ओर प्रद ` 
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सगे ३. 1 असुभवभरकाश । ( १०९) 
का क ह 1 
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भयसान्‌ दोर विष्ण॒की शरण हो प्रार्थना करने ्गा-ई अनत्‌ 
विष्णु ! इस ब्राह्मणसे भेरी रक्षा करो । पनः कदा मैने _उलयादी 
समक्षा ३ जब सव नामशूप जगत्‌ एकं विष्णु आत्मादी है तो सक्र 
अभि आर भरस्हाद कहां है, जि्तसे भय क । तब्‌ उल्टा शुक्रको 
ही अभि जलाने रगी । शक मयमान्‌ दोकर्‌ वनमें दी प्रर्दादकी 
शरण हआ-ह यजमान पर्हाद्‌ ! भे तेरा पुरोहित इ, यद अपराध 
हमारा क्षमा कर, म तेरी शरण इ । क 
इ मैत्रेय ! शुक्र पिरे कोधवान्‌ था जब श्राणोकी अंत नौबत 
पटची, तव प्रलहादकी स्तुति करने लगा, परन्तु भरहदाद्‌ दोनो 
अवस्थामे समरी रहा विषमगतिको न प्राप्त इअ,। इ मेतेय्‌ । तू 
भी सम आत्मपदमें स्थित्‌ दो, जिससे स्वं अवस्थामें सम होवे । 
मयने कदा-प सूरुको कैसे पड । पराशरने कदा तू आप्‌ भूर 
हप ह, मूरको केसे पचे, पटना क्रिया कर होता दै तु अक्रिय ह! 
भरसे तुञञे क्या प्रयोजन हे {जो नारायण व्यतिरेकं जानकर कम 
कतां है सो बेधनका कारण ई। 1 कर्त्य्‌ आति जब- 
ठकं न त्यागेगा तबदकं मूलका पाना कंठिन है । मेञेयने कहा-- 
भक्तिको स्वह्टप कदो । पराशरने कदा-मे पंडित नही इ जो तुश्चको 
कृथा सुना । मेतरेयने कदा-पंडित नहीं तो मूखं दोगा! पराशरने 
कहा--दोनोमेसे एक भी नदीं ई । मेत्ेयने कदा-दोनां नही तो 
कौन है! पराशरने का कि? जिससे पंडित अपंडिता- 
दिकं शब्द्‌ ओर शब्दके अथ (द्‌ हात्‌ ६। मुञ्चको सिद्ध करने 
वाटा कोई नदी, मैं स्वतः सिद्ध इ । ८६ कामे १ 
।त कछ नदीं जानता द्र । पराशरने कदा-घुञ्ज अनत त्‌ 1 
जत चायो वेद तथा बरह्मा विष्णुशिवादिक भी आदि अत्‌ नही 
जानते, तेरी कया शकि है जो जाने! क्योकि) सवसे आदि भे चैतन्य 
ह, षु चैतन्ये ही वेदादिकं उत्पतन इए हँ कंया जाने। पुत्र पिताफे 
हारका महरम नदीं हो सक्ता । 
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(१९०) पक्षपातरदहित- [ तृतीय 
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त्रये कदाषञचको संन्यासी करो? पराशरे कहा-३ मेय! ¦ 
अब तो तेरेको ज्ञानका प्रतिबन्धक देदह अभिमान राईके तुर्य ` 


किचित्मा दै, जव तू संन्यासी होवेगा तव घुश्चको सुमेश्सुमी 
होजावेगा । सन्त जो निरणक्ष हैवेरागपू्वक आत्मदर्शीं ईअदंडी 
सन्यासी हःमनका जि दंडसे निग्रह होता है, तिस देडरुक्त ह 
तथा सर्व देवी रर्णोकर संपन्न दै, तिनको गृहस्थ आश्रमम 
किसी पुण्यप्रतापते धर्मपुवैकं सम्यक्‌ आत्मज्ञान इआ दै जिन 
एसे सनन पुरुषोके गुद्य उत्तम गुणो तू न प्राप्त होके भी केवल 
सन्यास महणमाघ्ते उनका तिरस्कार करेगा-तिसके माहात्म्ये 
तु प्रम दुःखकेो पावेगा । देदाभिमानखूपी षिङ्ारीके निवारणं 
बासते सन्यास हैःउक्टा महान्‌ देहामिमानखूपी सिदको छसा केना 
अत्यन्त मृखता दै। जसे कोई सूलकी वृदिवास्ते किसी प्रकर! 
व्यापार करे ओर उसमें छाम प्राप्त करनेके वास्ते उकटा मूली 
खोदेवे सो यह अविचार्षा फु दै।सम्यङ्‌ विचाखाच्‌ पक्ष 
रहित सन्यासी कोरी होता ३, केवरु देड अभिमानी _ होनेष 
सुख नदीं ! इससे हे मैत्रेय ! इस देहामिमानादिकेके निवारण 
बस्ते स्वरूपका सम्यक ज्ञान देड धारणकः ८ अभिमाम 
मतकर, आगे जो इच्छा हो सो कर । मेतरेयने. कदा~मेरे 
अतीत करो । पराशरने कहा-३ मैय ! अतीत किससे होता 8 
जो श्ली पुत्रादिकं बाहिर कुटंबसे अतीत होता है तो भी उनसे द्‌ 
शरीर इटि करके अतीत नाम मित्र ३ ओर जो शरीरके भर्त 
मन बुद्ध इद्वियादिक ङ्व है तिनते भी तू चैतन्य साक्षी आत्म 


स्वती अतीत नाम भिन्न ह 1 तात्पर्यं यद कि, तु चैतन्य ४ 


शी नाम ्रपंचसे अतीत नाम मिन ड कोई कतं्यसे 
अतीत नहीं होना द। ञसे-आकाश सवं पद्मि स्थित भी 
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सगे ३. ] अनुभवप्रकारच । (१११ ) 





निर्खेप है यरी आकाशा अतीतपना है । जो अतीतका अर्थ 
वोक्तं अर्थते भिन्न करेगा तो आकाशके दश तसे नहीं बन सकता 
क्योकि पदार्थं .आकाशसे जदे नहीं रह सक्ते ओर आकाशभी 
पदार्थेसि चदा नरीं रइ सकता । जसे-तू चैतन्य देव, सवं अका- 
शादिक नामहप दृश्य जड पदार्थोका सिद्धकरता . नियता भी 
दश्यके अंतर बाहर पूर्णं भी; असंग निर्विकार निप रै इसीसे 
तू चेतुन्य॒दी दृश्यसे परम अतीत दै! चेतन्यवत्‌ व 
नही, जो तू आपको चैतन्य नदीं माने, बरन्‌ आपको दश्य माने ` 
तौ इश्य दृश्यसे भी अतीत नदीं दो सकता; द्रशदी दश्यते 
अतीत होता है । मेञेयने कदा सुञ्चको योग॒बतावो जो सिद्ध 
दो, बहुतकाल जी, सत्यु नही त । पराशरने कदा-योग 
वरी जिसमे जीवना मरना दोनों नदी, नहीं तो अयोग ई, 
इ भतरेय ! तने अतीत दोनेकी इच्छा की हेइससे तु धन्य है क्योकि 
मनुष्यजन्म दुलभ 8, जो मवष्यशरीरमें भजन नहीं करेगा तो 
पछतावा दोगा । भे यही चाइत्‌ दरू कि, स्वदेहादिकोंसे अतीत दो 
अथात्‌ आपको भिन्न जान । मेेयने कदा-सवं कर्माका त्याग कर 


अतीत होता द परल करमसे कर्मका त्याग नहीं होता वृ्योकि सुञ् 
चैतन्यसे भिन्न कतो कम क्रियाहूप, जगत्‌ सवं कमूपदी ३ । 
पराशरने कदा-यह जो तूने चितन किया किम सवृ कर्मोका त्याग 


क तिप त्प्रागकां भी त्याग कर यही क्मसे कमका नाश ₹े। 


जेे छोदेसे लोड करता 1 जसे मेको मेर दूरकरता 8 तेसेदी 
कर्मसे दी कमं कारा जाता ह चैतन्यङ्प्‌ अकृमसे कम्प परपंच 
कृटता नहीं! उलटा अकं कृमृहप जगतकीसिदि 
होती है । जो मन वाणीका विषय ई सो क्म हैजो मनं वाणीका 


अविषयहै सो सक हे पेमा अकमंचेतन्य आत्मादीहैअन्य नही, 
ग्रहण त्यागादि सर्वे कर्मदी ईैःजब सुवं चाइना मिटगई तव शरीरं 


1 
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८ ११२)  पकपातरहित- [ वृतीव' 
रहा तो क्या नहीं रदा तो क्या†शरीर तो अकमं नदीं हो सकता। ` 
इससे तू कमहप शरीरस आपको अकमंख्प आत्मा जान जो टक । 
ठीक अतीत दै, नहीं तो इन अतीतोसे किसीका मेष्‌ खेके अतीत । 
हो जाजवब अतीत्‌ होगा तब अर्हकार तुञ्क्रो जलवेगाण्तब उख 
केसे पवेगा ! मेत्ेयने काम क्या क 1 तुम एसा इछ 
होःजिसम मनवाणीकी गम नहीं । पराशरने कदा-कंतव्यकी त्यागः 
अतीत हो । मेतरेयने कहा-अतीतक्षा धर्मं कदो ! पराशूरने. कंद 

८ ^सृष््म स्थूल अकारे रदित्‌ होनादी अतीतका धमं है ` ईस 
अधिक पडित-नदीं हं जो कंःजब पुरुप शी आदिक सवधियोकृ 
त्यागता ह तव सुषम अरंकासमे बधा हआ आपको त्यागी मानता 
` ओर गोविदके उपर उपकार अपना मानता ई ओर ठेसा अभिमान 
करता.३ कि, जिसको यें व्र देता ई उसको सख होता दैःसु्चव्‌। 
ज जानते हमे यह देह त्यागके उत्तम लोकी 
पार्गाहिमेभय्‌। एसे अतीत होनेकी तरी इच्छा हतो भली बात है 
प्रटमेजानता हू कितैने सारी आयु इसी पडिताई आदि दुनिया 
कामम बताई ह । हे मेञेय ! इन सबै अतीतोम कोईदी _ सम्य 
अतीतं दैबहुतेरं तो अनात्मादैकारमे बैध ओर वैध मोक्षसे र्दः 
निविकार आत्मासे दूर पडे ई!इससे सव देह इद्वियादि सं 
चे हेते इए भी आपको निविकार निर्विकट्प आत्मा अतीत 
“^ जान पुनः उस अहैकारके त्यागका अभिमान भी त्याग करः 
सम्यकू अतीत्‌ वे । मेेयने कडा-संसारसे कैसे इ ! परां 
कदा गोविद गोविद कडो' ससार कह ३, संसारका तूने नाम 1 
एक्सा & ससारका स्वरूप विचारा नह, विचारे विनादी व्च 
ससार भासता हैजैसे विचारेविना घट भासता ई, नदीं तो मृति 
` ३। तेसेदी अस्ति भाति भरियङूप आत्मा दी घट पटादि ५ | 
कहो ३ । मेत्रेये कंहा-कतेष्य क्या ह! पराशरने कहा-३ मेतय ` , 
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सगे ३. 1 अचुभवप्रकारा । ( ११३) 


घटके कतंन्यसे घट सृत्तिकाङप नदीकितु स्वतःदी ृतिकाशूप ३ 
प्रतु न विचारनेसे घट भासता हैविचारनेस भृतिका भासती ह, 
तेसे-स्वद्पकी पातितं ओर भ॒मकी निषृत्तिमेःविचारदी कर्तव्यः 
अन्य यज्ञादि साधन नहीं । मेञेयने कडा जब सर्वं गोविद मेँ कटू 
तब तुम क्या प्रसन्न हो?! पराशरने कदा-कहनेसे च्छ सिदध नदीं 
होता जबतकं स्वप निशंय न करे । जसे भ्रख विना खाये रोटीके 
कहनेसे दूर नदीं होती,हे मेत्ेय! अपने स्िदानंदस्प्य आत्मासे 
पृथ भगवान्‌ परमेश्वर नारायण .गोर्विंद्‌ अछा खुदाशिव विष्णु 








` व्रह्म ईश्वरादि असत््‌जडदुःखशप भममाञ ई इससे अपने सचिदा- 
, नद स्ङूपको अरदह्प करके जान ओर भगवान्‌ रसनासे सत कह 


संत भी वही ई जो “सर्वं नाम ङ्प दृश्यसे श्रष्ठ निजडप आत्माको 
जानते है" नदीं तो असत है । ु 
है मेतरेय 1 अब प्रहा चरि सुन-श्ुक्राचा्यं अपना जीव्‌ 
छंडाके निक गया है" । यह ॒भरसग सुनकर दिरण्यकशिपएने 
पुयको बुलार कहा-तेर्‌ पास क्या शकित्‌ हौ जिसके बल किसी 
उपाय॒से भी तर मरता नहीं । य्‌ मत्र कुसि सीखा है ! परहमादने 
पिताके चरण चरूमकर्‌ कदा-कि दे पिता म यजादि ङ जानता 
नहीं परंतु “आपसदहित सवं विष्णको सम जानता हं यही महै 
हिरण्यकशिपने कदा-अपने आत्माको त्यागकर दसरेको शिरपरं 
रखता है, सो ञद्धिकी मन्दता हैइसीसे आप्‌ सहित स्वं आपके 
जान, जो तीन तापते छट । ग्रहमादने कृदा-सवं संसारका सार विष्णु 
आत्मा ह जिसने सारको यदण किया है तिक असार्‌ छठ संसार 
क्या दुःख द सकृत्‌ है । यद वचन्‌ सुनकर राजाने अतिकरोध किया! 
वहां एकपर्वत सौ योजन प्रथिवीसे उचा था इम दिया कि, उस 
१ यहां योजन नाम चार हाथका है धर्मपुस्तकोमे भित्र २ स्थान पर प्रगानुार भित्र 
मःप जिला है, अते कीं तो चार फोशचका योजन जिला है। कहीं चार चार हाथश्न । कीं चार्‌ 
गज । कीं अगुल्का । यदाप भआश्चय १०० योजनसे ४०० दाथकाह। 
4 





((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


८ 


८. 





पक्षपातरदहित- [ वृत्तीय- 
( ११४) प्षपात्याट 


मक ०० ०० ०० कत 


| न | ध च कि 
तते इसको गिरा दो । आज्ञा पाकर राक्षसनि देसाहौ किया 
जानता या सवाप विष्ण आत्मादी ह, इस विचारे 
उपो कच्छ भ्रम न हुआ । पुनः उससे भी उच पवतसे गिराया 
प्र केशने हा्थोपर लेकिया। यह हट उपासनाका फल है विष्णन 
` म्द्मदको कहा-जो तेरी इच्छा होय सो मांग । प्रह्मदने कदा ५२ 
सेवकं नदीं जो अपने स्वामीसे कुठ मगर जो पिताक नाश मा 
तौ सञ्ञको लना है क्योकि स्थावरजङ्गम तूदी ई दिरण्यकरिपु 
कहां द। वहां दिरण्यकशिषु होकर कता दै विष्ण मत करी, 
यहां कहता ह स॑ विष्णुर हैइससेःयदी मागता हँ कि तेरे विना 
ओर कछ न जान जो तू कदे “मेरा तेरे उपर उपकार दै कि 
तेरी चैने अनेकं उपद्रवोसे रक्षा की है" सो नदीं क्योकि? जवः ध 
उपकार उपकार्यं तूर दे तो उपकार तेरा किसप्र ३ै। विष्य 
देखा कि, परहमाद्‌ अचाह रै आज्ञा की “नच भद्‌" । प्रह्मदन श 
ओदकर खोरनेप्र देखा तो अपनेको पिताके पास खडा पाय | 
दिरण्यकशिषएु दखकर आश्वयंवान्‌ -इआ ओर कोपित ६4 
सामर राक्षससे कंडा कि, यद बालकं किसी उपायसे मरता ता ५ 
भजन्‌ मायाका कता ई ठञ्चको चादिये कि, इसको मन्सि 4 
किसी अन्य उपायसे नाश कर । तब सामर दैत्यने सदस म 
कयि कि, बालक्को मां, पर न मार सका. क्योकि पर्व > 
ट निय था कि,मन् ओर मज पठन कतां ओर मन््से मार 
योग्य सर्व विष्णु आत्मादी है । 
विष्णु विष्णुकोतो नहीं मारताेसा टं निश्चय देखकर विष 
सुदशनचक्र अभिमानी देवताको आज्ञा की कि, भ्रह्माद्‌ 
अकार रक्षा कर ओर सामरका शीश काट । सुदशनचक्रने 
किया । राजाको यह चख देखकर विस्मय इआःचितकी 
समान चन्यसा होगयाइङकम फिया, मेरे निकेटसे इसकी दर 
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स ३. | अनुभवप्रकाद । ( ११५ ) 








4.१.७७. 


सारांश यहं कि, एेसेदी अनेक मारनेके उपाय किये पर प्रह्मदका 
रोममा्र भी न॒_उखडा । पुनः राजाने भह्यदके केश पकड़कर 
बहुत शासना की पर प्रह्माद अपनी प्रतीतिसे न चलायमान इ 
श त एक ५ थी,.सो प्हमदके ५१६ वृह व 
दोगई; शङ्‌ ( शुक ) ने कृहा-ह राजन्‌] इतनी शासना प्र 
इछ इसको म न इआ जसेका तेसेदी रहा इसने आप सदित कोई 
पणं वस्तु जानी है, सोई इसकी रक्षा करता है इससे इसकी शास 
नाका त्याग कर । राजाने कहा-जवबलग शङ्खके निश्वयका त्याग 
न्‌ कुरे तबतक इसके नाशके उमका त्याग न्‌ कंग क्योकि 
तिोकीका स्वामी मैं ई शुद्च आमा बिना इसने किसको देखा है, 
जो विष्णु कृता है जायत्‌, स्वप्र स॒षुपि तथा स्थू्‌ सुक्ष्म, कारण 
समष्टिव्यष्टि सहित सवं जगत्‌ सञ्च आत्माते इआ है अञ्च आत्पासे 
भित्र कोन अन्‌त्मि घटवत्‌ विष्णु है जिसका यह नाम लेता, 
अपरोक्ष अपने आत्माको त्यागकर परोक्षको जानता ह इससे 
हे ्रहमाद्‌ । मायाहप परोक्ष विष्णुका त्यागकर अपने आत्मको जान 
अर गुणा उपदेश जो तुद्चको मिला है सो कद । प्रहादने कश- 
जितना गुरने उपदेश करिया है धमं, अथं, काम, मोक्ष, स्वं हय 
अह्यते परे उरे जनादन विष्णु ३। यद्‌ परमार्थमेन्‌ जाना है कि सर्व 
वही है तोचार पदार्थसि क्या भरयोजन है । देपिताजी।आपभी निचय 
यही करो कि न मै द्र न तु है, न यह जगत्‌ ड एकविष्णु अद्वितीय 
आत्मा ही रै । विष्णु भित्र अविधा है, तिसको त्यागकर आप 
सहित सर्व विष्णु हैइस विद्याम लीन दे, पथभूतके शरीरको मिथ्या 
जान । राजाने कहा-दे मूख ! जव सवंआत्मा है तो विद्या अविद्या 
शरीरः अशरीरः त्याग महण, परमार्थ, अपरमार्थ, विष्णु, अविष्णु ` 
ग्रहाद्‌, हिरण्यकशिपु कशां ह 1 इससे राज्य धिलोकीका के, आप ` 
मित्र निंश्वयका त्यागकर, आपको जान । प्रहादने कदा-राञ्य्‌- 
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(११६) पक्षपातरहित - [ द्वितीय 


ऋविजकापिकिमपििन भविनः ऊकः 





लोभते उस निश्वयको त्याग तो ख्नाका काम ३ क्योकि राज्य 
सुदित स्वं ससार अनित्य है ओर मने नितयको जना ३ । देपिता 1 
स्थावर जङ्गम सवे विष्णु आत्मा है सम निवाण चैतन्य अनत ह 
यह सर्व तिसीसे इआ ई, तिसीमे टीन होता ३ ओर मध्य्ने भी वदी 
हप जल तरङ्गवत्‌ ₹ै, जिसने एेखा जाना ह सो भगवद्रूप ३ । 
पराशरने का ह भतरेय ! तूने घुद्चसे कभी भी न कशा-कि आप 
सहित स्वं मगवान रै । मेतरेयने कदा-प्रह्ाद्‌ रसनासे कहता था 
इसीसे सुख नदीं पाताथा वयोकिः पिताक भिघ् जानना ओर कना 
“सु्वभगवानूहै" यद सतोका माग नदीं र युरो ! जो ो क मदी 


हप हतो णा आगन थानो ज इनेसे आगे न्‌ था जो अब्‌ कू । जसे जल्‌ जागे कि 
स॒वं तरङ्गादिकं मही इ, वा तरङ्गादिक जाने मे जल द्रं, सो कना 


माच ३ क्योकि) तर द नदी जलदी है । तेसे-यह नामह्प, अस्ति 
भाति, प्रियष्ूप आत्मादी है। उससे भिर जा [व है, यह्‌ बति 
स्वतः सिद्ध रै, कने नदीं । पराशसने कहा-हे मेनेय ! तू परम 
हंस इष्टि आत्‌ दै। मेये कदा-दष्ट अदष्टसे अगोचर घुञ्च चैतन्य 
अहपका कोट द्रा नदीं, तुमको यैं कैषे परमहेख रषि आथा; पर 
कृथा को । पराशरे कदा, भ्रह्ादने कडा-हेपिता ! जो इछ दश्य- 
मान्‌ है सो एकं अनत्विष्णु जान, इस निश्वयसे बहीरूप दोगा।राजा 
चहं वचन्‌ सुनकर चौकीसे उट, चाहा प्रहरादको अबदी नाश कृरं 
जसे श्दरको महाप्रल्यविपे संसारके नाशकीडच्छा होती है। र 

कदा-ग्रहमादके दाथ, पाव बाधके सयुद्रम डरो, यह अभागा 
मायात्रं रीन है, मैने इसके नाशम बहत दीर की थी कि, इष 


चादको त्यागे परन्तु हसको मृष्युने घेरा है 1 राक्षसोनि वैसेदी किय / 
परारारने का-दमेनेय्‌ 1 तुञ्चको यद अवस्था प्राप्त होवे तो वषा 
के ओर क्या करे ! मेत्रेयने कदा-गोषिन्दके भजनम दुःख दय 


तो म उसका नामभी रसनापर न राॐ । पराशरने कहा -8 
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सगं ३.1 अयुभवप्रकादा 1 ( ११७ ) 


चाहे भै भिघरको पाड ओर आप भी बीच र्खे ओर इःखसे भय्‌ 
भाने तो मि भिना कयि ३ । जो आपको नाशकनत्ता ३ वही 
निश्चय मिघरको पाता दै। विष्णु प्रह्ादकी परीक्षा करते थे कि, 
चर ३ वा अचर ३ । 








एक कथा । 

३ मुपरेय ! इसीपर एक इतिदास सुन। एक पि घीसे मेय 
ग्रीति थी । मेत्ेयने कदा-प्रवं तुमने आपी कडा है कि जो पराई 
श्वीसे प्रीति करता रै सो नरक गे जाता ३, अष कते दो पिकी 
छरीसे मेरी भीति थी, तुम्डारे कथनके पूवं उत्तरका विरोध दओ । 
पराशरने कदा-सच ३, ह मेतेय्रह्माकार पृततिषप स्वश्चीसेभि्न 
इष्टि परघ्रीके समान है वा स्वश्वह्पं हसं भिन्न इषि परस्री 
स्वय है परन्तु उस्‌ ब्रह्यकार इत्तिसे नवीन ज्ञानी अयन्त प्रीति 
रखता दै, ति दृ्तिके निरोध करनेवाले काम कोधादिकं अनेक 
पदार्थं ह, तिनको तथा जिषुटीडप सवं जगतको अन्तःकरणकी 
काना पृतिषूपदी नवीन्‌ ज्ञानी जानता ई; क्योकि जवलग 
पदारथ वृतिङपं ज्ञान रै तमलग दी पद्‌।थं हेअन्य कारमं नरी, 
इससे ्रह्नाकार धृत्तिसे दी नवीन ज्ञानी खल मानके रीति करता 
है । थुञ्च अवाङ्मनसगोचर, स्वाधिष्ठान, जगतविध्वसक, इश्य्‌ 
प्रकाशक, अवेयत्व,सदा अपरोक्षसाक्षी सदन, विशद्धानन्दको 
अरह्माछाखृत्ति, अ्रच्नाकाख॒त्ति तस्य ३ इससे प्र अपर मेरी दमं 
नहीं क्योकि शरीर अभिमान सुञ्चको नदीं आपसे आपहूजो जीव ह 
उनको कालसे, इश्वरसे, घर्मराजपे तथा शा्चसे भय इता ई । मन 
चंद्रमा, उदधि ब्रह्मा, चित्त विष्णु अइंकार स्र, तात्य यद कि 
चश्च मन आदिकं अध्यात्म ईद्वि ओर मन चक्षु आदिक ईद्रियोके 
सूय्य चंदरमादिकं देवताः मन 1 इद्वियोके अधिभूत खूप . 
सकरपादिकं विषय, इन त्रिएुटियेकि मेने उत्प्रे किया है, सुश्च 
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किन तिकन्‌ विनिः कित ००" अ भि, कि, 


( ११८) पक्षपातरहिति- । [ तृतीय 





चेतन्यको फिसीने उत्पत्र नहीं किया। इससे धुद्चको किसीका कंप 
नहीं क्योकि षुञ्च चैतन्यसे कोई विशेष नदीं । 

ह मेय उस घ्लीके दानवास्ते सदा जाता था; एक न 
उसके देखनेकी अदधराभिमे पको इच्छा इई । स्वस्थानसे चला, 
रानि अंधेरी थी ओर्‌ वषा बरसती थी पर प्ेमका मित्र मेरे साथ 
अगवानी दभा माके मध्य सपं मेरे पगको र्पिटा, मरने जानां 
कि 9 मियने घेरा ६ै, उस सर्षको भने कंटसे गाया ओर जाना 
कि भतम ह । भने उससे कडा एेसी निशिकारीविषे तेरे निमितं 
चला लुक अपने गहं ऊच । पर हे मेत्ेय ! गृ प्रीतमका 
गंगाके प्र 11 था, गंगा चातुमासमे सयुद्रकी भाति 
तरङ्ग मारती थ । भीतमकी भरीतिविषे गंगा गोपदके मति प्रतीत 
६ । तिस सपकी नोका करके पार गया । जब तीरपर पचा 
तो देखा ऋषीश्र मुनीश्वर वैठे तपश्या करते है। तिनेनि 
छा व कान दै! मन का अघुकपिकी शी । तिनोनि कदा- 
अदरनिरमेत्‌ कहां गई थी ओर केते यां आई पने कदा-ऋषिकी 
दा न गई थी ओर उसके पाससे उठकर आई ह । उन्दोनि 

त कदा-यह घ्री नरी, कोहं जादूगर है। पुनः उन्दोनि कहा 
५ [च कह जानकी द। मैने कदा-षिकी घीके पास जाती 
क सपमे आयेसुद्चको लातों श््ियोसे भी प्रकार मारा पर 
4 उन ०्प समान थी क्योँकितिसर समयन्न पराशर न 
८ ह भरम शर शोष किया तो जाना कि.बसिषठका पौत्र 
१ ने लगे से पिद पुत्र होके देसा कैसे हआ । मेने 

& ( मेरा पिता ओर न मँ करिसीका पुव दृ म स्वरूप 
य ५ म सवं हश्यका पिता नाम कारण अधिष्ठान स्वप्र 
1. नरत॒स्‌ कारण कायसे रित्‌ ह, काय कारणभाव भी 

' चैतन्य हश्यते अतीत हूं । उन्होने जाना पराशर नदीं कोई 
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सग ३. ] ` अनुभवप्रकाशा । ( ११९ ) 


चरि है। पुनः तिन्हेनि ओर शासना की, शरीरम जखम इएपरमने 
दुछ न जाना ! तिस समय प्रीतम भी आन प्टचा ओर मैने जव 
उसको देखा'प्वं शासनकी अभरिते शांतहुआ तथा वियोगकोअभिसे 
भी शांत इअ । श्चीने कदा-तेरी क्या अवस्था हे ! भने का मूल 


` तेदी तँ कछ नदी, जो है सो तूदी है 1 शरीरका त्याग करंगा परतर 


रीतिका त्याग न करगा । उसने कृदा-जब शरीर न होगातोधुञ्चको 
क्या करेगा † मने का- तेरे मनविषे निवास करूगा। उसने कदा- 
अबभी तु मेरे मनविषे साक्षीरूपकर बस रदा है, फिर क्या बसेगा। 


हे मैत्रेय ! उसकी मेरी सूतिं दो थीं प्र मन एकदी थापर तेनेएेसी ` 


कभी ग्रीतिङ्प निचय न किया । मेतरेयने कहा प्रीति! अप्रीतिकरनः 
सञ्च चैतन्प्रका धर्म नदीं सम ह, यह्‌ धूमे मनका है, जहां देष ह 
तडं भ्रीतिभी होगी, मै चैतन्य एकरस हं पर कथां प्रहादकी कदो ! 

पराशरे कंदा-जब प्रह्मादको बांधकर समुद्रम डाला तो सुद्र 
कंपायमान इअ, अ्रह्ादको हरिभक्त जानके किचित्‌ भी द्खन 


हाने दिया, प्रहा कमलपत्रवत्‌ रहा 1 राक्षसोने यह अवस्था देख- » 


कर राजासे जाकर सार हा कहा । राजाने कदा -उसपर शिखाका 
रहार करो, जिससे इबजायातिन सखेनि वैसेदी किय।तिससमय 
रहमादं गोविदकी स्तुति करता था कि ३ व्यापकं ! चैतन्य आत्मा 
हमा, विष्णु, शद्रङ्प होकर जगत्की उत्पत्ति, पालन, सहार तूदी 
करता ३ स्वहृपभी तूदी सर्वते अतीतभी वृदी ह, जिनने तुञचको 
ज्ञाननेसे नदीं देवासो पजा अवता्ोकी करते हे इसीसे परमा्थको 
नहीं पचते सारांश यद कि विष्णु होकर विष्णकां पजा करकैः 
आपदि सर्वं विष्णु सम्यक्‌ जाने । कयोकिः जो सवं विष्णु तो 
परेभी विष्णदीहू; यप प्रगट सवं मेही ६ आत्मा, परमात्मा ुञ्च- 
दीरो कहते ह । ही चैतन्य्‌ विष्णु आतम्‌, पृण मवमे सम ह । 
हे मेमेय ! इस प्रक्र हाद विष्णुकी स्त॒तिसे विष्णुस मिकगया । 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


(१२०) पक्षपादराहित । [ तृतीय- 


स 








मेथेयने कृहा-जिसने विष्णकी स्तुति की सो विष्णुस मिखा जिसने 
नदीकी सो नदी मिला, तो मिरना न मिलना खुशामदष्प स्तुतिके 
अधीन ह स्वतः नही ताते यै इस मिकनेकी इच्छा नहीं रखता । 
क्योकि; जभ स्तुति नह कहूगा तो विष्णु चैतन्यते विदा होगा, 
पुन॑स्त॒ति क्गा पुनः मि्दृगा इस पञचायतसे धञ्चको क्या खाम रै 
जा जदा मिलापवाे पदार्थं ई सो सर्वं अनित्य है। जैसे घटाकाश 
सूद्व महाकाशष्प ह तेसे मे प्रत्यक्‌ चैतन्य आत्मा सुदेव ब्र्महप 
६ कमी भी जदा मिला नदीं । पराशरने का-३ मूख ! मिलना यही 


` है कि, गोर्विदको अपना आमा जान । मेतेयते करा-जाना तो 


मिला नही तो भित्र इआ । जव कहते हो कि, सर्वं आत्मा निर्वि 
करप हे तो जानना ओर न जानना क्या ! पराशरने कदां नदीं 
जानता फ) कोन पर ज्ञान शति ईशवरकी रै, अज्ञान शक्त 

आ ह। दोनों कथनमाञ ई कां ज्ञान ओर कहां अज्ञान दै! 
जो ३ सो निजरूप दै । जव तत्छ ्रतीत हआ तव ज्ञान अन्नानं 


दनो नाश इए । जसे-ज्वणित अपिन्‌ गी सूखे काष्ठ लोनोंक 


जलावतीहैहससे याद जीवर जगतसे उष्छवनकर मूर अप 
कर्‌ मूल अपनेको 
५ भा, जहा देलता था विष्णुूपअपने आत्माकोदी देखताथा, 
त्व डय स्तुति गोर्विदकी कैसे करता है ! मेतेयने कदा- 
1 ध (ष श मे 1 नहीं देखत) स्वति 
न कक न्याह युञ्ञको भी दुःख दोगा तष 
का पराशरने कहा-तेरी क्या शक्ति ह पि स ए 
तेषा र चर तो आपदाकालमे छेशकादी भजन करेगा । अव्र 
श षा | . वा कोई षि नदीं आता जी 
„ ।दरण्यक रषु मगवानकी निन्दा करता 
१ सतति करता था; त्‌ भगवान दिरण्यकशिषुको मारा 
°? छडाया, मै निन्दा स्तुति किसीकी नहीं करता कि.वञ्को 
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सगं ३. ] अनुभवपधरकाड्च । ( १२१) 
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परिय कि दिवो र नक किक निन्दित ्िकोन निक अदिः नकि कत गुनि 








डवेगा; ओर शुञ्चको मरेगाताते तुमको अबही भस्म करता 
मेये हा-मे मेय कद आपी आपको आप भस्म कर्‌ 
ओर खा । पराशरे कडा-में राक्षस नदीं जो तञ्चको खा परंतु 
अस्ति भाति पियह्प निजात्माते पथक्‌ नामषूय असत्‌ जड दुःख 
दश्यको भने खाया हैजो तर मी सच्धिदानन्द आत्माते मित्र अम- 
मार दश्य बनेगा तो त॒ञ्चको मेँ विवेक्प राक्षस साञ्गा पर 
गोविंदको चितन कर । 

हे मेय ! जब प्रह्मादने देसी स्तुति की, तष विष्णु गृरूडप्र 
आहट आये। प्रहमाद दोनों हाथ जोडकर नमस्कार कर स्तुति करने 
गाह पूर्णआत्मा ! तुम्दारा दशन ु्चको अभृत समान ह" 
जितना नेत्रो से देखत हँ तितना दी अधाता नही।विष्णने कडा-जो 
तेरी इच्छा ह सो वर मांग । परहमादने कहा-बर यदी दे आप्‌ सदित 
सर्वं तुश्चदीको देखजैसे विषयी विपयोसे रीति करता स तय 
मेरी प्रीति बनी रहं । हे प्रभो मेरे पिताने मनम जो द्वैत इद्‌ किया 
तिसकी निव रकिः तञ्चदीको सर्वहृप जाने! विष्णुने कहा-भति 
वेध अज्ञानका जिसके इद्यते उठाई तिसको अपनेविपे शीब्रदी 
लीन करता ह, अ३ तुश्चको निवाणपद दिया । प्रहरादने कडा जो 
मरेषर कृपा की ३ तो पिता मे मत्‌ मारियो, उल्टा तेर साथ 
प्रेम क्रे अपने सहित सव तुञ्चकोरी आने, अन्यके न्दी एसा 
कीजियो । जो पुरे तु कौन दै तो मँ ्रह्मात्मा सखहप द । विष्णुने 
कहा-अन्तर बाहरते एकमन दोकर कड । अदादन कदा तुम्ार 
हमारे ओर सवं जगत्‌ वपे अन्तर बाहर विभागरदित एक आत्मा 
पूरणं हे। विष्णने कडा-तुञ्चको जो यह दढ निश्चय इआ हे तो 
पिताने जो वुश्चको इतना दुःख दिया ई, तिषा उपाय्‌ क्यों नरी 
क्रसकता ! गरहयादने कदा- सखः रजः, तमड्प मायक्रो आश्रय 


[| ९) = 


कृरके जगतकी उत्पत्ति पठन संहार धर्म ह, मे चैतन्यमातर निगुण 
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अश्राच्य पद्‌ द विष्णुने कहा -जबमेरे पास आता ई तो कताभ 


ब्रह्मात्मा श्प ह जब पिताके निकर जाताहेओर तुञ्चको दुःख देतह 


> क कहि + = 9 ॐ => क 


तर कहता है सव॑ विष्णु दे यड क्या वात है !प्रह्मदने कदा-सदन ` 


दुःखकी तुञ्जकोदी ह । इसल्थयि योभ्य है कि, कष्टके समय तुञ्चकी 


चितन क । विष्णुने कात मेर यक्त मख है जो शाखनाके समय ` 


यञ्ञको आगे रखता हह रहयद ! पिता तेराभी तुञ्चको आत्म उपहर 


करता है तर क्यों नदीं मानता । प्रह्मादने कहा-शाश्चोकी मयोदा 
रखने वासते, उपासनाकी बड़ाई तथा दढ भक्तिके निन्धयकी रीति 
दिखलाने वास्ते,भत्तजनका तुजे निय ओर प्रमकी रीति तथा 
भक्तजनोपर तेरी सदायतानिःसन्देहता इत्यादिकी रीति दिखाने 
वास्त पूर्वोक्तं बात दै । विष्णुने कडा-छुछ मांग । प्रहमादने कदा- 
देना धम ईशरका ३ रेना धर्मंजीवका ई मै चैतन्य इन दोनों पदो 
सु ६ । इसस्‌ तुञचते क्या माग ओर तू क्या देवेगा ! विष्णुने देखा 
कि! अचाह है निःसंशयं स्वूपको पराप्त इआ रै। कहा-हे ्रहटाद ! 
अग्रि जर भूमि आदिकदेवर्तोको भने आज्ञा की है कि, “तुप 
हयादक रका करो ।परहमदने कडा-सुञ्च चैतन्यकी रा कौन कर 
उलटा मृ चैतन्युदीं सवे कल्पित पदार्थोकी, सत्त स्फूर्ति देकर रषा 
सण सफरणकरता ई । विष्णुने का-अन्तधान दोता्हैभपने वचित 
६ 1१11 सहन कहा-इसी कारण भजन अवत 
नर! कृतता हृ कि कभी दृष्ट कृभी अदृष्ट दते ई, अवसे अगिं 
आत्मारे भित्र जो सदा अपरोस्‌ ३ निशचय्‌ न करगा, पर अगर 
(९ क्छ तो आत्मनिरूपण करो । विष्णुने कदा-तुञ्चको आः 
वमस्य प्रयोजन द। परहमादने कदा-आत्मा मे ह घुञ्चको प्रयोजन 
11 विष्णु अपने स्थानकों गये ओर भ्रहमाद जप 
[क पास आया । तब राजा आथर्यवान्‌ हआ 1 
यह जरसेभी जीवता निकसा ओर कोधकर दोनो ध बाधकः 
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सुखपर एेसी चपेट रगाई कि्रहाद वेषु होगया'कहा- अभागा 
तू आप आत्मस्वकूप  विष्ण॒को अपने उपर रखता है । विष्ण 
आदि जगत्मा् त॒ञ्चसे प्रगट इए. जेसे-स्वप्रके ब्रह्मा, विष्णु). 


सर्गं ३.1 अनुभ्वप्रकाश्च। (१२३ ) 


~ 1 > 








महेश आदि जगत्‌ स्वघ्र्टासे प्रगट होते ई । अपने अमायिक 
म मायाविषे क्यों छीन होत! ह । तुञ्चको विपयंय 
जाननेविषे ना नहीं आती 1 प्रह्मदने कशह पिता । अवित्य 
आत्मा विष्णुको कते, न ओरको । राजाने कदा-जरविषे व॒ 
विष्णको कहता था कि, मै दी सचिदानंद आत्मा हअब विष्ण 
कहता है आपसे भिन्न द्वैतको स्थापना कूरना कया योग्य दै 1 
३ षुत ! जो सर्वं विष्णु हेता तो सर्व. चतुथुज सूतिं जन्मसे एक 
समान दीखते, जो करै फिः सर्व पंचतत्तक्प जगत है तौ भी 
ठीक ६ क्योकि; विचारनेसे तो सवं पदार्थ मायके कारय पञ्चधतः 
रूप हे, य दश्यमायाका हहे पुत्र ! तुञ्च अस्ति भावि ध्रियह्प 
आतमासे पथक्‌ विष्ण सहित स्वं नामङ्प जगत्‌ है ही नदीं तथा 
नामह्प जगत्‌भी तूदी आतमा ३ इनसे रहित भी तूदी आतमाद। 
हे पुज ! मन वाणीके बीचसे तू चैतन्य आत्मा अगोचर ई, एषा 
होकर भी अपनेको मायाहप मानता दै सो ख्नाका कारण ३। 
्रहादने कंडा-३ पिता ! जब मे विष्णसे संवाद्‌ करता था ॥ तव्‌ 
कहां था 1 वि विष्णु ओर संवादं धा म 
चैतन्य आत्माही था क्योकि मं पूणा ई । प्रह्यद्‌ ! आत्मा विना 
ध्यान मत करएन सुनःन कडःजो तूदी आत्मा ह तो विष्णको कयां 
आरोपता ३, परहमदने कंहा-पसे न करं तो भगवान्‌ ओर संतको 
कौन जानि । प्रयोजन मेरे कदनेका यदी हं कि, इस पदका नाश 
न हो । ३ पिता ! तू पँ जगत्‌ सुवं परमातमा ई 1 दिरण्यकशिपुन 
कहा-हे पुर ! आतमा परमात्मा तृने सुनकर; मनम कटिपित्‌ सिद्ध 


वक | 


किया है जब "र मेरेगा तब भिर जरवेगे जो तू प्रथम नदीं दवे तो 
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क्न्य 


( १२४) पक्षपातरहित- [ ततीय | 
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आत्मा प्रमात्माको कैसे जाने इसण्ि जो ङछ भावाभाव ३ सो ` 
तूदी है, तेरे अस्तिखसे दी जीव ईशादिक पदार्थं सिद्ध होते है। | 
्रहमदने कदाह पिता ! जो स्वआत्मारी है तो विष्णुभी अपना 
आत्मा ३, तो तू क्यों नदीं कदता भँ विष्णु हं । राजन कदा- ` 
सञ्च स्धिदानन्द्‌ शप आत्मा दर्टासे भित्र स्वं विष्णु चतु री ` 
अभूति आदि ह्य वग है ये द्रष्टा रोकर दश्यहय कैसेहोडं ! कमी । 
भी दरष्टा दश्यहूप नदीं होता ! | 
पुनः दिरण्यकशिएने कोषकर कहा-तेरा नाश करता ह, कहे । 
तस॒ नारायण कहा ई 1 प्ह्यादने कदा-अबतकं तूने नहीं जाना । । 
तुम्हारी इतनी शासना करनेपर आ जिसने मेरी रक्षा की दै सो 
नारायण इ सो प्रगट जहां प्रतीति रे वर्दी प्रगट हे । हिरण्य , 
कशिषुने भह्यदके दोनों दाथ बाधके धमते र्टकाया ओर ख़ ` 
नम्र कके कहा-अब तेरी रसना करेवाला नारायण कां ई। 
वता । श्हमादन्‌ कहा तद्भे, स्मे, सदमे, भे सवे :वदी दै। | 
हिरण्यकशिपुने कृहा-यदि प्रगट ३ तो क्यो नदीं निकलता! यदि 


नही निशठ तो भमष्प्‌ दै । म्रहादने कहा जो सं वदीहै तोद ` 
म धभ सर्वम मी वही हेनेसे दी यह वचन गह्मदने कशा तेसे द । 
थभसे गभीर शब्द इआ । दिरण्यकशिपुने भी शब्द्‌ सुनकर श 
क्या ओर प्रह्मदपे कहा-“आज तेरा परमेश्वर प्रगर आ ई'दे८ ` 
` चवा होता इ?" शगीरिनाशी ह खच आकाशे सदश चैतन्य | 

आत्मक नाश कोह नीं कर -सकता क्योकि, नाश, अनाथ! । 
हमा, विष्णु, शिवादि स्वं जगत अपना स्वप होनेसे अपः । 
आत्मस्वषूपको इभी नाश नहीं र सकता- यह आत्मा विचा | 
ऋ मदातिजस्वी निभय्‌ होगया। ढादने कहा-अभी कुछ विग , 

नी कंद स्व विष्णु ह । राजाने का-कामना मेरी पूणं इई \ ` 

त शह सन्धुख आया ई अब पीठ देना काम शचरोका न ¦ | 
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सगे ३. ] अनुभवप्रका्च \ ( १२५) 
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प्रातःकाले एवं दिशसे जसे सयं उद्य होचा है तेष नरसिंह भग- 
वाच्‌ खभेसे प्रगट इए ओर परस्पर दोनोनि बहुत कारुतक महान्‌ 
युद्ध किया, दोनोमे कोई नदीं दारता था\ परन्तु दिरण्यकशिपुके 
शरीरकाभोग देनेवाठे प्रारब्ध कमो चुके थे, इससे अंतमे विष्णुकी 


प्रलत। इई । युके अतर बादर, संभ्यासयय, पौरके बीच, अपने . 


परटोपर उसका शरीर रखकर अपने नखोंसे उसका उद्र विदीणं 
किया । देवतेनि पुष्पोकी वषां ओर स्तुति की ओर हादको 
प्रेय कि भगवान््ां कोध शान्त कृराओ। म्रहाद्ने कहा-देवाजी- 


ग्र ! यह कौतुक तूने क्या किया ह । नरसिंह मगशाचने प्रह्मदको 


दोनों युजो लेकर रुधिरसे भरे इए युखसेरी प्रहादका माथा चमा 
ओर आज्ञा की कि, राज्य कर । ग्रहठादने कदा-इस राज्यम मेरी 
चाहमा नहीं, यैं कैसे राज्य कड ! विष्णुने कृदा-तथास्तु रेसा 
कहके विष्णु अन्तान होगये ! 

पराशसे कहा-३ मेतरेय ! मैने तुञ्चको इतना आत्म निङ्पण 
सुनाया ३ वञ्चको क्या छम इआ है, तूने एकं कानसे सुना दूर 
कानसे निकार डाल्कृदना सेरा अकायं इभ । मेतरेयने कदा- 
इम कंथा श्रवणसे जाना कि! परमात्मा विना ओर छ नहीं ! 
पराशरने कहा-भमयमान्‌ हो, माया विष्णुकी बली है । मेतरेयने 
कृहा-जब स्वं गोरतिद्‌ ३ तो माया तथा विष्णु तथा तू, मे, बल 
छर जगत्‌ सब गोर्विद्‌ हे। पराशरने कदा-मायाकी तथा कुसंगकी 
आश्चयंहपता सुन । ् त 

जब प्रहाद पिताके स्थानमें राज्यपर वेग, तब शुक्राचा 
कहा-ई३ भरहमाद्‌ ! सच को पिताके नाशवास्ते विष्णुकतो तने कहा 
था! वा विष्णुने आप दी मारा हे। प्रह्मादने कहा; मेने नदीं कडा 
उसने जो ऊद किया दै श किया है पिताके नाशकी भुञ्ञको 
इच्छा नदी थी । शुक्राचार्थने कंडा-तेरा जीना मृत्युसे भी बुरा दै" 
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( १२६) पक्षपातरदहिति- [ वृतीय- | 
जबतकं पिताका बदला ५ न ले र्वै, जो कुछ खवे पीते तुञ्चके ¦ 
अभ्य ह। प्रमादे कंा-किसकी शक्ति है कि गो्िद्से समता ` 
केरे ! शुकराचार्यने कदा, गोविद कां है! तेरे निश्यविपे प्रकाश 
किया ह नदीं तो गोविद चतुधुज विष्णु आत्मासे क्या न्यारा ह। 

यदि न्यारा हेग तो अनात्मा होगा । घमशा्में छिखा है'पिताज्र । 
बदला प्र स्थि विना जो छु करता है सो अयोभ्व है । प्रह्यदे ¦ 
कदा-प्रथम तुम कहते ये गोरविदका भजन करो अब कदत द । 
गोरिदक्ो मारो, जब दिरण्यकरिपएको उसके.मारनेकी शक्ति नी 
इई तो मे कैसे मागा ! शुका चायने कदा; वह अहकार कणी 
था, तू आत्मशक्ति रखता है । ह मत्रेय ! प्रहमदको पिते ` 
कितनी शासना की परन्तु निश्वयसे न चखायसान इअ 
ओर किचिन्मात् संग शुक्रका इआ ते प्ह्माद्‌ कदने लगा हरो! 
आज्ञा करो तो शि रखता द्र। पुनः राक्षसोको आक्ञा.की कि ` 
विष्णुके मारने वास्ते शच्च अच्च ठेकर मेदानमे डेय करो । पाव 
योजन्‌ नगारसे बाहर उतरा विष्णु अतयांमीने विचारा किं प्रद ` 
सदञुद्धिको त्यागकर ऊुबुद्धि इआ र परन्तु क्या करे कुसग एषा 
दी दै किन्तु भक्तकी छुमति दूर करनी चादियेनदीं तो विरद कनार्थ | 
मानं होगा एसा विचार कर विष्णुवृद्ध ब्राह्मण शप क । 
कड़ी हाथमे लेकर कापते कांपते आये । कोसि प्रा यह धष 
धाम्‌ किसकी है! लोगेन कडा-पहादको विष्णुके साध्‌ युद्ध क, । 
नेकी इच्छा है । आगे मत॒ जावे वर्योफि, बराह्मण आगे मिले ती | 
अश्युम हे । बरा्नणने कडा प्रहराद्‌ ब्राह्मणों पर दया दै । लोगं" 
कृहा-प्दले था अब नही ।ब्राहमणने कहा-षङ्धको क्या मय ६ !¶ई 
ई, शरीर आज या कक नाश दोना दी है । तब उन्होने इछ 
ए रहादके निकट ब्राह्मण गया । परहमादने कात कोन 1 | 


| 
ग 
1 


कामके खयि आया है 1 ्राह्मणने कदा-तेरी शरण आर्या 
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$श्वरके अन्यायसे अतिष्ुखी दं कि सवं डल मेरा उसने नाश 
किया ३ । भने सुना दै कि तूने भी ई्रके नाशकी इच्छा की हैः 


तु धन्य हेयहं बुद्धिं तूने ग॒ङूपे पाई३े। परंतु कंद उसका व्किना 


कौनसा विचारा है कि मँ भी ठम्हारे सग क पिता माताक्ष 
बदला द । परहमादने कदा-व्किना उसका मूँ नदीं जानता । तव 
राह्मण सुनकर दसा ओर कदा-जेसा भँ म्स था वषा दी तञ्चको 
भी देखा परंतु तेरे वर्की भ्रथम परीक्षा करता इ यद्‌ ठकडा 
र पृथ्ीपर डालता द, इसको उटाकर मेरे हाथमे दे तो मेँ जानगा 
कि यह भी काम तञ्चसे होगा। प्रहमादने कंडा-अच्छी बात दं। ब्रह्न 
णने लकडी प्रथिवीपर डाख्दी। प्रह्मदने अपना सारा बुर लगाया 
परंतु उट न सका।तब जाना किमयं विष्ण ई । बरह्मणके चरणोपर 
शिर रक्खा ओर विनती की कि, तुम्हारी शरण ई मेरा अपराध 
क्षमा करो । विष्ण॒ने कंडा-उल्या तू सुद्चपर क्षमा कर मेरे मारनेक 
तूने इच्छा की दे। प्रहमदने कहा-यह अपराघ्‌ मेरा नदीं त, यह 
उपदेश शुक्रका दै, विष्णने कासीसे यरु देखकर करना चाये 
“गुरु कीज जानि, पानी पीने छनि" । र वी है जो ज्ञान 
विक्ञानसे पूणं ह । ्रहमदने कदा-एेसा युरु कहो पाव ! तिष्ये 
कृटा-एक सत आपसे आप तेरे निकर आविगा परन्तु चाईना उकं 
च्रणोके धूरकी मनमे रखना । 

पराशरे कहा-दमेतेयारेसे बुद्धिमान्‌ पर्मादको मायाने भमाया 
था, तु क्यों न भ्मेगा । मेरेयने कहा-३ गरो! रमणा न अमणा 
दोनों माया ३, तँ मायाहूप भ्रमण अथमणङूप मायाका साक्षा £। 
मायाका कायं रमण अधमण मनका धमं दै, सुश्च चेतन्य॒का नद 
म एकरस ह । भम अभरमकी निवृत्ति प्राति बास्ते सञ्च चैतन्युको 
यल नरी, निष्कर्तव्य हं । पराशरने का-हे मेत्ेय ! निष्कत्य 
ओर सक्त्य कथन वितन्‌ भ मनका मनन दैवास्तवमें तर अवाच्य 
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(१२८) पक्षपातरहित- तृतीय- । 
पद्‌ है । मेये कहा-प्रह्मदने मजनविषे क्या भेद कियाथा कि ` 
उसको माया रगी । पराशरने कहा मेया ्रहमाद्‌ अपनेको बडा | 
मानता था यदी माया ३, जशं म तू न रहा वहां माया कदि 

मे्ेयने कदा-प्रह्मदको कोन सत -मिङे 1 पराशरने कदा-दत्त 
भगवान्‌ आये ओर नगरके समीप एक्‌ स्वच्छ स्थानमें सोर रक्ष 
तिनको देखकर कात कौन 2! दत्ते कदा-येरक्षस इ । ' 
तिन्मसे एक राक्षप् ्रहमदके निकर आया ओर कदा-एक्‌ परम ¦ 
हस आया है, तिके वणाश्रमको इम नदीं जानते, तुमको दशनं 
केरना योग्य हे । प्रहमाद्‌ सुनकर दत्ते निकट आया ओर्‌ दंडकत 
किया, मनम शक्ना उपजी कि, वणाध्रम इसका नदीं जानता, 
पूजा कैप कह १ तब पृछा-हे सन्त ! हप तुम्हार क्या है ! ठम 
कोन हो ! कसि आये दो ! कदां जाओगे सन्तने उत्तर न दिया, 
र करिया तो भी उत्तरन दिया । पुनः तीरी बेर बोढा 
कि मेने खना था किश्रहमद्‌ परमदेस है,पर देखा तो अभी माय ¦ 
शी पडा ई क्योकि वणाभूमका विचार करं तो स्थ शरीरे ग ` 
नहीं निकष सकते, शरीगसे अतीत आत्मामं कहसि अर्विगे। ज । 
वणाश्रमक कल्पना मानं भी तो स्थूर शरीरके दी व्णाथम 8 ' 

शरीर ही माया ह ताते शरीर अभिमानी तू मायामे दी पडा ६. 
दने कदा. मायासे अतीत द  सतने कहा“ मायाति अतीतं | 
ई यह भी जानना मायारूप ₹। पनः सन्तने कहा-यद भी मार्या । 
६, जो पूछता ह तू कौन ६५ करसि आय। हे1 कहां जावेगाज॥ । 
सव गोर्िद है'तो गोषिद्‌ कहास आवे ओर कहां जवे आकाश्‌क, ` 
न्याह व्यापकं हैआना जाना परिच्छिघ्नमे होता ₹। हे प्रहा दे ` 
अभिमान राक्षस स्वभावको त्याग ओर “देहादि सघातते गि | 


~~ 


का 


व 1 7 ` क [2 
= 


9 3. त क 9.6 क. म = ॐ @ = 


साका आतमा मेँ हं" इस देवी बुदधिको धारण करऽजो देव माका 
रात हेव । महादने कदा-अव्‌ नँ क्या कड! संते कहा-वदी क | 
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ओ 


र मि के 


[1 क्‌ 


सग ३. ] अनुभवप्रकाञ्च । ( १२९ ) 
न्न काचक ठ 


ममक. ०कककन्डि 


जिससे कना ङुछ न पडे ।परहादने कहा-वह क्या वस्तु हसते 


कासु तू दी देहसे भिन्न चैतन्य अक्रिय्‌ आत्मा हैमे क्न्य 
मधं । जसे घटसे भित आकाश अकरिय्‌ है प्ह्मद्‌!जव सर्व गोविदं 


६ तृ, भ नटीं तव आना जाना कदां है! परन्तु पर अपरका वृथा 
अकार तूने किया ईे,सो$ सख अपने पगको पाया हैःयइ अर 


कार वीज आवागमनका ह जिसने इस संखल (जंजीर) को ज्ञान 
खङ्गेसेकाट सो संसारसे पार आ ईहे ्मादानाम जो तूने पा 
रं सो नामहप तो भरम अहंकार ह सवं मन्‌ बुद्धि आदिकोका ज्ञाता 
प्रकाशक एक ह म चैतन्य साक्षी आत्मा ई मेरा ज्ञाता ओर कोई 
नहीं जो मेरे आने जानेको जानेःहससे सैं स्वप्रकाश द तूने जो 
आपको शरीर माना दै सो शरीर जब गिरेगा तब इसकी अवस्था 
तीन रकार होगी । जले तो भस्म,खायतो विष्ठापडा रहै गडे तो 
छम । एसी मलिन वस्तुको आप मानके अहंकार मानता है किं 
म राजा हं । जसे भगी पाखानोंका आपको राजा माने सो यही 
माया इ । के यह अत्यतं मठ सूर नरकं ङ्प दृश्य रप देद्‌, 
कृद्‌ त शुद्ध चतन्य द्रष्टासाक्षी आत्मा! तञ्चको कना नदीं आती 

कि, मल मू्रको अपना स्वप मानता हे । हेमूखै ! भगी भी 
विष्टाको अपना प नदीं मानते, तू तो पडत ह । देहाभिमान दही 

सवं दुःखोका मु हैजब अहेकार न रहा तब सवं दुःख भी नघ 
दो जाते द । हे प्रह्मद्‌।बाहरसे के मे शरीर नहीं भीतरसे शरीर 

भी मान रखे तो भला नदीन वह ज्ञानी है न वद योगी है केवल 
दुःखका भागी है इससे निश्वय जानः. शरीर कालका रास ३, मे 

इस कारका भी कालप "इसके सुल इुःलसे क्यों चितातुर 


नि नोभ 9 


१ यह तन जरे म्म होय जाई, गडे मि फीट खई। 
शूकर श्वान काकफी भोजने, तनकी इहै बडाई ॥ 
९ 
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८१३०) पक्षपातरहित । [ तृतीय 


०००. कक स्क ैडन सि [1 \ 


न गं | 
होता ह ओर क्यों मोई करता हे 1ह प्रहादं ! तु पंचभृतोसि तथा 
शब्द्‌, स्पश, रूप, रस, गेघ पंचविषय रूप तन्माना, दश इव 
चतुष्टय अन्तःकरण पचप्राण तथा सास्िक, राजसः तासस 71 
शण इन सबका कारण माया है । सारंश यह्‌ कि) काय कारण € , 
परपंचसे त परे, शारीरिक, वाचिक, मानसिकं कर्मोति तू चतन्य 
सक्त ३ ओर तेरा स्वरूप सचिदानंद ङपरै, बुद्धि आदिकं अष 
जड तेरा स्वरूप नदीं । प्रह्मदने कंहा-तुम्दारे वास्ते शय्या ¦ 
आरः तो शयन करोगे । अवधूतने कहा-जो स्वाभाविक भ्रीर 
करके प्राप्त हवे तो दषे नरी ओर कापर शयन्‌ दोय तो शाक फ 
नहीं । ३ परह्‌ 1 छत्तीस भकारके भोजन मिद तो खत्‌। & नश 
तो सुखे पर्तासे निवह करता ह ओर सतुष ह॑ दषं शोकं 
्रहादने कृहा-राज्य करो । अवधृतने कहा-राजा, भजा, ९। 
मेरी दमं ह नदीं कितु अपने सरित यह सवं वासुदेव जानता 
इसीते सखराज ह! यद स्वं कटिपत नामरूप मेरी प्रजा दै । 
स्वप्रमे सवं नामरूपस्वम्द्र्ाकी प्रजा है, स्वप्रद्र्ठा स्वराज 
३ भ्ह्ाद। यह कार्यं कारण रूप जगत्‌ द चैतन्यकी प्रजाप । 
सतःरज.तमहूप मायाधुक्त सुञ्च स्िदानन्दसे िगात्पृक शत | 
गण सित्‌ आकाश चत इः आ । आकाश्‌ संयुक्तं सु चैतन 
वायुभवायुविशिष्ट सुज्ञ चैतन्यसे अग्निअभ्रिविशि्ट सुञ्च चैतन 
जख,जलविशिष सञ्च चैतन्यसेषथिवी पएथिवीविशिष्यञ्च चैत ~ 
न्यु नीयःवीय्‌ विशिष्ट सञ्च चेतन्यसे शरीर इआः य 
व्यि मेदसे दौ प्रकारका हे । पुनः माकाशादि पत व 
पकं आकाशादिककि साततिक असे श्रोनादिक्‌ पचा तु“ | 
खत्प्र इई पुनः पचभूतोके सात्तिकसाक्षी अंशसे चतुष्टय ^ 
करण इआ-.पचभूतोके साक्षी राजसी अंशे वागादिक पंचक“ ` 
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तम. ] अवुभवपकारा । ( १३१) 
1 1 का न भ कक 


[1 1 1 8] 
-} ° >.९-4 1 1 क क 9 [ - 1 | 


उत्त इई । पंचशूतोके साक्षी राजसी अंशसे भाण अपानादि 
पचभराण उत्पन्न इए । पंचभरतोके तामसी अंशसे काम कोधादिक 
पचीस श्कृति उत्पन्न इहं । ह्रादं । यह सब मेरी प्रजा ३, ग 
चैतन्य्‌ राजा एकदी अपनी सत्तस्फूति देकर पूर्वोक्त स्वं नामङ्प 
परजाके पालना करता ह्च कोई भी परवोक्त प्रजा पालना नहीं 
केर सकती इसीसे स्वराज हू । जो तू भी स्वराज मेरी अवाक 
इआ चाहता है ती देह अभिमानका त्याग कर आपको सचिदा- 
नन्द्‌ जान।आपको त्यागके भजन किसका करता हे तुञ्चको लना 
नदीं आती, खद्‌ बादशाई होकर भमसे आपको भंगी मानता ह 
तुञ् चैतन्यविषे दतका मागे दी नहीं। चाहे मँ भी बना रहँ ओर 
रस जनका पासो कठिन है । स्िदानन्दस्वरूप तु गोरविदहै, 
गोरविद्के मिलनेकी चाहना करता है, यदी तेरमे बन्धन रै। अपने 
आ्मस्वरूपम मिख्ना बिङ्डना नदीं तो कैसे मिलेगा ! दिन्तु 
नहीं मिखेगा । जेसे “रंडका बगलमे ठंडोरा श्रमे" सो यह 
भमका काम॒ । हे अह्मद | त्र वणं आश्रमकी तलाशमेःफिरता ई, 
वञ्चको वणाभम्‌ ‡दी मिलेगा, निज स्वह्पको कैसे ` जानेगा 
क्योकिगोविन्द्म्‌ वणाभम है नदह भद्द तेर न्याई जो वणौ 
अम रखता हो तिस तरू सन्त जानकर मिल, मँ वर्णाश्रम नहीं 
रखता ह । हे ्रहाद्‌।तूने जो मेर चरणोपर शीश रक्वा ह सो शीश 
भी मांस चम॑ है ओर भरे चरण भी मांस चमं ई तेरे नमस्कारे 
युको क्या लाम्‌ ह श्चा त॒षादिक इषं शोकादिकिःशीतोष्णादिक 
कोई भी डश दूर नही करता, न कोई खस करता है, ताते सुञ्चको 
तेरी नमस्कारी इच्छा नदी. परंतु, तू निजस्वरूपको जान 
जौ कव्यते टे । हे प्रहा । जो श्रात्रादिक परंचज्ञानंद्रियोकर 
रब्द्‌, स्पश, रूपः, रस्‌, गध जाने जाते ह जो मन करके चिन्तनमे 
आते ईै' वाणीकर जो कथने आते ई, जो प्रत्यक्षादि षट्‌ 
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प्रमाणोकर सिद्ध होता दै तुम्दारा स्वह्प नदीं किंत जिसकर 
यह सव॑सिद्ध शेते द॑ सो तुम्हारा स्व ह वेदक पटनेसे भी 
स्वरूपकी ग है, बदधिकी न (१ रम 0 
बृहुत्‌ श्रवणस्‌ भ दकम्‌ च इच्छ चद्रयणा(द नूत = 
तीथोटनते भी जपादिकं उपारनासे भी अभिहोवादिष्छर्मोसे भी 


स्वषटपकी प्रापि दरम है,पषुं आत्मस्वरूपके जाननेकी इच्छा 


पूर्वक, श्द्वासरित, सत्सगतसे दी स्वदूपकी प्राति होती ३ । जब 


तञ्चको स्वप दशेन होगा तव अन्तरबादरपना स्यागके आपद 
गोविन्दका भजन किया है पर शाति न आई तेरे मनविषे कपुर है 
गोविन्दको केसे पावेाजिह्ासे नारायणंरकदना मनमे कामना ससा 
रके सुखोकी रखनी यदी कपट है, है सवं नारायण ओर आपा वीच 
राखना, इस कृपटको त्याग जो पसे आप हवे । संसार मागम 
भी जो किसीमे प्रीति करता है तो जबलग मेद्‌ नरीं किया तबलग्‌ 
ही श्रीति रहती दै, जब आपर्षमे भेद पडा, प्रीति नहीं -कपट ३ । 
इस्‌ हेतु अन्त्र बादर सर्वका अन्तयोमी प्रकाशक एक दी सि 
दनद र 1 दी प्रीति ् (५ (प आरोपण 
भगवान केसे सन्न दोगा अथात्‌ नहीं होगायदि पे आपा 

३! तो मे भरहाद्‌ जीव्‌ दास द, तः हमारा स्वामी इश्वर दै 
यदी आवा हैप्रन्तु विचार कर देख दास स्वामी कहां एकरस 
चिद्धन देवदी ३ निमकके डेव प्रहमादने कदा हे रूप सततां 

कौन ५ है ! सतने कंहा-“नदीको तैने सिद्ध किया ई) 
ए कोर शः 4 हेदी सबको पिव करता ह ५) 
संते स्तयमकाश दे । प्रहठादने कंदा-य॒इ पद्‌ कैसे ञ 

संतने कडा-द शब्द्‌ ओर हे नरी-ये शब्द्‌ ओर इन्‌ शन्दोके अथ॑ 
निप अवाद्ूमनसगोचर पदकर सिद्ध होतेह सो तु द ठद्च अवार्ड 
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दोवेगा, दे प्रहार 1 यद तूने अकार्थं माना ३ कि, मेने बहुतकाल 
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सगे ३. ] अनुभवप्रकाश्च । ( १३३) 











मनसगोधर करके दी स्व नामद्प प्रपु्छौ सिद्धि होती ड व 
स्वरथेथकाश ३ तुञ्षको आननेवाला कोई नदीं । जैसे-सूरयकर दी 
अन्धकार प्रकाश दोनों सिद दते ई । व 
हे भ्रहाद ! योग दोस्ती नाम है । एकं चीदीका माग है 
दूसरा विहंगम मा है 1 इस्योग चीरी मागे है विचारयोग्‌ विहगम्‌ 
मार्ग डैसो विचारयोग पूवं त्ञको कहा हैःदठ्योग इव्से सीख ले 
जैसे नसे मर शरीरकी कषरत सीखे, इस पर एकं कथा सुन।- 


अध्यात्मक योगीश्टरो की चि | = ञो 

नँ दिमांखय पर्वतपर स्वामा विक्‌ विचरता था अर यह 
व म स्वं शिव दै, शिवस मिध कोई वस्तु ई नदीं 
जब पर्वतके शिखर (शरीर) पर पर्वा त्र देला अनेक योगीश्वर 
कैडे योगभ्ास कसते ई जो तु पू योगीश्वर कौन थे † .सो स॒न- 
पंच महाभूत, पचीस प्रकृति, तीन यणः पच ज्ञानेन्द्रिय, पच कम- 
च्दियभपेच प्राणःचतुद्यअन्तःकरणामायंश यह कि,मन उदधि चित्त 
अहकार ओर समष्टि स्थूल सुक्ष्म कारण शरार तथा जाग्रत्‌ स्वप्र 
सुषुप्त, शब्द्‌ स्पशं, रूप, रसः, गन्धा द विषय तथा चश्च आदि 
इन्छियोकि सुयौदि देवता तथा पूर्वोक्त इन सवज्ञा उपादान कारण 
माया अविचयाङूप अज्ञान इत्यादि मलष्य आङृतिको धारके योगाः 
भ्यास कृते थे । तिन योगेश्वरोके मध्यमे पंच ज्ञनिन्द्रिय ओर मन 
ुद्धि चित्त अकार किसी रीतिसे यह नव योगीधर ज्ञानवान्‌ भी 
य। ययाप सख्य ज्ञनङ्प आत्मा ही ३ तथापि ज्ञानरूप आल्माकी 
प्रधान उपापि होनेसेउन्े ज्ञानी कहते ई वा ज्ञानके साधन्‌ होनेषे 
ज्ञानी कहते ई वा सत््णके कायं होनेसे ज्ञानी कदते ६ अन्य 
प्रकार नदीं दूरे स्वं अज्ञानी थ! ताप्यं यह , कमन्दयादि 
ज्ञानके असाथन सश पसिद दी ई इससे अज्ञानी कटाते ६ । 


१ मनुष्यश्चरीपख्य हिमाचल पर्व 
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(१३४) पक्षपातरहित- [वृतीय- 
सि आ काक "ककत कर कठ नीमिः 


मे प्राह योगेश्वरो ! किस पदमे योग करते ह ! उन्डने कदा- | 
अकारविषे। मेने कहा-अकारका क्था स्वरूप दै ! उन्होनि कहा- - 


इश्वर अकार स्वर है जेसे-सवं क, ख, ग्‌, च, ङ आदिक वर्णो 
विषे भ्यापकं ह ओर सब वणेकि उचारणका निर्वाहक हाअकार दी 


=-= = का 9 9 


सत्‌ रूप हे 1 कयाकि सवं वर्णोका अक्रारमे.अभाव है, तथा प्रस्प- 


रमे भी अभाव है! परन्तु अकारकी सर्वम अनुस्यूतता ६ै। हे दत्त! ; 


तेसेदी शब्द्‌! स्पशरूप्‌, रस, गन्ध गुणों से रदित है सव शुणरूप भी 
वही ई।. तेसे दी समष्टि व्यष्टि स्थूर, प्रच तथा समि व्यष्टि 
कषम प्रपच तथा-समि व्यष्टि कारण पपच जिसकर सिद्ध होता 
द परवोक्त सवं भरपचविपे व्यापक है परवोक्त सर्व दृश्यका स्वप 
धूत इआ अपनी सत्तास्पू्ति करके स्वका निवोदक है । सवं 
इश्यरूप भी वही ३, तथा सव॑ दृश्यते अम्बरके समान असग भी 
वही दे। सरव दश्यका दरष्टा साक्षी भी वदी ह तुरीया धा तुरीयातीत 
संज्ञाका भी वाच्य वदी है। अकार उपलक्षित सत्‌, चित, आनद 
नामां करके भी वही कथन किया जाता ह, तिस .पदविषे इम योग 
कएते ह । गै सुनकर हसा ओर कहा-ह मिघो । पूर्वोक्त सो पदं 
एम्दारा स्वप्‌ दै, योग किससे करते हो 1 सब दृश्य तुम्हार ध्यानं 
करता 2 तुमको योगनाम सबेध किसी दश्य पदार्थसे क्रिया कफे 
कृतना नही पडतातुम अधिष्ठानते विना कटिपत प्रतीतिका अभाव 

सवत ही तुम अधिष्ठानका करियत इश्यके साथ योग £, 
कतेव्यसे नहीं । जेस -स्वतः दी चीनीका विलो नोक साथ योग नाम 
सम्बन्ध है तथा जसे-आकाशका स्वतःही स्वं पदाथेकि साथ 
करना नहीं पडता। जो अबाङ्मनसगोचर पदं अपरोक्षःहाजिर 
इर बरक सवका सिद्ध करता है सोई ठम्दारा हमारा तथा व 
गत्का स्वप्‌ है अन्य मन आदिक इश्च नदीं 1 


३ प्रह पूरवो्त अनेक योगियोडे मध्यविपे पेचज्ञानेद्रिय चु । 


श्य अतःकरण यह नव योगी ज्ञानी थे,अन्य अज्ञानी प्रसिद्ध दी 
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सगे ३. ] अनुभवप्रकाड । ( १३५ ) 


अदिियकनि सकिन्छ िकन्ककिेकः 


तिन ज्ञानी योगेश्वरोके मध्यं सनि पा कि ह ओबद्रिययोगेश्र । 
महाद्‌ शब्द्‌, मध्यम शब्द्‌ ओर निक्रष्टशब्द्‌ वा ध्वनिरूप शब्द्‌ वा 
वणीरमक शूप शब्दोका दी तुम ध्यान कर सुकते ह । शब्द्रहित 
जो आत्मा हरि है, तिसका तुम्‌ हजार यत्नसे भी ध्यान नहीं कर 
सकते यदि परमेश्वर आतमा तुम्हारे ध्यानमें भविगा तब इरि आत्मा 
शब्दरूप दोनेसे अनित्य दोजावेगा, इससे ह भ्ररेद्विययोगेशवरो। 
तम्दारा नारायण आत्माका ध्यान्‌ करना निष्फक है वा दंभ ६ कितु 
शब्दका ध्यान करना सफल है । तसे दी हे प्रहमद्‌ ! ओने त्वचा 
इन्द्रिययोगेश्वरसे पा कि, तुम किसका ध्यान कृते ह ! शीतोष्ण 
कोमल ओर कटिनादि स्पशंवान्‌ पदर्थोका दी ध्यान ठम कर 
सकते हो, स्पश रदित पूर्वोक्त पदका योग नाम सध तुम _कदा- 
भी नहीं कर सकते, इससे तुम्हारा कना मात्र दीहैकि म 
स्पशवभित पदविपे योग करते ई वस्तुतः स्पशक़ा दी तुम्‌ योग 
करते हो अन्य नहीं । हे प्रमद्‌ ! पुनः मेने चक्षु इद्विय योगेश्वरसे 
छा किः, हे देव ! तुम सद्रक्ता हो, यथार्थ कहो तम किप॒काध्यान 
करते दो । उसने कहा-इरि आदि स्थूख मूर्तिका तथा प्रथिवी जल 
अग्नि तीनों शूतोका तथा तिनके कार्थं आदिके षट्‌ प्रकारके रूपका 
ध्यान्‌, इन्दीको मे व सकता (९९ म 
विषे घुद्धसे योग नदीं दो सकंता । मन कंडा-जब 
स रदित वस्तवे योग नरी कर सकते तो नाम्‌ शूप रदित अतर 
पद्विपे हम योग करते ई, यई तुम्हारा कहना निष्फल ह, यथाथ 
तो यई ह कि, ठम बहिर दी षट ्रकारके रूपका योग कर सकते 
हो। ३ प्रद । पुनः भने रसना योगेश्वरे परख कि, -दे रस 
विद्ाच्‌ पक्षपाते रहित । ठम्‌ षट्‌ भ्रकारके रसविपे दी योग कर 
सकते हो, पट्‌ रसरदित आर्मपृदविपे ठ्म योग नाम सब नह 
कर सकत † इससे षट्‌ रसके पिद्धकत। आ्मपदतिपं दम्ह 
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( १३६) पक्षपातरहित- [ तृतीय 


ध्यानकृा यत्न अफक्‌ है । र हे प्रहमाद्‌ ! मैने भाणयोगेश्वरे 
पूरा कि! हे ्ाणयोगेश्वर सुगन्धि दरमधि पदार्थे प्रथक्‌ वस्तुको 
तञ्चको योग नाम सम्बन्ध कदाचित्‌ भी नदीं हो सकता. इसटिये 
तम्दारा भ कहना (4 है कि इम ग्यापकं गन्ध्रदितं अखण्ड 
इपविषे योग करते है । तात्पर्य य कि, त॒म शरोजादिक पो 


शर तो बहिर शब्दादिकं पांच ग॒णोंविये ही योग नाम ध्यान 


न्रगिणीेोेये 


जिका अकिः 9.9 => 


। ऋ क 7 


कर सकते हो शब्दादिकं पांच गणोति वथित जो अन्तर प्रत्यङ्ग ` 


आत्मा विष्णु है, तिसविषे योग नाम सुध तुम नदीं कर सकते, 


सारा¶ यहे कि शब्दादिक यरणोविषे ्रोादिक ठम पाचों 


योगेशरोका स्वतः दी देश कार वस्तके अनुसार योग नाम 
न्यान सबध दोता रहता है । इस हतु शब्दादिक गणो विषे भी योग 
नाम ध्यान करना तुम्दारा निष्फर है, तव शब्दादिकं शणो रहित 
अपाङ्मनसगाचर आत्मपद्विषे योग करना कहनेमाञ् मिथ्या 
व भरम ३ ओर योग्‌ कथन अफल है, दोनों प्रकारसे वम्दारा 
1 8 किसवारते अपनी (भमसे) आरामदारी भी सृत 
क 9 पनः भने मन, दधि चित्त, अदंकार चारो योगेशररसि 
५६ ु्ि, चित्त, अकार योगेश्वरो! जाति 
(3 1 पराथाकरा ही तुम्‌ चारों योग नाम संकल्प 
सनष र तन अपना कर सकते हो जाति ग॒ण क्रियादि 
कसक [गतस्ते कसे योग तुम कर सकते दो! कितु नी 
वर भी यस भी तुम योग नाम संबन्ध आत्मासे अणु 
11 
। हना व्यथं है तात्ययं 
वीप 1 काशमान इ 
ग कितु क नात्मा अकारामान न म्हारा स्वरूप & 
योग किससे करते हो ¡ उन्दने कदा-तुम्दारे कतं न जाना ह 


((-0. /८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 


१ १ 1 त ता 1 कीणे 


नोनको नो क 


| 


सपे ३.1] अयुभवप्रका । ( १३७ ) 


[ थ 1 1 








1 ~ [1 


कि अकार, उ्रारः मार वाचक ओर स्थूल सक्षम कारण शरीर 


वाच्य, इस सवं वाच्यवाचक संसारके इमहीं निराकार स्वप्रकाश 
अक्रिय एक अविनाशी सवके सिद्ध करनेवाे $, इमारेमे आना 
जाना योग कृरना नहीं बन सकता । 

३ प्रहादावे योगेश्वर फिचिन्माच उपदेशसे दी स्वस्वरूपको जान 
गये, उससे ह ग्रहाद्‌ ! सुखपूर्वक अपने स्वखूपका विचार री विई- 
गस सामे दै । प्रहमदने कड-एकको उचा ओर एकको नीचा कद्ना 


तुमको योग्यता नदीं । अवधूतने कहा-जब स्वं तुद्दी रै, ॐचनीच 


कहां दै! ॐच नीच भी तुदी ई प्रतु मे वञ्चको ९या कृता दं जिसमे 
ॐच नीच, विहंगम चीरी मागे दोनों नदी प्रह्मदने कहा-तुम्दारे 
आत्म उपदेशे मँ कृतद्स्य इ आदू सुद्ध चैतन्य स्वरूपम न आना 
न जानान लेना है, नदेना ३ न कहना, न सुनना, न जीवना ह, 
न मरना है न ग्रहृण है, न त्याग है, न विहंगमः न चींी मागं हे, 
न वध दै न मोक्ष ह न कोई शत है, न मिज दै, न सुख हैन दुःख ई, 
न प्रह्द्‌ ड, न अवधूत है न देवता है, न राक्षस हैन स्थूल सुक्ष्म 
कारण ई, न रागरहैनद्वेषडहै नपर दहै, न अपरहै न जीव हैन 
ईश्वर, केवर मन वाणीसे रदित्‌ एकं अद्वितीय आत्मा हे। उपरोक्त 
चिन्तनसे भीर्येगा मूकसा हआ ह ओर सवेह भी पे हीह मेरी 
मुञ्चको नमस्कार है। आपदी वचन करता ह आपही सुनता इ, क्या 
कह दवेत हे दी नदीं । आजदी सत्सग सफल इभ ई,उपमा तुश्टारी 
कौनसी रसनाति करू, त॒मविषे मन ॒वार्णीका मागे नही; परतु 


` उपमा तुम्हारी यदी है किं स्वं असर्व हप तुम दी हो, सवं नाम हषं 


तुम्हारे विषे दी. करिपत ह परंतु ङ इआ नदी, ३ सन्तो! भने 
तुमको अपना अहकार दिया ओर आप स्वयंपकाश हआ इ। अव- 
धूते का-श्ठ मत कड जव सर्वत्र ही दै तो देना लेना कां ह 

पराशरने कदा-हे मैत्रेय इस प्रकार कदकर त्ता्ेयने कदा- 
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( १३८) पक्षपातहिति- [ तृतीय- 


नपकन एकन डर 1.6 दिक ०७ 2७4४२. 





अब हम जाते हं ।परहमदने कहा-तम्हारे बिना मेरा जीवनं न हेगा 
विषपान करना कंबरूर केरता हूःपर सग संतोंका त्यागना कबूल नं 
करता क्यो कि,अनेक कोटि जन्मोकी भरकना सतसद्धसे द्र होती 
पारसके सङ्गसे लोहा सुवण होता है, पारस नरीं होता. प्रतु संतके 





सङ्गकर सतदी होता ई, इस देतु सत मेरे प्राण दै प्राणभी कदा , 


~| 


ॐ पषाण काक 
च 


सत आपी दे। तुम यहां दी रदो, जावो नदीं । संत दत्तात्रेयने कदा 
मेपू सुच चैतन्यम आनाजाना नहीं । पुन'दत्तात्रेय प्रह्माद्को दढ 


बोधवारते उपदेश करने रुगे-हे प्रहराद्‌ ] परमार्थ्ूप शिव आ 
ओर शिवको बादर देखा चाहता हे केसे पवे ! प्रह्दने कदा 
आपको नहीं जानता कि भँ कोन ह क्योकि, आप अकार 
ओ स्वं आप दी आ ह । अवधूतने कारसनासे कहता दे ओर 
मनम्‌ दवेत रखता दं 1 प्रह दने कडा-दरेत दवेत घुञ्ज चेतन्यमें न 
तम्दारे मनमे है, गप प्रगट सर्वं जब भँ दी दरं तो रसना वाणी मन, 
कहां दअवधूतने कह।-मेर प्रयोजन यही है कि आपविना न देखे 
किन सुने, न ने न सूषे न स्पशं करे स्योकि तुञ्च विना ओर 
कोई नही दश्यमानको श्ूड जानकर त्याग कर अथंत्‌ मिथ्या जान 
ओर आपको दी सत जानतेर कटयाण होगा।आप शरीरका त्याग 
कए, आपको सचिदानेदरूप जान । यदी शिवकी पूजा दै कि,आप 
सहित सर्वनाम रूपको शिव्‌ जानःवा इस प्रकार जान कि)सम्‌ 
यष्टि नामहप परपंचमदिरविपेषत्यक आत्मास्वत्रंदी ज्योतिरिग 
स्थित इपेनाम पपच सु्चसच्चिदामेदं शिवे पुजारीहैजेसे यूष 
णके तथा मधुरता इता शीतलतारूपजलके, भूषण तरंग पुजा 
ध ७ 0 त जय | 
रि ९ स्थूसे भी स्थूर हू! यद नामखूप 
यञ्च सच्चिदानद्‌ करण है| 4 दी नाराय, 


, अच्युत, दरि, परमेश्वरादि नाम वेदने कपे है परत ८; 
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नामर्पसे वजित्‌ द । मे दी चैतन्य सवं नामड्प प्रपंचके कमोके 
फलका मदात्‌ ह;  वास्तदसे सर्व म दी अस्ति भाति प्रियरूप 
सवात्मा दं ओर सव॑से अतीत भी म दी दं इस निश्वयदूप पुष्पोंकर 
आत्मदेवकी पूजा कर । जो कडु प्रारब्ध कर, शाख अनुसार्य 


ररित पराप्त होवे तिसषो कृतत्व मोक्त॒त्व अभिमान रहितं निःस- 
शय भोग र्गा ओर सम्यक्‌ अपने स्वशूपको जान, यदी आत्म- 


देवके भगे पुष्प ह । अंडज, जरायुज स्वेदज, उद्धिन इन चार 


परकारकी खानिमे जितनेक चौरासी रक्ष देह है! सोई मन्द्र दै 
तिनमें म एक दी सचिदानन्द्‌ विष्णु शिवषूप आत्मा विराजमान 
जेसे-सवं उपाधिमें एक ही आकाश विराजमान ३।हे प्रहमदएिमा 
जान्‌ कि पंच ज्ञानेद्विय, पंच कमं 6५४ पच्‌ प्राण, चतुष्टय अत्‌ः- 
करण सुञ्च सिद नेद्‌ शिवके पुजारी है, पूर्वोक्त पुजारी शब्दादिक. 
निज निज्‌ विषृयह्पी पुष्पको महदण कर सुज्ञ चैतन्य देवकी निरंतर 
पूजा करते रहते है, सुश्च चेतन्यकी सतता स्परत्तिख्प. भरपत्रता कर 
दी, इन पुजारियोका उपजीवन अथात्‌ शब्दादिकोके महण करनेकीं 
सामथ्यं होती दै. अन्यथा नहीं द, यह निश्वय्‌ दी आत्मदेवकी 
पूजा है । युञ्ज सचिदानन्द स्वरूपकी दी चारों वेद भायोकी न्याई 
स्तुति करते हेुञ्च चैतन्य देवका ब्रह्मा विष्णुशिवादिकं सब ध्यान 
करते ह ओर मै दी ब्रह्मःविष्ण(शिवादिक ह) मरनाःजीनाःसोनाः 
खानपीना, लेना} देना, इष, शोक, मान, अपमान, सुख, दुःखा- 
दिक सारांश यह कि, कायिक, वाचिक, मानसिक, कमं सतं श॒ञ्च 
चेतन्य देवकी पूजा दे। सर्वं नामरूप दश्यको मे चैतन्य दी मालिक 
५ ओर दश्यह्प भी भ दी ह याकृायं कारणरूप ब्रह्मांड जलधरीमे 

1 ८६ स्थित इ स्यं चन्द्रमा सञ्च 1 
कृ जठ रहै है! तारामंडल आकाशषूप थाल, सञ्च 
चैतन्यदेवके आगे छोटे आरतीके दीपक ई।अटारह भार वनस्पति 
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सञ्च चैतन्यके कंठे एष्पोकी माला दै। पृथिवी भुञ्ज चैतन्य देवक 
सिंहासन ₹ै, दशो दिशा सञ्च चैगन्यदेवकी पूजा ह सुमह आकि 
व ञ्च चेतन्यके भूषण ह, काल शुञ्च चैत्यक खेरनेका गेद्रै 
सातो सुद्र ञ्च चेरन्यके आगे जलके पाञ्च ह । यावतरमप्र 
शब्द ह सो सञ्च चेतन्यदेवकी नौबत बाज रदी दै, वाणु ष 
चेतन्य देदका पेखा सेच रही ३ । माया मेरी शक्ति ३, पाव 
लक्ष्मी सरस्वती आदि देवियां इसी शक्तिके अवतार द । विष्य 
इद्िय सम्बन्धजन्य सुख दुःखका अनुभव सञ्च प्चेतन्यदेव४ 
आगे भोग दैजीव ईश सुश्च चैतन्यदेवके पुख्य पुजारी ह।जगत्‌क 
उत्पत्ति पालन रहार युञ्च चैतन्य देवकी क्रीडा ह । सत्त, ज । 
तम्‌ सञ्च चैतन्य देवके परदार हौजाभरत्‌ स्वपरःसुषुपति शुद्ध चैतन्य 
देवके सेरनेके स्थान्‌ द । तात्पयं यह कि, पूजकः, पूज्य पज्‌ 
शिषुटी शप्‌ सामभरीसे सर्वं जगत्‌ सुञ्च चैतन्य देवकी पूजा करतार 
वास्तवे निपुरीरूप भीमे दी ह अधिपुरीखूप भी मैरी दैहेपहमदं । 
जसे स्वममे पूज्य, पूजकः पूजा, सर्व भिपुरीहूप प्रपैच एक स्व । 
व दी पूजा र ड, क्योकि स्वप्ने अन्यदेवका म | 
स्वरहष्टा ही सवं स्वप्र प्रपच नेसे पञ्य प्रज ` 
पूजाभाव्‌ भी तिससे भिन्न नदीं - तेसे हो ४ 9 द 
जाभरत्‌ भपचमें भी एक सचिदानंद स्वदय दरष्टा देव मनँ दी ईज 
पूजा होती ह तहां चैतन्य देवकी दी पूजा दोती हे अन्यकी नदी | 
वाप्तवसे ज सवं सञ्चिदाने तु दी हे तपूज्यपएूजकभावकददि | 
भे पत्त कामय को तृणादि पक वस्त॒ जान भ 
त भौतिक द्य पंच में ह दरं । इस प्रकार यथाथ चितर्न | 
शाघ्र यर सस्कारसदित बुद्धिमान्‌ कोई भी विषाद नदीं कं 
अन्य करते हंयोकि स्व पचधूतदूप दी है । तेसे-जिसने | 
अपनेको अस्ति माति परियूप जाना ३ तो वह यद चिन्तन क ं 
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कि, “ स्वै अस्ति भाति भरियङ्य सात्मा ओ दीद "तो ठीक 
दी ३ ष्योकि, अस्ति भाति मि से प्रथ्‌ कोई भी दृश्यमान वस्तु 
है नरी । इससे त्र आपको सवात्माह्य जान । ध्यान कित्तका करा 
रै । ध्याता ष्य ध्येयूप भी त्र ही है तथा विमते रहितभीत् दी 
है तो पुनः ध्यान किसका करता ३1 हे ग्रहाद्‌ ! विश्वके देखनेकी 
इच्छा मत कर अपने स्पृह्पको जान) जब्‌ तु अपने स्वपनो 
जानेगा तब सर्व दशन तेरादी दोगा । जेसे-घटकौ सवं धरोके 
दर्शनवास्ते बादर नहीं जाना होता किन्पु, घट अपनेकष मृत्तिका 
स्वृ जाने तब सवं घ्ेक्ञा यलनविना ही त्को दशन दोता ह 
वा स्वप्र दर्ाको स्व स्वप्र पदार्थो को देखने नदीं जाना किन्तु अपना 
स्वरूप सम्यक्‌ जाननेसे ही सवं स्वप्र पदाथ जाने जति ह वृकि, 
स्वर द्रषरामें ही कृहिपित है रज्ज संवत्‌ । दे ब्रह्मद | तू न है, मे 
हू, सर्व वै दी हं आपा अकारक त्याग्‌ जो आप दोषे । मर्डादने 
कृहा-आपेका त्याग करः तो आप क्योकर हो ! दत्तने कडा- 
आपा परिच्छित्ि अहशमार गया,तब शेष रहा सोअवाङ्मनसगो चरै 
ताते सर्वं साधनां कत्तव्योंका फल यदी ३ कि आप सदि जाने 
सुवं सचिदानेद स्वप हरि १। जिक्तको तू खोजता हसो तर दी ३ 
मँ एसा अतीत नदीं हं जो तुम्हारे राज्य संपदाको इच्छा रा 
मरा प्रयोजन यही है कि, तू आप विना कुछ न्‌ देखे न सुने क्योकि 
तञ्च सञ्धिदानन्दस्वरूप विना ओर छ ६ नदी दश्यमानको असार 
ट जान,प्रत्यक्ष जो अदृश्यमान ईद्रासे केकर चीं पर्यन्त ) 
सरव॑विषे एकरसं शिव एणं मान्‌ । . 
अथ शिवञ्कवेर सवादाख्यान । वि 

[इसी प्रसगपर एक कथा सुन। एक सम्‌य्‌ शिव कला- 
4.4 गणेश ओर अनेकं गणो सहित बेटे थे, शिवकीं 
जटासे जो गङ्गा चलती थी सो शिव शिव करती चली जाती थीः 
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तहां सरव पक्षीभी शिव शिव दी बोलते थे। तिसी समयमे कुबेरने 





` आकर महादेवसे विधिपूर्वकं दण्डवत्‌ करके प्र किय]हे महादेव । 


यह दृश्यमान मूतिअभूरतिस्वं असत्‌,ज्‌डादुःखहूप पपंच दीक्ञान्‌ 
न्द्रयं केदेखने'खनने, सुघने, रस केनेमे आताहैतथाकर्मप्ियं 


1 मणममणणष 


~ ~~ = = न वा ७. क क 


करके भी शब्द्‌ उचारण, अहण, त्याग गमनागमन, मल ए | 


त्यागपः, प्रपुच दी अरदण होता रै, प्रत्यक्षादि प्रमाणो करके 


नाम्‌ रूप ह्य प्रपकी दी सिदध होती हैमन बुधि चित्त अकार ` 


करके भी माया ओर मायाके कार्यभूत मौतिक पदार्थोका दी मनन्‌, ` 


चिन्तनःनिश्वयःअहेपना होता है । इन सर्वसे रदित वस्तुको भँ केष 
जान 1 कर्योकर परात्त हो सोऊ किये । शिवने कदा-३े कवेर ! 
यह परमतः प्रमाण, भरमेयरूप अिपुरी, तञ्च निविंकार निविंकस्य, 
सत्‌, चित्‌, आनन्दस्वरूप करके दी सिद्ध होते हैः कोई त्रिष 
कूरके तृ चेतन्य सिद्ध नहीं होता । वरिुरीसे भी बरिषुटी सिद्ध नरी 
होती. षयोकि, तू दी चेतन्य स्वयं प्रकाश रप हैयचपि चक्षु 
आदिक भ्रमाण प्रकाशकं ओर घट पादिक प्रकाश्य आपस 
प्रतीत होते ह तथापि स्वं नाम खूप निपुरीको कर्पित दध 
हनेसेपिपटीमे प्रकाश्य प्रकाशकं भाव नदीं बन सकता । जैसे 
स्वभेकी कस्य निरी स्वयं प्रकाश, स्वपर क्रे दी सिद्ध £ 
मिथ्या स्वम पदार्था कर स्वप्र सिद्ध नहीं होता तथा आप 
सम्‌ भी स्वर पदाथ प्रकाश्य भूकाशक माव नहीं बन स 

-तुञ्च चेतन्य विना जाग्रतके पदार्थं आपसमें करिपत किपः 


धिव नदीं कर सकते । जसे रज्जमे कटिपत सपं दंडके 


| 
| 
॥ | 


र सुप दड मालाको,माला सपे दंडादिकेको सिद्ध 
कृर स्ते । हे कुवेर । पर्वोक्तं स॒वं नामरूप श्य पदार्थोको 
चैतन्य जानता है तञ्च चैतन्यको कौन जाने, तू स्वथ प्रकार! 
सव नामरूप हश्यका, अस्ति माति पियहप प्रकाशक आत्मा & 
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वञ्च सबात्माको अपनी प्रा्ठिकी इच्छा लनाका काम ३ । जसे 


फेन तरंगको उुदुबुदादिकं सुवं नाम रूपकी मधुरता, वता, शीत- 
छता रूप जढ दी आत्मा है! तिन तरगादिक मध्ये किसी तरगको 
अपने स्पशूप जलकी प्ाप्तिकी चिता करनी शा दै। ुबेरने 
कृहा-वंष सक्त क्या है ! शिवने कदा-दोनों अहंकार तेरा हैनदीं 


तो ष दानो हप नहीं रखते कि तुमको बतादूं । कुषेरने 
कृहा योगं उपदेश करोशिवने कदा योग यही ह कि, जान आप 


स॒ष्ठित सर्वं शिव ह । हे कुबेर ! बुद्धिमानको एक न दी बहुत है, 
निदुद्धिको परमाथ पाना कठिन है । कुबेएने का-धारणा क । 
शिवने कहा-धारणा नाम निशथ्यका ई निश्चयधमं बुद्धिका रै 
बुद्धिका घुञ्च चैतन्य आत्मामे अत्यताभाव है, कंडे कौन ! प्रतु 
“आपको त अवाङ्मानसगोचर सम्यकू जान यही धारणा ३ । 
ञबेरने कंडा-३ शिव ! इषं शोकसे कैसे शट ! शिवने कदा-इष 
शोकके द्रष्टा, तुञ्च साक्षीको इषं शोक कां है ! इषं शोक मनक 
धर्म ड, आपको मनप मत्‌ मान । ङुबेने कंडा-मनका रोकना 


कृ । शिवने कदा-तुञ्च चतन्यषूप आकाशका वायुरूप मन 


क्या बिगाड करता है किन्तु छ नदीं करता । मन्‌ प॑चधूताका 
साक्षी सा्तिकं अंशका कायं हैत पचभूरतोसे रहित है । मन कर 
कुछ बिगाड होता है सो प॑चभूतोका बिगाड ह वा न दोतुञ्चको 
मनके रोकनेका क्या मतलब दै। दूसरेकी शुभ अशुभ क्रिया देखके 
अपनेमे आरोप कर संतापित होना यही अज्ञान ₹। वा जब सुवं 
सच्चिदानेद स्वरूप शिव 2 तब मन ओर ऊुबेर कदां दशिव दीदै। 
बेरे कंडा-जव तँ नदीं तब तुम कदां हो ! अरपर्वक दी त्व 
होता है, जब अहं नहीं तब तवं कां दै † स्वग नरक, वेधः 
मोक्ष, इष॑, शोकादि कां ह ! कदीं नरी, जो ई तो. सचिदानद्‌- 
ङ्प सवं शिव दै । :महादेवने कंडा-देडुबेर ! तू कौन ईं 1 वेने 
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~ 1 | 


| 
कहा-प सञ्चिदानदह्प शिवहूक्योकि अभथिकी सेगतिसे क्कंडीका 
हप नहीं रहता क्तु, अग्नि दी दोती है । तसे त्रु अध्रि ओर 
लकी, जब मेने आपा तुञ्यको दिया,तू हुआ'शिवने कंडा-जबतक 
लकडी हैतबतक अभि ६ तेते दी जव तृ है तष गै है! जव त्र नदीं तब | 
प कहां ह1 हे कुबेर! जहां अकार ( मै ) नहीं तहां तरू कौनह , 
सो कड । वेर तूष्णीं इआ कथोकि, अमे वचनकी ठर न थी । 
पराशरे काह मेय।जब इस प्रकार दततने परह्मदो शिव बे 
रकां कथाके मिससे उपदेश किया तव प्रहमादने कहा -दे दत्ता 
जाना था कि तेरी सगतिसे कष पाया हैसो अव यह भममेर 
मिट गया ह क्योषिःादि अन्त मध्य सर्वं यपत प्रग मँ दीरहेरी 
ुञचको बन्दना द । दत्ते का-अव मे जाता ह । महावने कहा , 
जदा जने बहा भ ही हदते कदा-अय भ नह जाता कर्ोकि, 
तञ्चको परमस देखता ई । प्रह्वे कडा-जो काग नहीं तो हष । 
कहा ६1 मेय! भाद्‌ यह वचन कदर स्वरूपम रीन इभा । 
ओंर दत्त जसे आया था तैसेदी चला गया । | 

इतिशीपकषपातरहिते अनुभवभ्रकाशे तृतीयस्सर्गः ॥ ३ ॥ 


ह ^ [1 
९7८८ < ग्न च्छ चरषय्थ्यः ड न = ् 
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ल~ ३ 
चतथ पणं व 

पराशरने कहा-हे मेभरेय ! त्रु भी से मतं जनेःकि.संगं संतोका 
युञ्चको दमेशह बना रदेगा, जो कार संतोके संगमे व्यतीत होता ह 
सोई दरभ जान मेत्रेयने कदा- तुम्हरे उपदेशसे मोमके समान गक 
गया इ । जानता था कि भ बराह्मण हूं अब कितना दी दरठता ह 
पर ब्राह्मणत्व नदीं पाता ओर यह भी नदीं जानता कि, मै कौनहु 1 § 
इससे इस शरीरको जलाय कर नाश करता है सवं कर्तभ्योसेऽ # 
छटगा ओर स्थस्परूपक प्राप्त दोगा । पराशरने कश-३ मेतेय ! ,९८\. 
शरीरके होते दी तू चैतन्य शरीरके कर्तव्यां अकर्त॑ब्योंषे रहितः & 
स्वतः दी है। जैसे आकाश वटके होते दी घटकी क्रियासे खतः ॥८ 
दी रहित ई-ताते शरीरके शेते दी .आत्मानात्मके विचाररूपी 
अभिकर शरीर सदित शरीरके कत्तव्योको जला । जो कूर्तन्यसे £ 
छट अन्यथ! नदीं 


व ४ त 1 0 
1 


८ 
अथ ज्ञानकी साधनव्याख्या । ५ प षि | 


पराशरने कडा-ह मेभेय । स्वं जीवोके अंतःकरणमें मर विक्षेप 
आवरण तीन दोष रहते द । मख नाम पापका है विक्षेप नाम ए 
चित्तकी चंचलताका है, आवरण नाम अपने स्वरूपको न जानः ५ 
नेका है इन तीन दोपोके दूर कटने बस्ते तीन दी उपाय द्‌, ^, 
मुसहमान, अग्रजः पारसी आदिकोके सर्वं शाघ्चो विषे छित है ।^ 
मर दोप्के दूर करने वास्ते सवं शा्मोमे, सत्‌ संभाषण आदि ।५ 
वाक्यादि इद्वियोका कत्तेभ्य हप कर्मकांड लिखा ह । मनकी 
चंचलताके दूर करने वास्ते अनेक प्रकारकी सगुण वा नि्ेण सखि ५ 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 


दानेद्रूप परमेश्वकी प्राप्ति वास्ते सवं शाश्चोमें उपासना टिखी है 
| वा चित्तका किसी सूक्ष्म वा स्थूल वा त्रिपुटीमे वा इदयविषे; 
| ऋय < म्‌) जाय चूष्य टट व ल्क स्कर 
1 ऋक 46/~ 184 8181185. दष्ट 0 {6६ 4 (८८ 
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कनदुषिन 


ज्योति इत्यादि वस्तुमःबाहर वा अंतराजोडनारूपी ध्यान टिखा इ 
अज्ञान आव्रणकी निवृत्ति वास्ते सवं शाघ्चों विषे ज्ञानकांड भी 
ठ्लि ३। जिस्‌ अतःक्रणमे पूवं जन्मके प्रयतनसे वा इस जन्मके 
प्रयत्नसे पूर्वोक्त दोष नदीं तिसपर शासका उपदेश भी नही, 

मल विक्षेप दो दोष नहीं केवरु अपने स्वरूपका न. जाननारूपी 
आवरण ही दोष है, तिसको केवर ज्ञानकांडका दी अधिकार है। 
यज्ञ दान्‌) तीर्थ, बरत, जप, तप दोस, तडाग आदिं बनाने त्था 
संध्या तपैणादिक यावत्‌ मा शारीरिक शुभ क्रिया है सो सव 
कु्मेकांडकोरिमे हे । ध्यान योगादि यावत्‌ मा मानसी क्रिया ह 
सो उपासनाकांडकोरिमें ह । केवर आत्माको ब्रह्महप कथनं 
करनेवारे शाघ्च ज्ञानकांड ह । 

द मे्ेय ! अनेक कारके शाश्ोमे वावृय्‌ िखि ह, किसी जगद 
ज्ञानकांड पदिे छिखा हे कमं उपासना पीडे छिखी रैकिसीजगरदमं 
उपासना पिर छिखी है कमं ज्ञान पीडे जिखि हैकिसी जग्मे क 
पदिरे सिख उपासना ज्ञान पीछे छिखे है । तात्पर्य यइ किः 
जगम पदरे कुम पनः उपासना पुनः ज्ञान कमसे रिख हैः 

जगम अक्रम भी रसि । पनः कर्मकाडशाच्मे अश्म कमक 
) निवृत्ति करने वासते मयानक वाक्य मी रिते ह ओर शमकरमकी 


शा 


जा क + = क ज म. क नि = म क ० = = = 


1 त 1 त 1 1 7 1 रिं 


ृतिनिमित्तरोचक वाक्य भी टिसे ई तथा यथार्थं भा दिले 
बसे-उपासनाकांड शाम भी अपनी रुचि अनुसार अश 
अनात्म उपासनाकेनिषेष अथं भयानक्‌ वाक्य भी टि चे दिशा 
4८ उपासनाकी हिक अथं ओआवनीय रोचकवाक्य भी छलि तर 
~ आए थाथ भी एल ई जानक शाखमे भी ज्ञाने मादा 
1 १५ ५ (| सद ोचक 
अ पमि अवता श इत इता १९ न्म । 
बाक्य मी खिति ई तथा निर्विकार निनिकरप स्वतः ही यद आत्म । 


((-0. /111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


ए 9 27 9. 0.9 [1 श म 7 1 रित त > 







रमे ४. ] अनुभवभकारा । (१४७) 


| 


बो 


जह्मस्वह्प ३ इत्यादि यथार्थं वाय भी छिदि । सारांश यह कि 
सवं शाक्चोका तात्प्यःपरंपस वा साक्षात्‌ करके असत्‌ जड दुःख 
प प्रपञ्च भमकी निघृत्तिद्रारा स्वभावसे दी निर्विकार निर्विकल्प 
कृटिपत बध मोक्षरदिःं मै सचिदानंद स्वरूप ई; इस निश्वयके 
बोधनं कृरनेमं है। | 

| हे मैत्रेय ! पेष न होय, पूर्वोक्त शाघ्लोके वाक्योक्ी व्यवस्था न 
। जानके, शाघ्च अवण कृण गुरुदत्त निज निश्वयका त्याग करं । 
| 


ए 1 1 


वरी धीर बुद्धिभान्‌ बली ३ जो शरीर पात दोय तो दोय परंतु निध- 
८ त्थाग न करे क्योंकि, अनित्य शरीरको तो गिरनादी है 
हे मैत्रेय ! आप सहित स्वको सचिशानद जानना यदी क्ति दे ओर 
आपको सचिदानंद न जानना, अपनेते मन आदि नामरूप जगत 
। भिन्न जानकर तिनमें अरंकार करना यदी बन्ध ह निभय दोन 
| तिक किन है । ह मैत्रेय ! यह जगत्‌ स्वप्रके समान मिथ्या ह ओर 
। त्त सत्‌ स्वप रै। जिएनेःआपको शरीर माना दै तिक नरकते 
| निकततना कठिन ह क्योकि, रुधिर, मांस, अस्थि, मन्‌ सलग 
। श्प हस शरीरे अभिमानको री नरकं कते ईं \ सबं मकिन वस्तुक 
। यद शरीर मंदिर नरक है, जिस कायासे इत है वदी नरक है। 
। इ मेत्रेय ! तू अपनी चाहनासे मिन्‌ देद अभिमान रूपी सहा कत्पय 
। अन्धकूपमें पडा 2 किसकी शक्ति ३जो तरी रक्षा करेसख्यि इस 
। असार शरीरकी प्रीति त्यागशृरुशरीर अभिमान दी आगम्‌ 
| नका बीज है। अपने स्वहपको सगोपांग जान जो बन्ध मोक्षे 
मसे छट, नदीं तो दुःख रा । इ मेत्रेय ! इन्त मलिन शरीरसे 
वैराग्य करना तुश्च योग्य हैमेतरेयने कदा वैराग्य राग दोनों कों 
पराशरने कडा -वैराग्य यदी ह जो अपने सच्चित्‌ आनन्द्‌ स्वरूपसे 
पृथक जगत्‌का अत्य॑ताभाव जानना ओर राग यदी है कि आप 
सहित सर्वं नामरूप सकोत्‌ चित्‌ आनद स्वप जानना वा भसत ` 
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जड दुःखमय नामरूप जगतूकी भावना त्यागके निज्‌ आत्मामे 
भावना करना यही राग है।मेत्रेयने काहे पराशरजी। रवो वैराग्य 
ओर रागादिकका जानना न्‌ जानना मनका धम है, शञ्च निवि. 
करप निविकार चैतन्यका नरीं क्योँकि.जब गाठ निद्रा नाम सुषुपि 
अवस्था होती रै वा समाधि मृच्छ होती है तब मन अपने अज्ञान 
उपादान कारणम लीन होता ह तिस कालम न राग .विरागकी 
कृपना है न ज्ञानी, न अज्ञानी, न बध, न मोक्ष न इषं शोकान्‌ 
ग्रहण त्यागन्‌ सुखदुःख, न पुण्य 1 च | 
न सत्‌ असत्‌, न सूक्ष्म स्थ) न माता पितादिक्‌ किसकी कटपत्‌। 
नहीं होतीन अपने शरीरकीन वणाश्रमकीन दैवी आसुरी गुणोकी, 
न धमं अधर्मकी, न ॐच नीचकी न निर्विकट्प सविकल्पको, 
न सी पुरषकी,न श्मिजरकी, न जाति पांतिकी, न ठेने देनेकी) 
न्‌ जप्‌ तपकी न सपार असंसारकीःन साक्षी असाक्षीकी) न द्र 
टश्यकी, ध ५ न ध रहित 0 शा 
अनात्मा न अश्ुचिकी, न दिन्दु सुसल्मानकी, न भरम अभर 
मकी । तात्पय्यं य कि, सवं नामरूप विषुरी ससारकी कंटपनाद 
नहीं होती चैतन्य तो तिसकारमे भीं जो मेरा पूर्वोक्त संसार 
होता तो सुषुप्तिकारमे भी मेरे साथ होताइससे अन्वय व्यति 
करके ज॒हा मुन, तहा ही पूर्वोक्त संसार धमे द, जहां 
तां एवेक संसार धमे भी नदीं । ह युरो ! यद नहीं कि! जो 4 ` 
चतन्य सुषुप्ति अवस्थामे तो निर्विकल्प निर्विकार वध मोक्ष 
अनात्म धम रदित हं ओर अब जाग्रत्‌ स्वप्र अवस्थामे सविकर्ट 
सविकार वेध मोक्षादि सदित इआ हं ,देऽानदं किंत जोम चेतय 
सुषुप्ति अवस्थामे निर्विकल्प, निविकार, वैध मोक्षादिरहित थ. ` 
ब वतमान्‌ जाग्रत्‌ अबस्थामें वा स्वमरमेभी सोईनिर्विक।र नि | 
करप वध मोक्षादिरहित चैतन्य मात ह इससे मायाङूप मन , 
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सगौ ४, ] अनुभवभकारा । ( १४९) 


क । [ ¬ 9 अदि र केछनडविके 


धर्म, माया इष चित्तरहित मेरे धमं नहीं । जैसे राजाके निवासके 











` चार स्थान होते है-एकं बाहर कचदरीका स्थान होता रै, एक 


मध्यमे अपने माता, पिता, भातादिकं नजदीकी सबधियोसदित 
खान पानादिकं सहित वेग्नेका स्थान हेता है ओर तीसरा एकं दी 
अपनी स्वी साथ हास्य विलाप करनेका अतःपुर एकांतस्थान 
होता ३। तथा पूर्वोक्त स्थानेसि रहित सात्विक एक मजनका स्थान 
होता है तिसमें अन्य कोहं पुरूष भी नदी शता राजा दी होतार 
तेसेदी-कचददरी स्थानापन्न जाग्रत्‌ ह क्योकि, तं य मन आदि 
स्वस्वकार्यमे सम्यक्‌ हाजिर है शब्दादि प्रजासहित तिन सबके 
मध्यमे, स॒र्वं उपर आज्ञा कतां आतमा ला है । मध्यस्थान्‌ 
स्वप्र है ओर अतःपुरस्थानापन्न सुषुपि दै क्योकि, तहां अविदयाह्प्‌ 
खी री अपने काय्यं रदितःनिज पति आत्मके पास होती दै । तेसेदी 
स तुरीय अवस्था है क्योंकि, तुरीयमें साया तथा 
मायाके कार्य्य, प्रपंचसे रहित, अपने स्वषपका विद्रानको निय 
होता है। तीसरे एकोत स्थानमे वा भजनके स्थानम जो राजा है 
ओर जो तिम राजाका निथयहै किः मैक्षमरिय राजाह, यह्वी भी 
नदीं किन्तु भे राजा ह । जब वदी राजा कदाचित्‌ मभ्यस्थानमे वा 
बाहर कचदरीके स्थानमें आता ३ तब ही वदी राजा होता ई वदी 
तिका निश्चय होता है,अन्यथा नदीं होताःयहं नहीं कि, सात्विक 
भजन स्थानम ओर होगया है, मध्यमे ओर होगया है अतःपुरमें 
ओर था, कचहरीमे ओर दोगया है विन्त एक्‌ रस राजा दी 8 
स्थानका भेदं है, एरुष राजाका भेदं नदीं । तेसेदी-यद नदीं किं 
तुरीया अवस्थामें तथा सुषुप्ति अवस्थामे आत्मा निर्विकार निति 
कप सर्वं सपार धमपि रदित 2 ओर स्वप्र जात्म आत्माह्प 
राजा विकारी ह तथा सविकल्प है। राजाके समान आत्मा सवं 
अवस्थामे स्वभावसे दी निर्विकार, निविकेल्प, एक रस, एक दी टै, 
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८ १५०) पक्षपातरहित- [ चतुर्थ- 


विकारी सविकल्प नहीं होता, मन आदिकोके स. 
आदिक स्वभावसे दी विकारी है, इर्ये यत्तविना एडश्ुअक 
अपने स्वरपको सर्व अवस्थामे निर्धेकर्प निकार जानना 
चेतन्य निधिकरप निर्विकार ससार धमेसि रहित सभी अवस्थाम्‌ 
एकरस ह ेराग्यादिक मनकी कपना हेरी नई । ह ेतेय ! स 
नाम शूप ससार तश्च सशचिदानेद स्वरूपकर पूरणं है) तु चैतन्यदेव 
सदा ससारसे चुक्तं ६, सवंकी चेष्ठा तुञ्चे चतन्यकर दी है, पतु च 
सदा निरेप ३। आपसदित्‌ सर्व सचिदानंद स्वरूप इस ददबुद 
निश्वयका नाम दी भक्ति हे तथा ज्ञान ३, तिससे पथक्‌ निश्चयका | 
नाम अमित अज्ञान है । | | 
| अथ राजा भरतका आस्यान । | 
इ मेय ! इसीपर एकं कथा सुन-पूर्वजन्मयें एक वनविषे भस 
, राजा,चित्तकी एकाम्रतारूप तप करता था ओर आत्म अवसंघानम 
मग्र था परन्तु अपने सखहूपका अपरोक्ष बोध तिसको नहीं इ था ¦ 
| 








क १ 1 रि > 2 त कक 


तीन्‌ जन्म पाये 1 एक दिन तिसी वनविषे सिह आभू 
ओर सिदकेःमयते मृग भागे,भागीईएक गर्भिणी हरिणीके उद्र 
८ भयके कारण ) बचा भरतके आश्रमके निकट गिरपडा, केषा 
बच्चा हैजो माता पितासे रहित है ओर कोई तिसका रक्षक भी नद , 
अतीव सुन्द्र ३, अति कृपालु जो राजा भरत है तिसके बचेकी यई , 
अवस्था देखकर करुणा करके अपनीगोदमे उठा छिया तिस बच । 
साय एसा स्नेह किया कि, अपना जो ध्यान्‌ था बही भूलगय! | 
इरिणीके बचेका री लाखन पालन कसैलगा 1 इसी शतः , 
ड दिन बीते, वचा बेड़ा हआ । एक दिन भरत फल फट ` । 
 वास्ते बनको गया पीछे बच्चा दूसरे मृगोके साथ पश्स्वभार्वः 
{थ गया । भरतने आकर देखा तो बचा नदीं मिटा, ति | | 
निमित्त विलाप करे रगा, तिसके विना बहुत व्याडक इंआ ` 
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सगे ४. ] अचुभवप्रकाञ्च । ( १५१) 


कः> नि जि किन 


तात्पर्यं यह्‌ कि, तिस्की कोपभरूताको याद्‌ करतेहुएः तिसका यण 
गाता इभः, तिसके पारन पोषणकी चिता करता इंआ जो राजा 
तिस अन्तःकरणकी पत्ति भ्रगके आकार दी हो गई । हे मेत्रेय ! 

प्रीतिका यदी रक्षण है कि, तटरप होना । राजा भरतने इसी वासना 
विषे शरीरका स्याग किया; पुनः हरिणका जन्म पाया । परन्तु बीज 
आत्मज्ञानका उसके मनसे नदीं गया था सखये ज्ञानपूर्वक दी 
दसरा जन्म पाया । पुनः ज्ञानपूर्वं तीरा जन्म बराह्मणके गहे 
सिया, माता पिताने भी जन्मनक्ष् असार भरत दी नाम रक्खा। 

३ यैत्ेय ! पूवं अभ्यासके बलसे तथा ज्ञानके प्रतिरवेधकके अमावसे 
अपने सञ्चिदानन्द्‌ स्वहूपको सशय विपयैयसे रहितः युर उपदेश 
विना ही जानने लगा कि, मे निरविकस्प निर्विकार स्वतःदी बन्ध 
मोक्षादि ससार तथा ससारसे रहित सञिदानन्दस्वदूप ३ । 

ज्ञानप्रतिवन्धकका वणेन । 

तै्ेयने कदा-हे गरो । ज्ञानका प्रतिबन्धकं क्या { किये । परा- 
शरने कदा-हे मेतरेय! ज्ञानक प्रतिबन्धकं तीन प्रकारके भरूत भविष्य 
वर्तमान देते हे। वतमान कर्मे जो सुख इःखहूप भोग भोगे 
अर्थात्‌ अभव किया है तथा तिन मोगोके साधर्नोका जो अभव 
किया रै श्रवण मनन निदिध्यासन कारमं तिन्दीं घ्ली आदिकं 
पदार्थोका स्मरण होना, अर्थकी तफ चित्त न लगना इसका नाम्‌ =" 
भूत प्रतिबन्धक हे। तिस भूत प्रतिबन्धके ज्ञान नदी होा क्योकि 1 
मंन एक ई । जब मन भूत अवम॒व करे पदार्थोका स्मरण कशा = 

` तव रूपदिष्ट महावाक्योका व निर्विकरप्‌ निजस्वरूप 
आत्माका कैसे अनुभव होगा विंतु नहीं होग। । मत्ेयने कंटा- 

त भरतिबन्धके दूर करनेका उपाय कदो! पराशरने कदा-हे मनेय । 
विचार दवारा भृत प्र बन्धक पदार्थोके पाथ अपना अभेदं चितन 
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( १५२ ) पक्षपातरहिति- [ चतुर्थ | 
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कना कि सो पदार्थं ओँ दी हूं वा पूर्वं अनुभूत पदार्थेति सम्यक्‌ , 
दोष टि करनी, अव भावी भरतिबन्ध सुन । {य थर ऋ म | 
गज व मरि दायि | 
नय्‌ द अ[भमान सयुक्त करे कमोकि फलकी महाच्‌ विषि- 
जता है। सो कमं तीन त्रके ई। 5-अनेक्‌ पृषं मनुष्य शरीरे 
अहृकार सहित ५ जो शुभाम्‌ कम सो संस्काररपसे सृक्षम 
शरीरम स्थित रहते है तथ। जिन कर्मोको अनेक ऊच नीच जन्ममर 
ष्‌-स्‌ हप फल आगे देना है तिन कर्मोका नाम संचित्‌ कर्म ह । 
सो कसे कम॑ हउनमेसे अनेक कर्मोका फल सुख दुःख भोग सकता 
है ओर एकं कोका फर एक शरीर पाकर भी सख दुःख अनेक 
शरीर पायकर्‌ मी भोग सकता । क्मोकी विचित्र शक्त दै।२- तिन 
1 जो इस वत्तमान शरीरके एकवा अनेक मा 
| का नाम म।रब्धकम हे। ३-वर्तमान श 
ज्ञानी बा जज्ञानीसे जो क होते है सो 1 कदत है 
ज्ञके दनेवाले कम भी परार्ध कोरिमें ही है जिसके वर्तमान 
शरीरके उत्तः अनेक शरीर पानेके व एक शरीर पाने परार 
 ॥ द। वततमान शरीरे ज्ञानके साधन इजार श्रवण मनन निदि 
1 करो वा सत्सग करो, तिसको ज्ञान नहीं होता । क्योकि 
त शरीएमे अपने स्वरूपका सम्यक्‌ अपरोक्षजञान 
ओर अ | प जन्म नहं पाना, यइ ज्ञाना नियम ठह 
अवयव ५ कको तो वतमान शरीरसे उत्त अनेकं व एकं 
= अच्‌ नीच जन्म देना है । तिन कमोको वर्तमान शरीरं 
कि न (१५५५4 भीं यह नियम ठहरा । तिन प्राख्धं 
क्‌ पारजच्ध क्षय हए अंत जन्ममे गुर शा 
ध सपाद्न करके व विना सभी इस्‌ जीवको न हीनाः 
अवात जन्मोमे न होना यइ भी तिन ्रारब्धकमोका ही नियम है 


तात -ऋ -मश्रचादा जन्म 
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सगे ४. ] अयुभवप्रकाश्च । ( १५३ ) 


| ~ पाक पका कात पका वाका प वु 1 किन विक किः छि ऊन िकनककिकोन्कनकयिककः 


इससे वततेमास भरत शरीर, रु शाश्च वृण मनन निदिध्यासन 


ज्ञाने साधन इए भी प्रारब्द्पी प्रतिबेधके वशसे तीसरे 


जन्मन प्रारब्धदटपी प्रतिवधके क्षयपे गुरु शाञ्च सामग्री विना दी 


भरतको ज्ञान इआ था । इससे ह मेय! रबर भावी प्रतिषेधक 


शरीरमे ज्ञानके प्रतिबेधक दोष्‌ चार प्रकारके होते ई । तकं 9 
दुरामह २, विषयासक्ति २, मंदबुद्धिता ९ । ब्रह्मनिष्ठ ्रहमभोजचिय 


गरम अद्धा सम्यक्‌ कर तिनके वाक्‌ पुनःपुनः सवं अरषण करनेसे 


पुनः मनन पुनः निदिध्यासन करनेसे वर्तमान जन्मे ही अपने 


स्वह्ूपक्रा सम्यक्‌ अपरोक्ष ज्ञान होता ३। 


हे मैत्रेय ! सर्व प्रतिषधकोसे रहित विद्वान्‌ मरतने मनमें धिचारा 
कि, वाणीद्वारा ही राग देष दोता है, मौन होनेसे किसीसे राग द्वेष 
नहीं होता तथा संबधी मी निकम्मा जानकर गृदस्थी जोडदे नही । 
दको गृहस्थाथम अ्रदण करनेकीं इच्छा भी नदी, बन्धन रहित 
होकर देशाटन करनेकी इच्छा है ओर प्रारब्धके अधीन्‌ भवि- 
तव्य भी इस शरीरकी एेसी दी होनी है, यह _ ईश्वरी नीति ह 
इसीसे जडवत्‌ मौन कएना दी ठीक ई, गृहस्थीका बंधन नियत् 
ह टरेगा । को ईमे जन्म मरणके तथा राग द्रेषके भयसे मोन दण 
नहीं करता क्योकि सम्यक्‌ आत्मा अपरोक्षवान्‌ हजार तरहक गाग 
देष करनेसे भी जन्पको नहीं पाता, एक्‌ रागकी षा गिनती ३। 
परंतु विदान्‌ सात्मा होनेसे किससे राग द्वप करे। पर्व म अज्ञानी था 
इसीसे तीन जन्म पाये, अब मने जानने योग्य पदको जाना है, 


को 
(ग 


दूर करनेको कोई उपाय नहीं, मोगनेसे ही नष्ट होता 8 वत्तमान चि 


रागदरषाहिकं सर्व शस मनके धमं ह सुश्च चेतन्यके नदीं । राजा भरत्‌ 


अंतिम जन्ममें जडमरत इभ । 
ह सतय । इस प्रकार वह ब्रह्मण विचार करके जान हके 
जडवत्‌ मूक होगया । उस दिनसे लेकर कोक तथा गरहके संबन्धी 
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| ` चकः 


| 
| 


| 
उनको जडमरत कहने रगे । उपनयन भी गृहस्थका न ग्रहण ' 
कराया ६ विशेष प्रीतको भी ा जानकर ) त्याग विषा! । 
जड भरतकौ यड बात.अनुकूक होगयी । स्वतंज वन विषे, नगरे 

प द नोः य वषे पि गा। | 
जा ङछ परारब्धके अनुसार प्राप्त हवे तिसको भोगे, परंतु राग ` 
देषको न प्राप्त होता क्योकि, आप सहित सर्वो अपना स्विदा ' 
नन्द््यरूप जानता था । | 


® (9 


ह मनेय । कोहं राजा तीव्र कामनावाठे ओर अज्ञानी पंडितो 
दारा बोषन क्या हआ, देवीकी भट वास्ते को (ष । 
वनम तलाश करता थाः तिसको जडभरत मिल गया । उसने अनुः ` 
मान करके जाना कि, य्‌ड निकम्मा है ओर देवीके सम्ुल ले 
जाकर सद्धसे भरतका शिर काटने गा 1 नडभरत ईैसता था 
| रि भी भयको न प्राप्त इआ । अनन्तर मदिरे आकाश 

सहित ६८ धूं रान। ! य ब्रह्मनिष्ठ विदान्‌ चाहे तो तैर 
(इत सव जगतको मस्म कर सकता है क्यो कि्रहवेत्ता ्द्ह्प है 
ष्ठु य्‌) समदशी स्वरूप हे इसीसे एकरस ३, तु ज्ञाननेतरसि 
त त क्या जाने तू मूख है इससे अपना अपराध क्षा 


म तुञ्चको दड दूगा । यह सुन 
ए दगा । यह सुनकर हषं शोक रहितं 


( १९४ )  पक्षपातरहिति- [ चतु 
दि 1 1 0 व स च 


सिक ज ज्यान छवि णन न्कनछ द, कछ कि 1 7 - 1 ~ 





= ~ 


तनक, अवस्था देखकर राजा आश्वा 
= जाना कियह को महान्‌ पुरुष¶ । अपना महा अ 
" "रणागत इञअ्‌। ओर पूने क्गा-ह भगवन्‌ ! तुम कोन 
५ र माफ़ क, तमने कोई अलौकिक वस्त॒को पाया ह 
् ९ नारा अस्थामे तुम निमय ओर प्रसन्न हो हे कपाट । 
शा महापुरुष, काठके मयसे रदित वस्तका सुच दीन नवी. 
र <१दश करो। इस प्रकार राजाकी सर वाणी सुन कह 
¦ ".* सुबुद्र्‌ जडभ्रतजी कहने लगे हे राजन्‌ ! अनन्तर जो धि । 
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वो किनि 1 रिं 
[क 
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सग. ] अनुभवप्रकाञ्च । ( १९५९ ) 
क कः जडा पक पाका ठक पा द ००००० 





बन्दिनि 


आदिकोंका परिणाम करनेवाख है, जाभरत्‌ स्वप्र सुषुपिको, भ 
विष्य वर्तमान कालको, सत्‌ रज तमको, ज्ञान अज्ञानको, जो 
सिद प्रकाश करनेवाला साक्षी आत्मा है सोई न ष रदित 
स॒चिदनिदं स्वषप वस्तु है । हे राजन्‌। यद सव इध्‌. आद द्य 
पदाथं जाम्‌ स्वभ्रम होते त पुनः ४ १५ १ 
दि. आदिकके सावाभा अन कृरनेवाखा द्रष्टा ठ 
३९६8 १८. सत कते ।तेतेदी यद सवं ब्त 
आदि छेकर माया प्त सवं कायं कारणड्प्‌ सघात इर्य जड 
हप ह, स्वपरका भी इसःदश्यको ज्ञान नहीं । जिस सत्‌ वस्तु करके 
इस जड सद्गातकी र व तथा सवं इदि 
ग्यवहारका ज्ञान होता ६.इसीस नाम स य ¦ 
मन वा्णीके गोचर दुभ्श्प दश्यसे पूर्वोक्त जो 8 चित्‌ < 
भिन्न ह तिसी सत्‌ चित्‌ वस्तुका नाम आनन्दं धरा सत्‌ नाम. 
१. आकाशके समान व्यापकं दोनेसेइन इद्धि आदिकोके सत्‌ 
चित्‌ आनन्द द्रशका नाम विष्ण वेदने.रखाहै।अमङ्गल अकस्याण 
स्वङ्प दृश्यसे सत्‌ चित्‌ आनद विष्णु साक्षी राको शा 
होनेसे गिवनाम वेदने कर्पा दे। सवं नामरूप दश्च जातका स्‌ च 
दानद द्र ह | मेक है इसवास्ते इसीका नाम वेदने 
गणेश रख दिया ३ । त 
ह राजन्‌ विष्णपदसखनामः शिवसदसनाम इत्यादिक +नाम।का 
अर्थ सत्‌ चित्‌ आननद द्रष्टा वस्तुविपे दी घट सकताहैःतिससे पृथ 
असत्‌, जड,दुभ् परिच्छिन्न अममरह्प टय स्तु विषे नहीं घट 
सकता आर सखिदानेद व्यापकं वस्तुसे ही मन वाणीके गोचर दशय 
वद सहित जगतक उत्पत, पाटना तथा सहार होता & सत्‌ 
चित आनद व्यापक वस्त दी मोक्ष्वरूप दइससे मित्र मो अग 
कार करनेसे असत्‌ जड ठुःखप मोक्ष हषेण । इषं शोकादिकां . 
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{ १५६ > पक्षपातरदित- [ चहुये- । 
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द्रष्टा स॒त्‌ चित्‌ आनंद वस्तुको दश्यङूप 'पृथिवीके कायं, श्च 
भी छेदन नदीं कर सकते, जल नहीं गार सकते, अथि नदीं दाह 
कर सकती तथा वायु शोषण नदीं कर सकता । सारांश यह कि 
सवं दश्यके भीतर भी हश्य्‌ स्पशंसे रदित, . अह. बन्ध मेोक्षादि 
रहित स्वष्पसे दी जो निर्विकरप निषिकार ३ सोई तेरा स्वरूप दै 
ह राजन्‌] जो वस्त॒ मन आदिकोके फरनेका सविकल्प निनिकट्पका 
तथा मन आदिककि विकार, निविकारष्म ज्ञाता हे । तात्पयं यहं 
कि ज्ञाता ज्ञान जञेयादिकं सर्वं धिपुियोंका जो प्रकाशक) सत्‌ 


चित्‌ आनन्द व्यापक वस्तु है सोई तम्दारा स्वरूप हे, वही मेर ' 


स्वरूप दे। ब्रह्माविष्णु, शिवोदिकोका भी वरी स्वरूपहैपचींटीका, 
चंडाल्का, चीका भी वदी स्वहप्‌ है, अतएव सर्वं जगत्का 
वदी स्वङूप ३ । हे राजन्‌ ! मायाशूप पंचभूतोका विकारशूप य्‌ 
सधात स्वरूप न, कितु पू्क्त सतचितआनन्दस्वरूप आत्मारै 
वेह असत्‌ संसारको अपार स्वभवत्‌ जानकर इस देम अदि 
त्याग पुनः तिस त्यागका मी त्याग कर, पीछे ज शेष रदेगाषी 
अवाङ्मनसगोचर पद है सो तूदी है । हे राजन्‌ । सने आपकी 
सच्चिदानन्दरूप जाना हे इससे असत्‌ जड दुःखहूप ससारसे शुकी 


भय नहीं । कोई भने अमल नशं खाया ओर न को सुक्चको जाद्‌ म 


भाता ३, न कोई कठा धिदा सीखा ह! न कोई शदे सिद ६१ 


र्‌ न कोई मै रसायन जानता हं कि, काल ईश्वर शाद्धके मय | 


९३7 & कित) मँ केवल सच्विदाने९ स्वभावसेदी कालादिक ६१ 
असग निर्विकार निरविकल्प आपको जानता ह इसीसे निभ । 
ईराजन्‌। ये अनात्मक हश्यमान देह तो ब्रह्मा विष्णु शिवा 
अनित्य कालके रास ह, इन देहोकी क्या कनी न 
तु आत्मादी सत चित्‌ आनद स्वरूप कालका काल चिरंजी"“ 


तदी का सदित सवै इश्यकी उत्पति सिद्ध करनेवाला ४ 
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सगे ४. ] अयुभवप्रकार । ( १५७ ) 
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तू ही चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध ३ किषसे भय करता है । (/ 
देह विषे अदंकारहप्‌ दीनताको त्याग ओर “भे सचिदानृदस्वखूप 
अवाङ्मनसगोचर दी सवांतमा हँ" इस उदार निश्चयको धारण ८ 
कर्‌ । हे राजन्‌ ! जब तू इस पूर्वो उदार निश्वयको नहीं धारण !॥ 
करेगा तो इससे प्रथक्‌ किसी असत्‌ जड दुःखहूप्‌ वस्पुम दी निधय. ५ 
धारण करना पडेग। क्योकि, मनको कोई न कई निश्चय करना > 
ही 2 विना किंसीके निश्चय किये ठदरे भी नदीं ओर विना एकं ८: 
निश्वय किये आराम भी नदीं होता हे । ह राजन्‌ ! असत्‌ जड 
दुःखहूप ह अहं (८ कृरनेवाला ज र १ ( 
होता है ओर मँ सचिदानंद व्यापकं सस्य अय 
८ ए चित्‌ आनद स्वह्प दी दोता हे क्योकि जसा मनका {£ 
दृढ निश्चय हेत ३ वैसे दी तिसकी गति होती ३, इससे कायिक्‌ + 


४४१ 


मानसिक इस सघातमें सू्व व्यदार श्रुभा्चुभ हते न दते. (# 
सा सर्व (= अकता, अभोक्ता, द्रष्ण साक्षी, असंगः 
निधिकार, निर्विकटप सच्चिदानंदस्वरूप जान । यह भ निय (, 
बुद्धिका ३ इसको भी अपना दश्यह्प जानके अवाङ्मनसगो चर 
हो रह । साक्ष्य साक्षी माव भी उपाधि है, फर कड नदी असत्‌ £ 
जड दुःख रूप अपनी दृश्य विषे, अनिश्चय भूक ई भी मत८ 
कर, दुःख दोगा, आगे जो तेरी इच्छा है सो कर । ८ 
प्राशरने कहा-३ मैत्रेय ! इस प्रकारःजडभरतं केदकश पणी 


इए अपनी इच्छा अनुसार चरे गये ओर.राजा अपने स्वक्पमे 


जीवन्पु्त होकर अपने राज्य्‌ प्य॒वहारको, कता भोक्ता बुद्ध 
ध कृरने छगा । पराशरने कहा मरय ! तु भी इसी निथयको 
धारण कर ओर देह अभिमानको त्याग । मेतेयने कडा-ुञ्चमं अण 
त्याग दोनों दी नदीं । शश्च अस्ति भाति प्रियसे आगे दी नमष्प 


युथक््‌ नदीं है अब धारण फिषका क ओर अ्रदण त्याग किसक्ा, 
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च 


कृ १ निश्चय करना वबुद्धिका घमं है सो नामरूपका निश्वय 
युद्धि कर सकती है, नामहूपसे रहितका नहीं । जो जो निश्चय 
कहूगा सो नामहूपका दी कहगा, अन्तमें नामूपकी दी प्राप्ति 
मिेगी सो अब दी यल विना नामरूपकी पाति है'फर क्या इओआ। 
सो कहो, मँ चैतन्य बुद्धिसे परे ह कोन निश्थय धारण करेअसली 
पच्छो तो भँ दी चैतन्य बुद्धि आदिकं दृश्यः अवाङ्पनक्षगोचर 
होकर भीवुद्धि आदिक ध्यताध्यान्‌, ध्येयं सवं दश्यको धारण क 
रहा ह पीसेहुएका एनःक्या पीसनारै। पर कथा उस संतकी कड । 
जडमरत ओर राजा रहगणका वृत्तान्त । 

हे मेजेय ! कोई एक राजा था सो सुखपाल्की सवारी कनेक 
व्यसनी था, रहृगृण तिसखश्ना नाम था । एकमहान्‌ शीतल चा स 
ऋतक पष्पेसि शीतल सुगन्ध वायुस तथा अनेक पक्षियोके शब्देपि 
सयुक्त पर्वत थाः तिस पर्वतपर राजा ग्मीकि दिनम अपने गृहते 
पालकीप्र सवार होकर इमेशः इवा खाने तथ! संतोसेमिल्ने वास्त 
आया करता था। एक दिन भीष्मऋतुमे पारूकीमिं सवार होकर 
तिप प्म इवा छेन बार्ते चला, मध्यमं सुखपारके उटानेवाटे 
कृहारोफो बीमारी दोगई । राजाने सव हाल जानके अदलारोकी 
ध किः लाओ, सोपमादि अदलकारोको 
कार क। तछार्‌ कर्‌ ५ द्‌ व मनुष्य मोरे ताजे तिसी जं 
विचरते इए मिले । केसे हेये हिंदू न षुस्मान जाने जाते ई 
न हे न स॒म्यक्‌ व्च भगवे पदरे इए ह, न केव अडित ई १ 

बरक जटाधारी ड न पंडित न भूख जने जाते ई, न पूज्य न 
अप्ज्य जाने जाते ई, न अमीर न फकीर जाने जते द, न शुद्ध 1 
मलिनः न सेतन असतः न त्यागी न गृदी जाने जाते है, अन्य 





दी दिनक निश्चय है, अव्यक्त ही तिनक्षा चिह् ३, न इच्छाव 


न अनिच्छित प्रतीत होतेहैःन संशं्तिमार्‌ न असशक्तिमा प्रती 
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[ ॥ + ` प 


होते है, न सर्वज्ञ न अर्पज्ञ प्रतीत होते हैन मौनी न्‌ अमौनी प्रतीत 
होतेह न रागवाच न विरागवान्‌ माटूम होते ईै*न भ्रष्ठ आचारवाच्‌ 
न अश्रष्ठाचारवाच्‌ जाने जाते है, न मयवान्‌ न अभयवान्‌ प्रतीत 
होते दै न करोधी न शांतिमान्‌, न रु न शिष्य कर प्रतीत होते 
ह 1 न विवेकी न अविवेकी न धूतं न अधूतं जाने जाते ईँ, न धर्मी 
न अधर्मी, न उदार न कृपण जाने जाते दे! न कमकांडी न अकम- 
कंडी, न रपासकं न अवुपासकं जाने जाते ह, न कवि न अकवि, 
न कामी न अकामी, न जीव न ईश्वर जाने जाते ई । न भक्त न 
अभक्त, न लोभी न ह संमोही न अमोदी जाने जाते 0 न 
न अज्ञानी प्रतीत होते है, न सम्यक्‌ कता न अक्त्‌]न भोक्ता 
शाता प्रतीत होते है। न मानी न अमानी प्रतीत तेह । तात्पयं 
यह कि, बादिर किसी भी श स ५६ नदीं जाने जति _ 8 
किन्तु, तिनका स वेद्‌ लक्षण ३ । जंगल पुरुषोके समान वाम॒द्व्‌ <. 
ध तों थे । तिन दोनोको पकडकर राजाकी सुखपाल्मे = +" 
जोड दिये ओौर का जल्दी चलो । सो ३ कृभी जगी चं कभी 2 
खडं हय जवि कभी देसे कमी मौन हेर, कभी पालकी कौषेसे गिर ~" > 
पड कभी टेढे चर कभी सूषे दी चे जाव । रजा. ओर अदलकार >> 
बहत तिरस्कारके वाक्य कदने लगे वर्कि मखं जो राजाके सिद्‌- -द जण 
मतगार थे सो दार्थोसे तथा लकडियेसि मारने भी कगे परन्तु व -यग टा 
जैसे थे तैसे दी भरसप्रश्ख रहे, किचित्‌ भी इष शोक्‌ नदीं किय्‌[। कल 
तवं राजा यहं अवस्था देखकर तत्श्ल सुखपारसे उतरा _अर ऋय 
दशन कसते दी प्रमादको त्याग कर शुद्ध अंतःकरण हौ विनती 2 नट 
करने लगा ह स्वामिन्‌ आप स्तोको निष्भयोजन भँ असंतने सगेएः 
दुःख दिया & क्षमा करो ओर शञ्चको सत्‌ उपदेश को । _ -द्ल रय 
प्रथम जडभरत बीला-३ राजन्‌ हमारे कधिपर सखपार दनेसे 
ते पाप मानां ई सो खखपाठका बोञ् कोषेपर है, कथक वोञच 











। ^ 
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( १६० ) पसपातरहित- [ चहुये- | 


कमरप्र है कमरा बोञ्च गोडोप्र है, गोडोका बोञ्च चर्णोप्र ओर । 
स दै, पृथिवीसे क्षमा करावो वा बि | 
शशा जर है क्योकिःकार्य अपने उपादान ९ उपादानकारणमें दी रेता 8 
जेसे-घयादिक पृथिवीमे दी रहते ई-तैसे जका बोञ्च अथिपरहै ¦ 








अभ्भिकरा मार वायुमे है, वायुका मार आकाशमें आकाश सः मि 
स्म अहकार महत्तत्यहूप दै, मदत्तत्व माया रूप्‌ ३ ओर 
कल्पित मायाका तथा मायाके कार्य बुद्धि आदिकोंका, सव 
नामरूप दश्यका अधिष्ठान, आधार तु दी सच्चिदानेद साक्षी र 
इससे तू चैतन्य ही, अपने उपर आप क्षमा कर वान कर इम 


समा क्या क्रं! अथवा ह राजव । सुलपा भी प्रथिवी आक्कि | 
पचभूत है ओर शरीर भी पृथिवी आदिक पंचभूतहूप ह पंचभरत 


पचभूतसे कषमा करावें व। न करा, पंचभूत दी पंचभूरतोपर 
कषमा केर वा न करं । तथा पंचभूतहप देह ही पंचभूतदूप पालकी 
पर सवार हे ओर प॑ चभरतङप दी पालकीके उटनेवाछे हमारे शरीर 
भी पचध हप ई, तञ्च असग, निर्विकार, निविकटप, संघात 
रूप भिपुरीके रषा चेतन्यको, कोगोके गडेसे क्या पचायत है 


राजन्‌ | वथा अदर तूने किया है कि मे सुखपालपरं चह ' 


विचार सुखपार कहां है, काष्ट दी ३ काएटपथिरव थिव 
3 प्राथवाद््प है; पु 
जक रूप हैजल अग्निहप है,अग्नि वायुरूप हैःवायु आकाश्प 8 


आकाश अईकारह्प है, अहेकार महत्तक्वरूप ह महत्त्व माथा ` 


ङ्प है सो माया त्च चैतन्यम रज्जसर्पवत्‌ 
क ज्यसपंवत्‌ कल्पित है'त॒ञ्च 

त एयक नदी तू दी ह । कदो ! सुखपाठ कहां हीलपा्की 
, स्वप विचारे विना अभिमान मत कर तुञ्चको लना नदीं 

अपने उपर आप सवारी करता है । | 


जगटुदखत्ति 1 


ह राजन्‌ । तुञ्च चैतन्य परकाशसे दही यह देदरूप सुखपाक 4, 
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बरहमाडरूप सुखप्‌ाल उत्पतन एआ है । जसे स्वप्रदष्टासे दी निद्रा 
दोषकर स्वम्र सष्टि उत्पन्न होती है। प्रथम तुश्च निर्विकार सत्‌ चित्‌ 
आनंदसे मायाङ्पी दोष कर शब्द्गुणवाला आकाश उतपत्र हआ ,.. 
यनः त्च चेतन्थ आकाशसे स्पश गुणवाला वायु इआ, एनः तञ्च ग 
चैतन्यूप वागुसे शपगुणवाखा अगन प्रगट इ आः पुनः तेजड्प चैत- 2 
न्यसे रसगुणबाला जल उत्पत इ आ । पुनः तञ्च चैतन्यसे गंघ यण 
वाली पृथिवी इई, पथिवीसे ओषधी, ओषधीसे अत्न, अत्नसे वीरय, 
वीर्यसे शरीरशूपी खखपार हुआ है। वा स्वपरके समान क्रम विना „. ~ 
दी'एककालावच्छेदेन ” यह कारण कार्यरूप संघात वा ब्रहाडरूप = 
छखपाक तु्ञ चेतन्यसे उत्त आ दैः कये ओ तञ्च चेतन्यसे ~> क 
इसकी उत्पतति दै ओर अर्तमसे भी तक्चसेदी उत्पतति द। हेराजन्‌ ! _ =-= 
जैसे रोकविपे लोकिकं पिता अपने प्रको उत्पू करता ई ~ तय 
ओर आपको पुत्रस चदा जानता है तथा अपने पुत्रादिके उपर चदृता _ ~" 
इआ कनावान्‌ दोता है । तेसे-त चेतन्य इस देह वा ब्रह्मांडख्प 
सुखपालका सुखपालृहप पुत्ादिकका, अरोकिकं पिता, अपने सट 
देदादि संघात्प पुरक अपना प जानता ३ ओर अपने पु उपर क 
चदृता प्रसन्नता मानता ई तद्चको रना नदीं आती इस पकरणमे +~ 
देहादि संघात जो अपनेसे अत्यत मित्र ह तिनको अपना स्वरूप य अट 
मानना यदी चद्ना हे । इससे इस संघातरूप सुखपालको आपसे > 
मिन्न मान कर अकार्‌ त्याग । यद्यपि वास्तवसे देहका स्याग्‌ 
तुद्चको आगे दी सिद्ध ई, जेसे-घवटाकाशका घटसे संबंध अगे दी 
नहीं तथापि अमसिद्ध सवंधके त्यागकृा त्याग है। यद्‌ असत्‌, जड़, 
दुःख शरीर मेरा रै वा शरीर मै यही इस शरीररूप खख 
पालमे सवारी 21 राजाने केहा-मे शरीरके अहंकारसे केसे टर 
जङभरत तुष्णीं इए । > र 

पराशरे कहा-हे मत्रे ! जड़मरतके तृष्णीं होनेपर वामः 

१ $ 


क्रेय 
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क 1 


देवने कदा-३ राजशा्ईर ! जसे तु इस काष्ठकी सुखपाल्मे वेब ¦ 
ओर षुखपार्के सुख दुःख भोगता इआ भी आपको सुल 
पालसे जदा जानता है, पालकी रूप तु आपको कदाचित्‌ 

नहीं जानता इसी प्रकार सुखपालके उठनेवाके कडारोसे चोप 
दारोसे तथा अन्य संबंधियोसे आपकौ जदा जानता है। जो 
कोई १8 यह स॒लपाल किसकी दै, तव्‌ तु कहता है “ दमारी 8 
नहीं कहता कि, ये सुखपालद्प इं । तेसेदी-यह शरीर सुखपल 
है । मन, बुद्धि; चित्त, अकार, सत, रज, तम, गुण ये प्र 


[ क ए 0 ` 1 1 क परिषि 


आठ देहह्प सुलपाकके उटानेवारे कहार हे । दश इद्िय्‌ आ ` 
जानेवारे चोपदार ह ओर पंचभूतरूप काष्ठां कर रची इई ६ । 
संघात वा ब्रह्मरूप सुखपार ३। शब्दादि पंचविषय रूप रस्तमि 
मनादि रूप कार सुखपालको ल्यि चलते हे । मायारूप परथिव। । 
द्रियरूप चोपदार, मनाटि कदारोका सघात वा ्रमंडरूप घुल । 


पालका तथा अन्य सामग्रीका त आधार है । ३ राजन्‌ ! प्व ' 
कृहार चोपदार, सहित असत्‌, ल दुःखहूप यड ( देद्य ) 
सुखपार तुञ्च सत्‌ चित्‌ आनंद स्वेरूपसे अत्यंत भित्र है, एक नही | 
द ध इस व वारा यत | 
इओआ भ तथा इस सघातके सुख द्ःखको अनुभव | 

भी असग निविकार है । हे राजन्‌ ! जब ~ इस्‌ संवतो सलपर । 
न्याई आपसे जदा अपना दश्य जानके देह अभिमान ता | 
रत्य चेतन्यस्वरूप जानेगा तव्‌ हमारे समान्‌ जीव | 

। 

| 


। 
/ 
॥ 
4 
। 


होकर विचरेगा काठक सुखपाल ओर पचमृतोका_ विकार _ + . 
दद्य सुलपाल जडाद गणो करके ल्य दी ह । वास्तव दो 

तुच चेतन्यसे मिप ई ओर तु प्रत्यक चैतन्य दोनोसे जदा द । | | 
कष्टक सुखपारसे निश्वयकर आपको जदा मानता ह ओर (ध 
सुखपारुको अपना स्वरूप जानता है, यद बड़ा आर्य है। हेरा ` 
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~ 21 


यातो दोनों सुखपारोते आपको चदा जान या दोनों सुखपालोको 
अएना स्वप जान 1 एकको अपना स्वप जानना, एकको न 
जानना यइ विचाररहितका काम दै विचारे दोनों समान दी हयद्‌ 
देसे ह जसे कोहं करै एक दी घुग आधी ई ह, आधी जीवती है 


४१ 


यड न्याय सूखंताका वञ्चको पराप्त होगा। अथवा हैराजन्‌। यद्‌ काय 
कारणङ्प स ब्रह्मांड दी तञ्च एक दी सच्चिदानन्द पुरुषकी सुख- तव्ल~ 
पाङ है, देह अभिमानी, अज्ञानी जीव खुखपाल्के उटानेवाठे तेरे -व्ड~+ 
कंडार ह । काल तेरा चोपदार है चांद सुं दोनों मसा चसा कर ऋंड = 
आगे चलनेवाले ह । तारागण तुञ्च चेतन्यके खेटनेके पुष्प दै, =उ7 
आकाश तेरा चन्दोवा दै । तुश्चको पखा करनेवाला ह, सात सघ॒दर- --- 
दित येवमाडा तञ्च चैतन्य पुरुषको पानी पिलनेवाङे है । माया > ड 
तेरी शक्ति है । तीन ण ख्प ब्रह्मा न ध चैतन्य 1 दवे 
० ¡ हं । दिन ओर रात इखपालके उगनेका छवा काष्ट ह 

निधने कडार पकडते हँ ।अपि तेरी चिरागदानी करनेवाखा है । >तरे? 
यावत्‌ वनस्पति तेरे सेर करनेका बगीचा ३ सुमेरु आदिक पवत 

तञ्च चेतन्य पुरुषके बरहमाडूप सुखपारके सिराने ई । प॑च शब्द्‌!दि 

विषथ सुखपाछकी कील रग रहे है । प्रथिवी तेरे खखपालमें वेठने 

की जगह है । तात्पर्यं यद्‌ कि, ह राजन्‌ । जेसे-त्र इस जड़ काष्ट 

भय सुखपालमें स्थित इ आः, सुखपारके सवं दालक ज्ञाता दष्ठा 

सर्वं प्रकार करके मित्र है, काष्ठमय सुखपालके नाशसे तु नाश नदीं 

होता । तैसे-त्र चैतन्य पुरुष एक ही इस देह सहित ब्र्माड्प्‌ 

असत्‌ जड़ दुःखमय सुखपालमें स्थित इआ अपनी सत्ता स्फूर्ति 

करके इस्‌ कार्यं कारण क्क्षांडष्पी सुखपारुका पालन पोषण तु 








च्चतन्य करता आ, इसके सवं हालका ज्ञाता, द्रष्टा, सवप 


-करके जदा हे । 4 4 
-वामदेवने कहा“ कौन हं ” इस बुदधिके वाणी | 
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स्निन्ऋ्ट- १ जना न सा वर गोना, दषु, ~ | 
( १६४) पक्षपातरहित ` [ चतुभै- ` 
का 
कथनको अतर जिसने जाना, वदी तु निर्विकल्प निविकार ६। , 
वही मेँ ई त्रह्मासे लेकर चींदी प्त स्वका सखल्प वही दै। 
जसषमदेव व राजा निदाषकरा संबाद्‌ 1 | 

वामदवने राजा रहुगणसे काहे राजन ! इसीपर एक कथा ई | 

सो तू सुन-एक समय ऋषभदेव निदाघ राजाके आश्रसपर स्वाभा , 
विक दी विचरता हआ आया। उसको आया इआ देखकर्‌ निदाध ` 

उठ खड़ा इआ शाच्च विधिपवक पूजन्‌ किया ओर विनती को, ह । 
महाराज । भोजन कीज्यि 1 ऋषभदेवने कडा-षडुत अच्छा । त१ , 
राजाने अनेक प्रकारके भोजन कराये, जब जीम जके तब निदाघे ' 
मा धा र शङ्कते ` 

शुषा थी, तिनोने भोजन पाये ई इससे प्राणासे पृछ जो अवाय्‌ ६८ । 
व द सञ्च चतन्यको (रषा दोनेसेसु्चमे) शुध! अवाक 
 नही। निदाघने कहा-तम कदां रदते हो! कां जवोगेा अ, , 

) ^ कासे ८41 कदां चेतन्य आकाशकी त 9 
पूण ह युम आवना जाना नदीं । देश कार वस्तु भेदसं क्त ‡ । 
निदाधने केदी-नगरमे चख्यि ओर आराम करिये । ऋटुषभदे तै | 
कृहा-इस नामय प्र्ांडनगरविषे, अगे दी भँ स्थित दी रद! ; 

ञ्च चतन्य विना कोई भी जगह खारी नहीं ¦ जेसे-चराकाः 
किये तुम नगर चरो जो लाका काम ३। हे राजन्‌ ! मै 
आनन्द स्वरूप ई ओर अक्‌ ई सञ्मे वे आरामदारी दुःख 

कि 1 व (६ पार, यह सर्व ज॒गत॒ नेक 511 
उत्पतन हता & य॒दि फरणामाञ जगत्‌ नदीं होता तो सुषु | 
भरतीति दोना चाहिये नरदनेसे मिट जाता है तिससेमि | 
...“ दै1 ओर मिथ्याके सिद्ध करनेवाछा त चैतन्य सत्ता द । 11 | 
` कृदा-मेरा हषं शोक कैसे दूर होवे ! ऋषभदेवने कंडा-हष ~ । 

, इषं शोकके ्रष्ठा तञ्च चेतन्यके नहीं । निदाघने कदा | 
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सगं ४.1 ¦ अनुभवप्रकाडा । ( १६५) 
गि म म का पम प च्छा चा ड पठ का ००11 


अरण क्यो कर भिर ! अहषभदेवने कदा-जन्भमरणादिक षट्‌ विकार 


इस सुघातके तञ्च निर्विकार साक्षी चेतन्यके नदीः मिरे कैसेजिसे 
वटाकांशं केहे जन्म मरणादिकं मेरे कैसे दरटेःयह विना विचारक 


बात है विचारेसे षट्‌ विकार घटके है निकार बटाकाशके न। 


निदाघने कदा-वंधकी निवृत्ति मोक्षकी भराति कैते दोवे(षमभदेवने 
शा राजन्‌ । प्रथम तू वेध मोक्षा स्वरूप कपी मे उपाय 
क्टगा । निदाघने कहा-ओर तो कोई व॑ध मोक्षका स्वङ्प विचार 
कुरनेसे माम होता नदीं क्योकि, दुःखे सुख भी वेष माोक्षका 
स्वप प्रतीत होता है, केवर दुःख प्रथक्‌ बन्धका अर्थ कर 
सुख आजाता ३ ख॒खसे प्रथ मोक्षका अर्थं करं तो दुःलकी मराति 
होती ३, इससे बन्ध मोक्ष सुख दुःख स्वरूप दै तिससे भित्र नीं 
ऋषभदेवने कदा सो सलदुःखषूप बेष मोक्षो दूर नदीं कितु अप्‌- 
ोक्ष ही ह क्योकि जो देशन्तरमे परोक्ष होवे स्वगैवत तो इमकी 
तुमको ओर सर्वं जगतको मर्यकषदुःखघुखहूप वेध मोका अयुभव 
नहीं शेना चादिये; इम लोगोको बधमोक्षरूप सुखदुःखका अनुभ 
्रतयक्ष होता है इस देत अपरोक्ष दै परोक्ष नहीं जभ इष वतमान 
शरीरम शी सुखदुःखषटप बन्ध मोक्षा भ्रतयक्ष अनुभव होता ह 
सारांश यह किः, सुखदुःखक्प वेध मोक्षके अवम करनेवाठं इम्‌ 
प्रत्यक्‌ आत्मा वन्ध मोक्षसे भिन्न 8 1 वा (8 
71 कंतु सुख दुःखड्प बन्ध मक्त कब इमार।.द 
ध हनौ वा अपने मनम निश्चय करनी सो भरका 
काम ३ कयोकिः नित्य यक युञजम्रयक्‌ आत्मको न पूरव वघ मोक्ष 
इई ३, न अ ३ न आगे होगी । ह निदाघ । सुख दुख रूप्‌ 
मोक्षको अनुभव करनेवाखाानाम सिद्धं करनेवाला तिन सुख दुः 
न्यारा ह यह बात सामान्य पुरुष भी जानतेद। इससे ३ निदाघ । 


इस्‌ संघाते दुःख सुखह्प बन्ध मोक्षको अदुभव नाम सिद्ध करने 
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¦ (१६६)  , ^ प्षपातरहित- [ चह 


६, 


वाला कौन है! तथा बन्ध्‌ मोक्ष किसको ३ ! यह विचार करना 
चाहिये । वागादिक पंचकमद्विय तथा प्राण ये तो केव शब्दादिकं 
्रियके करनेवाले ई ज्ञान शक्ति इनमें नरी केवल क्रियाशृक्ति दै । 
कंयोकिजड आकाशादिःपचपरतोकेःएक एकं राजसी अंशसे उत 
इए है इसीपे (1 तथा प्राण, सुख दुःखद्य वेष मोक्षके 
्ञताभी नही" तथा वंध मोक्ष इनका धरम भी नही, चटवत्‌। तेसेही 
पचजञनेद्वियः मनः बद्धिःचित्त, अदंकार, चतुष्टय अंतःकरण, जड 
पचभूतोके कार्यहोनेसे जडी है क्योकिजेसा कारण होता है तेषा 
दी कायं भी होता दे यद निमम है । ज्ञनेद्रिय तथा अन्तःकरण 
कमद्रियोके तथा प्राणोके वड माई दे, किसी रीतिसे ज्ञनेदवियोम 
तथा चतुष्ठय्‌ अंतकरणमे ज्ञानशक्ति मनि भी तौ भी वृत्तिकूप 
ज्ञानक उत्पत्तिके साधन है ज्ञान स्थरू१ नहीं इसीखिये भ्र जादिक् 
क केवल शब्द्‌ स्पश, रूप्‌, रस.गंवका दी ज्ञान श ५ 
यख दुःखश्प बध मोक्षको तो स्वरम भी न्दी ज 

सकृते। वथो जो बन्ध, मोक्ष, शब्द, स्पृशे, हप, रस गंघूप 
होप तो ओतादिक ज्ञनद्वियोसे जने जवेःसो तो बध मोक्ष शब्द्‌ 
दिष्प है नहीं । इसे आनेद्रियोका धर्मबन्धमोक्ष नदीं तथा बन्ध 
मोप जञानेदवियर्ूप भी नहीं । यद्यपि सरव इद्वियादि नाम रूप दश्यकौ 
वेध मोक्ष ५ दी आगे कहन तथापि इस्‌ प्रकरण बय मोकषकी 
ठप इ्द्रयादिकोति मित्र कहनेका तात्पर्य ह । तेसे-मनः वु 

'अहकारहूप चतुष्टय अन्तःकरणका धमं भी दुःख सुख 
बन्ध मो नदी, संकरप्‌, विकृटप, निश्चय, चितन, अपण 
कता धम्‌ ह अन्थ नहीं । जो बन्ध मोक्ष अन्तःकरणका दी 

तो संकल्प, ककृस्प, निश्चय, चितन, अदपणाहप दीदुःख 





सहेय बन्ध मोक्ष देवेगे । इससे मित्र बन्ध मोक्षका स्वह्प कथन 


कृरन। केवल 
ना केषर शाञ्च संस्कार रदित अविचारक। काम हे । इसरिम्‌ 
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सगे ४. 1] अचुभवप्रकास ॥ ( १६७ ) 


मा च्छक च्या चा चका प 1 पिं यन्य लुरननतस 


यनक का का धम सकर दि मान्‌ ही बनव गक सवस है, (~ 
ई पथक्‌ पदाथ नहीं यद्‌ सिदध इंआ क्याकि, आभास सदत 
अन्तःकरण वा अविद्याविशिष्ट चेतन ओर्‌ अधिष्ठान कूटस्थ सहित 
तका नाम जीव है। अन्तःकरणसे चैतन्यको भित्र करे वा नदी करः 
पंरतु सरव प्रकारे दी चैतन्य, असंग, निविंकार' सचिदानंद; जीवका = 
लक्ष्यस्वह्प है। तिसमें बन्ध मोक्षका उपयोग नी" उल्टा बन्ध्‌ ~ 





जगज दि तक कक 


कः 6 ष्य 
मोक्षको सिद्ध कनेवाखा वदी तरा स्वरूप है ! विचार अन्त्ःकरणमें र 
आभासके भी सुख दुःख क मोक्ष धर्मनदींवास्तवसेतिसको -ला 
भी कूटस्थ होनेसे प्रतिधिब जैसे बब होता ३ । केवर आमासके `. 
भी सख इग्खदूप बन्ध मोक्षु धमं नीं तथा केवर अविद्याके भी 


) > 


सुख दुःख प वेध मोक्ष घम नहीं \ क्योकि, यदि अविद्यकेधमं 


होते तो स॒षुप्िमे अधिया तो है ओर दुःख संखह्ूप बध मोक्ष नदीं 
इस = ~ अविद्याके भी बन्ध मोक्च घमं नदीं इससे 
आभ त रणसे भिन्न जीवका वाच्यस्वरूप नहीं तिस 
जीवके वाच्यस्वरूपमे ही वंधमो्षकी करन हो वा न द वाच्यस्वरूपमे दी वंधमोक्षकी कर्पना !जीवके 
लकय खल्व चैतन्यं तेर स्वरूपम नदी । ह निदाघ्‌। तात्पय यइ ह 
कि.अंतःकरणके संकर्प मातरदुःख सुखहप बन्ध मोक्ष सहज धम 
हं, घमके उपादानकारण अतःकरण धर्मि नाश विना संकर 
ङ्प बन्ध मोक्ष धममोका नाश नहीं होताइसः से बन्ध मोप 1 
ङ्प धमं अ : ओर त व 
अभरत दैइससे अतःकरण प~ १) 
श] भतकरणका अभाव नदीं होता । पञचभ्रताका कारण 
मायाङ्प अज्ञान है मायके नाश विना पञ्चधरतोका नाश नदीं 
होना, इमसे पञ्चभ्रूत मायाहप ह ओर मायाख्प _ अज्ञानका सव 
चित आनन्द स्वकूप आत्मज्ञान विना नाश नहीं दीता,सो सित्‌ 
आनन्द स्वप मायासे आदि लेकर देह प्य स्वको जानने्ाला 
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तु ही आत्मा है। सो अपने स्वषूपका न जानना दी भायाहप्‌ 
अज्ञान हैइससे अपने सतु चित आनन्द निज स्वषूपका ज्ञान ही 
अपेक्षित सुख दुःख सुंकतकषप वेष मोक्षकी निवृत्तिका उपाय है! 
वा पूर्वोक्त बन्धकी निवृत्तिहप आत्मा अयिष्ठान ही सोक्षहप 
सुखकी प्राप्तिका उपाय दै । रे निदाघ ] जो पूर्वोक्त अपेक्षित 
वन्ध मोक्षकी निवृत्तिं वा वंधकी निवृत्ति मोक्ष सुखूप 
अत्माकी प्राप्तिकपनिजरूपका सम्यक्अपरोकष ज्ञान उपायत्यागके 
अन्य उपायम प्रृत्ति करता है सो दीपकको त्थागकर अधेरेके दूर 
करनेका अन्य उपाय निष्प्रयोजन रै तथा केवर एूसका कूटना रै 
र (6 | १ मोक्षको पूर्वोक्त रीतिसे मायारूप नहीं 
कहा बध मोक्षका क्या स्वप है 1 द्रा हप रै वा दश्य 
ङ्प है दोनोमें वध मोक्षको एक रूप्‌ त 1 क्योकि 
रा दृश्यसे कोई प्रथक्‌ तीसरा पदार्थं तो है नहीं दोदी ह । जब 
वध मोक्षको सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप दरष्टा मानोगे तो सत्‌ चित्‌ 
आनद स्वप दी वेष मोक्ष इए, पृथक न इए सो सचिदानंद 
स्वष्प तु दी र तुञ्चको बेथकी निवृत्ति मोक्षकी प्राप्ति वास्त 
कत्‌+्य कृरन[ निष्फल ई क्योकि तुञञ चैतन्यते प्रथक्‌ बध मोक्ष 
तो ( तसे ही हे राजन्‌ | जव वंध मोक्षको दश्यरूप मानेगि 
क सित्‌ बन्ध मोक्षके द्रष्ठा तञ्च सत्‌ चित्‌ आनंद 
५ निषतति मोक्षकी प्राति वास्ते यत्र करना योग्य 
„ ` तात्य यह्‌ किः, दोनों प्रकारे तुञ्चको बन्ध मोक्ष वाक्ते 
५.4 कयकिमपन्‌। स्वप स्वतः सिद्ध ही बन्ध मोक्षसे 
व खा नष्कत्य ह तिमे कत्य बुद्धि ही भांति ३ सो भातिः 

५ (1 व कर्तव्य भांति दूर करने 

[दि साधनक सफलता रहे । कोई स्वक 

भिमं सफलता नहीं क्योकि अपना स्वरूप नो ध है यर 
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सगे ४, | असुभवप्रकारा । (८ १६९) 
ऋ क क क का क प क कि ०11 


शाक्चको नवीन प्राप्ति नहीं करानी इससे त्र आपको अस्ति भाति 


भरिय्‌ प्‌ सवौत्मा जान जो सर्वहप होवे । 


हे भेतेय ! इतना ककर वामदेवने कहा रहूगण ! इस प्रकार 
सर्वके सारभूत आत्माका निदाघको उपदेश कर ऋषभदेव चले 
गये तब निदाघने अस्ति भाति प्रिय सर्वहूप आपको जाननेवत्‌ 
जाना । तेसे दी इ ग ट ग सहित स्वको अस्ति ८८ 
| जान वा मायासे खेकर देह पयत सवं नाम खूप 
ध साक्ष दरष्टा जान । जिसको यह निश्चय ई प्रगट अनेक 
कारके नाम रूप ससार तिसको मासता भी ई परन्तु एक्‌ आत्मा 
ही जानता ६ । जसे-अनेकं घटपटादिकं अज्ञानीक मतीत दत 
भी विचारवाय्‌ एक प्रथिवी दी जानता ३ । जसे सम पदार्थ 
अनेकप प्रतीत होते भी सा सवं स व 
ह । तेसे-नाम शूप भिन्न भित्र भासते ई पर मुर सतक > 
् ६.८ देह अजञानिोकी हृषि त्याग, दद्रानीकी दिव्यिको 
अहणकर ब्रह्नासे लेकर चीरी परयत सवं प्रकाश्‌ अपना दी जान 
कि, सव असिति माति प्रियरूप पै दी सुसे भित्र इच नरी 
पराशरे कदा मैत्रेय ! इस प्रकार वामदेवके अमृतप वचन 
सुनकर रहृगण राजा कृतकृत्य दोकर वामदेवके समान स्वत द 
वाच्छित स्थानेमिं विचरने लगा ओर वामदेव जडभपत भा न 
गये । ह मैत्रेय ! पुनः जडभरत पिचरता इ अपने जन्मस्थान 
आया।आये जडभरतकोदखकर माता पिताने स 
ओर मयोनि भी भ्ीतिकर्‌ रेषा समञ्च कि जड हतो भी हमारा 
माई ह जडभरतको मीठा भोजन दिया । पी पिता दाथ पकड 


कुर एकांत स्थानम लेजाकर प्रीति पूर्वक पूछने रगा-दे पुत्र ! वचन 


क्यो [ वञ्चको किसीकः मय टे, वा जानके नदीं कहता 
सचि ८ ) योगी भसता - क्योकि) जिसको सुख 
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( १७० ) पक्षपातरहित- चतुथे] 


कि छि फषििननयिण्िको जोगिन अ कथन उक 6 विनिः किक वि 








मख इषं शोक मान अपमान एकं समान ह वही योगी ३। कड इस 
संसार समु्रसे पार कैसे दोडँ 1 ह मेतरय । जडमरतने विचारा अब 
वचन करना योग्य ह तब पिताका वचन सुनकर दसा युनः र्दन 
करने छग्‌।यह देख पिताने कदा हे पुत्र । तेर दैसृना रोना कृथोकर्‌ 
जडभरतने कंडा ई पिता! मेरे हैसने रोनेसे तुञ्को क्या प्रयोजन 1 
प्र हसना सुससे होता ह, रोना दुःखसे होता है, सुख इःख दोनों 
पण्यपापहप कमस होते ई । पुण्यपाप रूप कम इस देरसे हते है 
देहं , उपलक्षित सर्व जगत्‌ जान लेना ) ओर देदरूप जगत्‌ अपने 


` सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूपके अज्ञानसे होता ३, सो अज्ञान अपने 
सख्विदानद स्वरपके ज्ञानसे दर. होता है, इससे हे पिता ! सखतः 
६: ही वार पारसे रहित अपने स्वूपको जान । जो हसना रोना ख्प 


संसारं सभुद्रसे पार हेव, अन्यथा न होवेगा । जेसे-घटाकाश स्वतः 
ही षटद्प समुद्रके वार पारसे रहित है घर दष्ठिसे नदीं । 


& जना साषन। | 
हे पिता! सो आत्मज्ञाने वास्ते दो उपाय ह -एक हटयोग है 
दसरा आत्मविचार योग है। आत्म विचार विना आसन प्राणायाम 


नारणा) व्यान, समाधि आदि मन वाणी कायके हठ्से जो योग ` 


ए ३ सो हव्योग ह पर शरीर ओर शरीरके कत्य सर्व मिथ्या 
ष 1 मिभ्यासे जो उत्प्न होता रसो साच नहीं होता मिथ्या 
वाचिक ६ आदि लेके मल त्याग प्त, सवं कायिकं 
त भमानतिकङ्गियाओंको अनात्म धर्मजाननाओरमन वाणीक 
लो. 9 सप ह कयो, इख दुःलमथ प यवहार शर सम्बन्धी ही 
दे मवी त दः ९ 1 द) नगर्‌> माम, रो% पररोक जदि 
अर्थात्‌ उनसे कथो सम्ब रखा जवे ॥ रर किचि इन सर्वोपि प्नोति की 6 
घुल दुःख भोगता है इर्णदवि । वि । च 1 ही मरुष्यर मोक्ष मी भ्रा क न 
1 विचार करनेते मलो प्रकार भरमाणित हौ जावेगा 





शरीरे [मन्न जगत्‌ कोई भी पदाय नहीं । 
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सगे ४. ] अनुभवप्रकार । व. ( १७१) 
ऋता चाचा च्छा वा हा च पवाक ' कक क 


> 


गोचर स श्य कग ¦ | कर्त 
मोच सर्व श्य वर्गको असत्‌ जड दुःलूप जानना ओर सव 
व्योसे रहित आपको स्वत्‌ः्री सिदानदङ्प जानना कोई कुतन्यकर 


भरपको निष्कृतं वरदौ जानना य॒ ५। 


आपको निष्कत्‌भ्य्‌ नड 


ना_यद्ी आत्मयोग ३ जसे स्वतः 


ही जगतके स्व करम्योसे रित्‌ सर्यका स्वह्प दाद कृत इ 
प्रकाशता असंगता जानना ! पिताने कडा-३ पुन! म पाप ५ 
आस्मयोगी शेः ! जडभरतने का-तू चेतन्य तीनों क 


पापड्पपरसे स्वतः दी रहित 


३ पापी क्यों दोताहै! तुञ्च चैतन्यका 


= अत मध्य कोई नदीं जानता क्योकि सर्वं दृश्यके ज्ञाता ठञ्च 

आ तन्म आनेदका ओर श म गा 
चित्त आ ; स 

सद 1 स जड दुःखद्प्‌ ई सो ज्ञाता हो ही न ८ 
ह इससे ड पिता । त्च चैतन्य विषे पाप किसने देखा ! ज त 
जाननेवाङे तज्ञ चैतन्यम पाप्‌ है दी न्दी। क क 
पाप रई सो सवे दुःख अरहकारसे होते दे । ष पापङ्प अहं स 
त्याग, जो निष्पाप दोव । ब्राह्मणने कदा-मं जीव्‌ इई । जडम्‌ 


कृा-तूने सत्य कदा कि, स्‌ 
मृत्यु नदीं । मखा जातू 


व दृश्य कोलिलानेवाटे तञ्च चैतन्यम 


जीव दी ३ैतो तेरा वर्णश्रम क्या ६1 


ब्रह्मणने कदा-जी विषे वणौश्रम नदी । जडभरतने कदा-हे पिता! 


जो जीवम वु्णश्रम नहीं त) 
आपको वर्णध्रमी मानता ई 


माधमेका काय शरीर शरीर कां 


मिथ्या है तब धर्म अधर्मं कहां है ! जब धम अव्‌ 
ध्‌ अब्‌ © 


पाप पुण्य जीव विषे करूँ है १ जबर 


€ 


„ तब दी है पाप पुण्य ५ जब 


जब शरीर नदीं तब लीव का { जघ 
ध जीव इंशादि सवं जगत समद्‌ 


हीं ॥ ५ कु | द इस्‌ व 
2 तच्‌ शस्वत्‌ सत्य दे । ब्राह्मणने कदा-जब सर्व 
१ 


तिसुका फर सुख 
ध्या है तो शरीरम जो शमादय क दोता ३ इल 
मिन ता ३1 शरीर तौ यदा दी भरमीश्त दोजाता इ 


((-0. ॥॥1111८1165111 18/81 \/8/80185। (0166101. 0411260 0 €810011 


(१७२ ) पक्षपातरहित- ' चतुथै- 
जडभरतने कहा-ह पिता । जैसे स्वप्नमे शरीरादिक कथ कृरते है 
ओर काठ पायकर स्वप्ने दी शरीरादिकं भोग भोगूते ई जन्मते 
ह मरते हँ अनेकं क्रीडा करते ह परन्तु स्वप्र चैतन्य असग 
निषिकार है । हे पिता ! जो तू चैतन्य स्वूप्का दृष्टा था, सोई त्‌ 
व इस श ष द्रष्टा है सो ० द्रष्ट 
दाका भद्‌ न इससे तू आत्मा श्चमाञ्चभसे न्यारा ह, त्च स्या 
भय है सदा प्रसन्न हसता रह । पिताने क यज्ञादि क्म कृरता 
था तुम कहते दो कर कुछ नदीं । जडभरतने कृडा-यज्न नाय विष्णु 
व्यापक वस्तुकं है सो व्यापकं चैतन्य तू हे यद जानना दी यज्ञ है 
इससे अपने आपको कैसे यज्ञ करता ड तू स्वयं प्रकाश स्वहूपई 
तर ही सत्‌ चित्‌ आनंद जीवक होक बरह्मसे केकर चटी पंत 
सत शरीरोमिं कता है ओर स्वं शरीरोमे तू ही सर्वा भोक्ता है। 
भव्‌ जड दल दशय कृतौ भक न सके नदी । ह पिता 
जन तु शार नहीं तब कर्मोसे क्या मतलब ३। पिताने कदा- 
रोप मत करः पै भेत हो जांगा।जडमरतने काहे पिता। 


क 


शरीरे मित्र दोनेका नाम परत हे.सो इस संघातसेजो आपको मित्र 
जानता ह वही परत है। पिताने कहा-आप भ्ठ है सुञ्चको भी भ्रट 
करता है । जडमरतने कहा-जो नामरूप श्यसे आपको न्यारा 
जानता ह वही भष्ट है इसे मे समान त्‌ भी अष्ट हो । इेपिता। 
युको पिता पुत्रको भावना नदीं, कितु तू मँ ओर सर्वं जगत्‌की 
मसत चित्‌ नद्‌ अपना स्वरूप जानता ह पिताने कहा-जिप्‌ 
पायसे भय कालका दर हो !सो कह, कार महाबली ३ तिसते गरी 
त ® । जडभरतने कडा-शरीर होते कालका भय द्रहो 
गकस रका ह जब्‌ कारु आया उस समय काठसे रक्षी 
डे ध कन वा मरे पी रक्षाकी वाहना करनी नि 
पिता! च अपने अकाल स्वक््पको नान ओर काल सहित 
गम्य ~~ 
00-0. ॥५॥५॥1॥९8111 भान वद 01011260 0 6680011 
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न 9) 


जगतश्नो भमखूप जान, दे पिता ! अपने र अज्ञानसे इस 
वर्तमान शरीरसे पूं भमर्प तने बरह्मासे क चीरी पयत अनेक | 
शरीर पाये है, पुनः त्याग किये ईं पुनः धारण | प 
शरीरोको दी कार नाश करता आया इत्च एक रस तर ष 
। कलने अबतक नाश नरी किया तो अब कैसे नाश करेगा! ६ 
` दपूव था सोई तू अब हैवैष दी अगे रहेगा बदला नदीजे 
तरे शरीरने अनेक बार नवीन व अहण किये ह जीर सक षाः 
जीर्णं हए वश्नोको त्याग भी किया है प्रन्तुःशरीर वहीं । 
नरी जैसे फल, पत्र बदलते रहतेर ष नरी बदलता १.५ | 
जो चैतन्य ,शरीरसमान नाशवाला होता तो तञ्च चतन्यकं 
काल नाश कर देताःकालका किसीसे तुञ्चसे वा वा शा 
नही तैसे दी अनेक जाभरवःस्वमःसु्ति दोगह पर त र म 
कृरनेवाङा एक रस्‌ वही चैतन्य है बदला नहीं । हे ८ 
` कृरु, वस्तु भेदव देदादिक असव जड स ८ 
ध शद था भय द 
द्रा देशकाठ वस्तु भ॑ २1 3 
न्यसे काडादिकं भय रखते दै 1 म व यह 
0 ५ र केवल अकार तेरा क 1 मायाका 
{३ आं ह अ 
कार्य 1) त गः ण अ 
त के दी कालके वशीकार ; 
(4 ध त भियडप आत्मासे ज पूर्वोक्त १ 
3111. 
योम जो अति स्नृहं ह ९८९ 
| 1 दुःखोका . कारण है जब लाषा श त 
अकार नहा तो काल कदां है ! जेसे- सुप्तम्‌ अकार 
~< 2 


[र 7 व लू ५ भ ~~ ॥ 
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४ 8 0 १ व त षी 
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न्व अजक. कि ०4 @-० जिन्न 99 किय 


तो क ५ ५ ता व । तहां १ ६! 
इस्‌ [ ¡ देहादिकं विषे अहंकारको त्याग जो काह 
` भयसे रहित होवे, अन्य किसी प्रकारसे भी कालकी निवृत्ति नहीं 
होगी । पिता-३ जड़मरत ! काठमे दी सर्व जगतकी उत्पत्तिःपाखन 
सदार होता हैकाट्की केसे अनित्यता ३! जडभरत-ह पिता ! 
कार करके दी स्वं जगत्‌की उत्पत्तिःपालन,सदहार होता है" यह 
असुत शब्द्‌ जिकर सिद्ध इआ सो त्‌ कालका सिदध करनेवाला 
काले न्यारा ै बरन काठ तरश दी आत्मा दषीकेश ३ जेते स्वपे 
काल करके दीं स्वप्न जगतकी उत्पत्तिपालना सहार प्रतीति शेतीरै 
प्रतु काल सहित सकस्वप्रपदार्थं कटिपत ई, कल्पितपदार्थोका 
कृटिपत पदाथं तो उत्पत्ति पालन संहार नदीं करसकता,स्वग्रदर्ट 
,/ दी सत ह इ पिता । अपने आत्माको कोई भी मय वा नाशं नहीं 
कर सकता आर होता भी नहीं । जपे-अभिकी दाहशक्ति अपने ` 
मित्र काष्ठादि स्वका दाह कर सकती है, पर अपने आत्मा 
अग्निक दाइ नहीं कर सकती, व्‌] अप्िके अंतर. बाहर मध्य 
) स्थित आकाशको भी दा नदीं करसकती । तसे कालके अंतर 
बर मध्य पण कारका तू आत्मा ३ । कालके सिद्धकर्ता, त 
प्रकाश्वद्प, शाह ह क नाश करता है ५. 
भयमान्‌ इजा नाम भी नाशृक्का नदीं छे सकता । हे पिताजि 
कालका निय किया रै तसे सर्वं इद्रियोके प्रकाशक 
आत्मा खषीकेशमे निश्य कर, जो भम कालका तेश नाश दो 
इसीण्यि जान मै ठषीकेश हं । हे पिता [जसे जिष 
आकाशादि पचभूरतोफे कार्य, इस शरीरको वा किसी वणाद 
114: 
। उतत २१ रस एक छा 
तती सव॑ रादि पदार्थोको ` 11 न 
। 00-0. त \/212185) निग -तरि्ान्दरिद्धं 


सगे ४. ] अुभवपभकाश्च । ( १७५) 


> 


क्योकि ब्रहयांड ओर ब्रह्मांड अंतवेतीं भूरादि स्वं पदाथं पृचभृतोके 
कार्यं होनेषे पञ्च्रतशूप दी ३ । इससे उस पुरुषको कोई भी भूत “~ 
, मौतिक्‌ अज्ञात पदार्थं नदीं रहता, सवका जिसको प्रत्यक्षज्ञान 
होता है। कारणके ज्ञानसे कायं य जाना जाता है । तैसे दी 
जिसने युरुशाश्च द्वारा, अस्ति माति परियश सम्यक्‌ अपरोक्ष 
अपना आत्मा जाना है सो सर्वनामरूप जगतको अपरोक्ष अपना 
आत्मा दी जानता हकारण किनिज स्वषूप चेतन्यदी इस जगत्का 
विवतं उपादान कारण है, इससे अपने सचिदानंद स्वरूपको सम्यक्‌ 
जान, जो सर्व तुदरी दवे जानना दी है शरीरसे करना इछ नदीः 
हे पिता । तूने वृथादी आपको ब्राह्मण माना है, इस अर्हकारको 
त्याग पीछे इषीकेश आत्मा दी रै । पिताने कदा-दे जडभरत | 
अब तेरी कृपासे मैने समज्ञा है किःनमें दं नतू है, न जन्म है ^ 
न मरण, न वणन आश्रमःन लोकन परलोक) न उहणः न त्याग 
न वेध, न मोक्ष, न जीव, न ईश्वर एकं दपीकेश आत्मा दी ६। 
तिसी समयमे वामदे आये ओर कदा! बड़ा आय ह! आप 
षीकेश आत्मा है ओर इषीकेश आत्म्‌केदेखनेकी इच्छा करता 
३ 1 इषीकं नाम इद्रियोका है, तिन ईन्दर्योको जो प्रे तथा 
प्रकारो तिसका नाम इषीकेश द । सो सञचिदानन्द्‌ वस्तु आत्माके 
डी इषीकेशादि अनेक नाम है । ब्राह्मणने कहा-हे वामदेव 1 जब 
मरे मब समीं हषीकेश दं तो एकमे मित्रता, एकंसे डता, कभी 
करोथ कभी दीनता क्यो होती हवामदेवने कंडा-जो तु चैतन्य स 
मित्रता, करता, शता न करताः. दानत! करता, कष 
दा परन्तु तू चैतन्य तो शता मिचतामें पएणं है तथा क्रोध 
दीनतामं भी ण ओर तुञ्ञ चैतन्य कर दी कोष मेव्यादि सिद्ध 
होते ईै।ब्राह्मणने कदा-जो एसे ह तो संव ॒क्रोधादिकोका ¢ त्याग 
क्यो करते ई ! वामदेवने कहा-संतत्यागका त्याग करते ई, नदीं 
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तो त्याग ग्रहण करना किसीको योग्य नहीं क्योकि, अनर्थ 
करोधाद्किं संत त्यागते है, शरीरका रक्षकं कोधादिकं त्थागते 
नहीं जो त्यागे तो शरीरका अभाव शेगा। इससे परिच्छ 
बरामणादि वणाश्रमका अहंकार त्यागिके आपको समे पूणं 
इषीकेश जान्‌ । ब्र्मणने कदा-युञ्चमे जानना न जानना, अरहण 
त्याग; दोनो नही, मे मन वाणीसे अतीत दं । वामदेव तृष्णीं 
इआ वा आगे ५ ठेर नदीं । 

जडभरतने कडा पति! यदी उपाय कालके नाशका ३ यदी 
योग § यदी भक्ति ई मै तेर एेसा पुत्र नहीं हँ जो खये पीठे तेग 
पिड कृ जीवते इी सक्त किया । ब्रा्मणने कडा जटा मत कह 

तीनो कालम सक्त इं सक्तो युक्ति कया है! तु पु किंसका 
ह मे पिता किसका द न तु पत्र न भे पिता, पु पिताका अहं 
कार जाग्रत्‌ केही हे सो ये सब नाश हुआ । हे जडभरत ! टेव 
सहित सर रश्तकी सराय है वा नदी नाव ओर गंधव पुरे समान 
६। जब सवं बासुदेव है तब मै कहां जा ! क्या कल ¡ क्या 
- का हणः किसका त्याग क ! कहां जड 

त) क। फुरना अफएरना, कहां विकार सविकारादि ! यह सर्ब 

भक मनन्‌ फरने मान है, मँ निविंकरप हषीकेश हं । 
कि भामव्वने कदा-३ जडभरत ! तने पिताका नाश रेसा किया 
& विश ५५ नहीं होवेगा । जडभरतने कडदा-इसके पुण्यानि 
११११ छ नहीं किया। पुनः वामदेवने कटा-देब्राह्मण। ` 
१ आान्नणने काहे डपीकेश । डषीकेशसे क्या पूता 

वामदेवने कदा मै दषीकेश नहीं ओर उषीकेश हू । बराह्मण 
रा त नामरूप सञ्च सषीकेश आत्माकेहै दषीकेश भी म ध 
योग्य ह समभ वत्त आये ओर कंडा पक ब्रह्म आत्माको ही ते 
योग्य हैन दवे | ब्रपनणने कदा जो स्वात्मा मै दी हः तो देख 
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सगरे ४, ] भुमका. , (१७७) 
कौन ! दत्ते कदा मेरा कदना-तूने कैसे सुना । ब्राह्मणने का- 
जिसने कृडा तिसीने घना क्योकि वक्ता ओता एकं ही रै निहा 
कहता ह कानोसे घनता ई नासिके सगथ छेत्‌ हैत्वचासे स्पश 
करता है, परंतु सवका वा एक है। जेसे बारादरीके 
श एक पुरूष दी श को तथा श अगर पदा- .., 
अबुभव करता दै। ह त्त्‌! तू परमहंस, है सञ्चपर कृपा कर्‌। 
दत्ते कडा कृपा यही है किः निश्चय कर दौ जीव्‌ शिवुःशरीरसे ~ 
। परे ह" । जडभरतने कहा-यह कृपा तूने आपपर की है, कपा वइ 
। है जो ओर प्र कीजे । दत्ते कृहा-प्र भपर तेरी दृष्टम ह षुश्च 
। अस्ति भाति प्रियदूप आमाकी द्मे नदीं । तथापि कार्यकारण 
। प असत्‌ जड दुःखकूप पर श्य अपच घश्च सचचिदानन्दकी 
। पासे सचिदानन्द्‌ हो रहा दै, यदी मेरी पर अपर कृपा ६ । पुनः 
| 





[मे त 1 1 प ण श भो 


दत्तने कदा-दे ब्राह्मण ! तेरे देखनेको आया था, प्र देखा तो सवं तु 

दी है यदी तेरा देखना था । ब्राह्मणने कदा-न्‌ जडमरतःन त न 

अर्ह? न त्व, न यद जगत्‌, एक्‌ मे ही चैतन्य ह दत्तने कदा.मे नहीं 

तहां तरू कौन हे! अदी त्वे दोता है! इससे जहां अहं नदीं 

तदं तं कदाचित्‌ नेह । पर गोर्विदकी भक्तिमे पर अपएरसे टता 
। ह। हव्रा्मण £ कदो भजन कौनसा ई ! त्रा्मणने कदा-कथन 
। चितन करनेवाठे अदेकारादिकोपे परो घु्च चैतन्यम अदंकारारकि 
~ हन नदी, केसे कद! अकार्य धागे करके टी मित्र २ इद्रियोंश 
। मेलन है अन्यथा नही परन्तु भजन यदी £ “आप सहित इन सवं 
| नामरूपको इषीकेश आत्मा जान ” वआपकेो मनसदहित दृश्यसे 
| अवाडूमनसगोचर जान"यही भजन है। 
| पराशरने का-हे मेत्ेय ! त कह कि भक्ति क्या ई मेबेयने .. .. 
कंहा-जब भ भक्ति भगवानूको कल्पनेवाला नहीं तो भक्ति कदां है! ठ्टल 
भगवाच्‌ कडा 1 तेरी कृट्पना है पर इतिहास कहो । पराशरे कंडा- 2. 
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दास यरी कि निश्चय कर जो सवं षीकेश आत्ा दै मेतरेयने 


क 


कृहाःजब मेँ दी नदीं तो निश्चय कौन करे! परशरने कहा-हे मे्रय। 


जहा तू चरँ नरीं तहां री दषीकेश गो विन्द है-इसीपर ए कथा सुन । 
दभि वैराग्य भौर तपा वृत्तान्त 1 

एकं समय हम स्वं सत मिरुके मागम चरे जाते थे कि, एकं 

तपस्वी पंचाग्नि तापता मिला। दम भी देखकर तिसके पास स्वाभा 

विक दी चङेगये। तपस्वीने पूछा-ह संतो ! तुम कौन हो! कदा 


आये होकहां जाओगे! जडभ्रतने कडा जेसे त्रु दैतंसे दी बना इ 


ओर सदा अभ्रम जल । तचे इमको वृथा पूछनेसे क्या रयोजन्‌ ॥ 
प्र विना रकि गोविदके जो कृ देते है सो गथा असार ईइस हेष 
भजन गोविन्दका कर जो निम दवेदेतकी मलीनतासे छूटे मज 
विना जो श्रास आता है सो अकार्थं है ओर पवन एेसे जान।जिहव 


मासका ट्कडा भजन विना सुख॑मे राखनी योग्य नरी, वृथा बक 


वादके वासते निहा नदी, भजन वाणी से करता है, मन पाप पुण्य 
फिरता है कैसे मला हो ! भजन नाम.अपनी कस्याणम्‌ भार्य 
यापता है ओर धन कमानेमे पुरुपार्थ मानता ३, यह नहीं जानः 


कि, शरीर कारके शुखमे पडा दै ओर चाना जीनेकी करता & ` 


अपनी कट्याण शरीरके गिरे पदले ही हो सकती है कार सीप 
पचे कड नरी होता । ३ तपस्वी चैतन्यद्पी ससुद्रमेषुदबुदे तया 
पी हमारा न कदं आना है न जाना समी स माते 
चैतन्यरूपी ज्म आना जाना कां है जर दी ह। 
सुमान सार गोचिन्द्‌ आत्मा है, आना जाना बुद्ञुदे तरंगके 
ह तेने व्यर्थं माना है = ह = त्याग क 
तपस्वीने कहा जब छ मरसे मिलाप आं ऽ अकार । 
गया क्योकि अभिक सगे ककड जपम नरी प 


अग्नङूप ही होता ह जडभरतने कहा तपस्वी बही हैजिने ९ 
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रिप ष्क च्छा 


यदोको जलाया है ओर रिष्कर्मताहपी भस्म मठी है । कह तूने 


किस वस्तुको भस्म किया है तपस्वीने कदा-घुदधि नदीरदी जो 
कहू पर ओ नदीं जानता हू कि क्या त्यागने अहणकरने योग्य रै, 
जडभरतने केह -ह तपस्वी ! इःख देनेवाके पदार्थोको पुरुष 
त्यागत्‌। दै, खल दनेवाठे पदार्थो महण करता ह सो विषयं 
ईहवियोके सथ विथोगमे दुम्लसुखमाननेवाल। मनङप अहंकारदी 
स्वं अज्ञानी जीवको दुःख देता है सोई दुःखदेनेवाटा परवोक्त अ- 
कार तूने अबतक त्यागा नदीं । उर्टा तूने सर्वसे अधिकअहंकार 
माना ई कि, दुनिया ठंडी क्या मजन जाने ओर क्या तप जाने 
इमयुश्का दिया मजन करनेवाङे महा तपस्वी,प चधूनीकेतापनेवाले 


ड, हमारे चाचा चौरसीधूनी तापते ह बडे पंडित ह सिद है 


तथा वैक वियामें कुशल रहे। हमारे भतीजां चेरा काटो उपर 
शयन करते ह तथा चार वक्त चारों धाम करि अये है सारादिन 
पाठ दी करते रदते हं । इम तबेका, आसनकाः मालका तथा मछ 
मूके त्यागका म जानते ३ । हमारे यर तो राजोकरिकेपूज्य हो 


रह है ओर दम सेरभर गांजा एकप्रदरमे उडा देते तथा हम सिमर ` 


धतूरा खा जाते है; इमशने इछ दखल नदीं कर सकता यदसाधु 
निणरा ३ पूजा पाठ कछ नदीं जानता । जो कोह सागरी होषे 
-तिससे पना कि; त॒म्हारा कौन धामः, कौनद्रारा, कोनसभरदायहै 
अघुकी पूजाका कया मतर है! धामणएरियोको परसाहैवा नदी, परसा 
हे तो छाप दिखला ! तरबका मत्र आता ३! ्ञोलीकमेत्रभतारै 
तेरे काका य॒रुकां क्या नाम ह ! यदि वद सांगोपांगसवहालकह 
सुनावे तो तब चाहे दीन जाति मी दो भल वह पसा पक्तिश्च 


अधिश्री ३, जो बिर्क नहीं कहे वा कोईक बात कहेकोडं न 


कहै तो वह साधु नशी, निरा हे यह पिञ्च अधिकारी नहा, 


५२ 


इरा ठंडा, ओली, तुषा सोदे, ववे श्ोलीका मेब्र भी नरश 
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शाय ~ 


( १८० ) पक्षपातरहित- [ चतुथ 





पुणु च्छक 


जान॒ता । अथवा दुसरे भेषका कोई विद्राच्‌ भी हो, कदाचित 
अग्नके वक्त आजाके प्रथम तो प्रीति नदी करे, अद्नमं भी सशय ६ 
कदाचित्‌ देवे तो यह्‌ साधु पंथाई ई पंक्ति बाहिर इसको अं 
देना ओर जो को गृहस्थ छोडकर अपनी कंस्याणवाल 
शरणागत हवे तिसको बेधका इेतु सर्वं अनात्म धर्मुका दी उप 
देश करं बा गेर्योकी तथा भडारकी सेवम री ङ्गा देवे । बहु 
उत्तम अधिकारी हो तो पूजाम गा देवे परंपरा ग॒ शिष्या 
सप्रदायकं सीखना, परमधरममानके सिलाव सुखसे भक्ति दी सार 
रेषा कं ओर भक्षिका सम्यक्‌ स्वरूप निश्चय क्रं नध । ज 
प्रातःकाल 1 ॥ ५१ 
पर महान्‌ त्‌ 1 है । निरदंकार देकर सतर | 
11 
अभिमानक त्याग ओर्‌ आप्‌ सदित्‌ सवं जान्‌ आ 
त 0 भी „= शेष स व प है. सो 
, तेरा सशूप द । यदी परमभक्ति 2 चाहे ज्ञानियोसे पर देख; 
` वेदम दढ देख अथवा निज अनुभवसे विचार देख आगे जो त 
८ इच्छा दो सो क्र । यह कहकर जडभरत तुष्णीं हआ ।_ . ` 
पराशरने कहा-३ मेय ! तव नने कदा-दे तपस्वी ! ये ५५ 
अभि तु अज्ञानी दुःखका हेतु ३ ओर ज्ञानीशनो स॒का € 
भी हे क्योकि, इनका (४ तथा अपना स्वरूप जानन 
न जाननेसे दुःख है।ह तपस्वी! जैसे तु पंच अपरि कर तथाच 
भूनिर्योकर ५६ बाहर तपायमान्‌ दि तथा. मे पच अग्रि व. चनव 
८“ अग्निश द ताता हं ” इस अमिमानसेभी तर तपाय॒मान है. ८ 
श्रद्द अतर देह अभिमानी अविद्या, अस्मिताःरागद्ेषः अभिनिवेश "+ 
२ पांच अभ्नि्योकर निरंतर जर्ता रदता है, तञ्चकोशांतिकैसे 
त्यु. तपस्वी ! देहादिक अनात्मामे आत्मरबुट, देशारिकः अनिर 


“म्य 
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सगे. ]  अनुभवभकारा । ( १८१) 


नित्यदुदधि, देहादिकअश्ुचिमे शुचिडुदि देहादिक दुखोमेषलइुदि 
इसीका नास अविद्या हेसृक्ष्मअ्ंकारका वा मरनेकामय्‌ आस्मता 
३, राग देष भ्रसिद्ध ही 2 । परंपरा संप्रदाथको वा सुनी बातको 
सम्यक्‌ विचारे विना महणकर रखना दइ छोडना नहीं चाहे बूट 
भीं हो, इसका नाम्‌ अभिनिवेश है। तेसे दी मन करके, शुरीरकरके 
तथा वाणी करके चौरासी प्रकारकी अर्दिसा अथात्‌ परपीडा नाम 
दुःखरूप पाप देहाभिमानी पुरुषको निरंतर होता रइता दै।तिनिका 
आत्मज्ञान विना बाधा भा ब क यह्‌ | 
ह । इससे तुञ् देह अभिमा रासी प्रकारण्षी अ 

तथा वाह जलती ह, तको शांति कैसे होगी । ३ तपस्वी 1 
ज्ञानको यदह तपायमान नीं करती दै क्योकि देहादिक सवातं 
{ ज्ञानको ) अदबुद्धिका अमाव दै । वा शरीरशूथी प्रथिवीप्र 
श्रोजादिक पंचज्ञानद्िय दी पच अभि ई शब्द, स्पश, सूपः २? 
गघदूपी काष्ठ गोबरीसे जल रदी है, देह अभिमानी _ अहंकार 
जीव तू तपस्वी पूर्वोक्तं पांच अभिक तापता है । जेसे-तर बादर 
अभिके जशननेको साधन्‌ गोव्ररी काष्ठ आदि मिलने न मिकनेसे 
सुख दुः मानता ई तैसे-विश्य इद्रियके संयोग वियोगम्‌ यल 
दुःख तू मानता ह इससे तर देह अभिमानी अतर्‌ ध निरतर 
जलता रहता ई । सारांश यड कि, मै सुनता ह, मे स्पशकरता 
मै देखता ह, भँ रस रेता ओर सषता इ वा नहींयदीतेरातापनादै । 
ज्ञानी इन पचाभ्नयोकर तपायमान नहीं होता, कयोकिवहनिरभिः 
मान है, उल्टा तिनको सत्तास्फूतिं देता इ आ आकारवत्‌असग रै, 
शांतिषप है । वा पंच कमद्िय पंच अगमि ई, वाकडचचारण्‌, गरदण। 
त्याग, गमनागमन, मलमू्रका त्याग करना यद लकंडीगोबरीर 
शरीश्ड्पी प्रथ्वीपर तु देह अभिमानी जीव तपस्वी तिन पाच 








अभ्ियोको तापता ह मैबोखताद म दण त्यागकरता दः प गमना 
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तक ~ _ 


अटि 


(१८६) पक्षपातरहिति- [ चुषे- 
गमन केरा इम मल सूर त्यागता हँ वा नदी, यही तेस तापनाः 
नाम जलना हे। शान नहीं जखतज्ञानी उलू तम[सादेखताह 
वा पचप्राण पेचाभि ह पंचप्राणोकी वृत्तियां इस गोषरी काठ दे 
शाराररूपी एथिवीसे जलती है तु देह अभिमानी तपस्वी ( जीव.) 

नको तापता ह मै क्षुधा ठषावारा हूं वा नहीं यहीअरंकारतेय 
तापना ज॒लना है १५ नदी । वा कासः कोथ, लोम्‌, मोह ` 
अहंकार ये पचामि है काम कोधादिकेोके कार्य फा गोबरी ह 
शरीररूपी परथिवीपर बेकती है, तू देह अभिमानी (गनङ्पी्जीव) 
तपस्वौ तिनको तपता दै। तात्पयं यद कि, मै कामी वै क्रोधी 
रोम ह मेँ मोदी द मर अकारी ह वा नदीं यही तेरा तपना ` 

नाम्‌ जलना ह अध्यास करके दुःख तू पाता दै, देदाभिमानरद 
आत्मवेतत।के) दुःख ४ । तैसे दी-जामत्‌, स्वप्र, सुषुप्ति, मरणं 
समाधि य पचाभि टै! शुद्ध सत्व, मरिन सत्व, शद्ध श्ल,मलिन 
रज ओर तम्‌ यह गोबरी काष्ठ हँ, शरीरह्पी परथिवीपर जलत 8 
ठ इनका अभिमानी तपसी तापता है । किप प्रकाःसे वि, १ 
जागता सोता ह जन्मता मरता हसमापि करता हँ बानी, यद 

तेरो तापना नाम जलना ३। ज्ञानी इनमे नहीं अर्ता क्योकि 
ज्ञानी इन सवं समाधि आदि अवस्थाके होने न होनेको केवह 
ध जा है ६ अपने स्वहपको समाधि आ श 
जानता ह । वा मायाह्यी पृथिवीपर यदपच +. 
< _ रूपी पंच अभम स्थावर जंगम रूप सर्व १ | 
सकट गोबरी लकडी है गाः मा यातरि स ईर समधिअभिमानी ई ` 
न्क" शबर इन पचागन्योका तपानेवाखा तपसी ३, मे उत्पति 
(1. र ६स जगत्की करता हूं यदी तापना है । परनतप । 

छ + न्तर बाहर परोत सवाभरियोके अन्तर बाहर मध्यमे आक) 

ॐ५< स्थित हता इभा भी तिन सव अभिका अवकाश देता 
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सगे ४. ] अनुमवपरकारा । (१८३) 
0 का ह क दा 


कनिकयण्ििन्करिकन्कनकविकिी 


तिन पूर्वोक्त अभियकिशेने मिटनेमे असंग, निर्विकारः अभिमान्‌- 
रदित, निरविंकप स्थित है । ह तपस्वी । तैसेदी जब तर आपके 
सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ आात्भास्वूप जनेगा तथा एर्व सवभि्योको 
सिद्धे करनेवाला असंगः निर्विकार निविंकरप, आकाशके समान 
व्यापक जानेगा तब तू इन अभ्ियोके तापने न तापनेमे प शोक 
न सानेगा तथा पूरवो्त इन अभ्रियोके होने मिटनेमे सम्‌ इ रहेगा 
इससे देदाभिमानके त्यागका त्याग कर जो निय होषे।एसे ककर 
हेमे । म तुष्णीं भया । वामदेव विलास करनेवास्ते वोखने रगा 


अथ नारद्‌ तथा सन्मारादि कोका संवाद । 

वामदेवने कदा-३े तपस्वी] एक समय चारो सनकाक्कि ्रह्माके 
एज तथा जय विजय विष्णुके द्वाारबेडे थे ओर आपम्‌ आतम 
विचार कर रदे थे । तिसी समय अवसर पायकर नारद्‌ भी आये। 
सनदनने अशा ६ ५ ५८ ॥ 4 स 

| रदे ! नारदने कदा-बुद्धि आद्काके साक्ष] व्यापक 1 
ह श विष्णुविषदी जागा, विष्णुविपे दी रहता इभः 
प मी विष्णु जेसे जरसे दी बुदरडुदा परगट ह लसे दी आया 8 
जलम ही जावेगा, जले दी स्थित है, जल दी लीन दोवेगा ओर 
जलरूपी ही है। तात्पयं य कि. पूति सरव बात वाणीका विलास 
माच है नहीं तो जल्दी जल ई । तैसेदी-चैतन्यरूपी समुद्रम आना 
जाना तरगोकि समान जान । सनत्ङमारने कटा-रूप तेरा क्या ६1 
ओर नाम तेग क्या ६! नारदने कंहा-जो विष्णकोभम हवे कि 
कौन ह तो उसका भम कौन निवृत्त कर † क्योकि, मायासहित भूत 
भौतिक स्वं जगत पुरुपसे प्रगट हआ दैससे जड़ दैप कौन 
कृदे, तू यह ३ कि वह दै । असली पे तो सत्‌ नामह्प मेरे दी है। 
जेते-स्वभनम-ययपि सर्वं नामखूयकी मित्र भिन्न प्रतीति होती ह" 
तथापि सरव स्वमद्र्टारूप दी है ! जिस॒कर नेन ङपके देखते ई 
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(१८४ ) ` पक्षपातरहित- [ चतुये- 
अम 


निसकर्‌ तचा स्परी कती दै, नासिका जिस कर गंधको लेती है, 
रसना जिस चैतन्य कर रसको छती है, कान सुनत हे, मन निस 
कृर मनन करता ६! तात्पुयं यह किं जसु चैतन्य॒से यह सरव संघात 
चेष्टा करता है सो पँ दी हूं । जय विजयने काहे नारद ! एेसे मत 
कहोतेर प्रभुके आगे जाय कदो कि, नारद्‌ कहता है त विष्णु ह । 
नारद्ने कदा-तू किसीको कदता ह ! तू आप विष्णु चैतन्य है 
वक्ता श्रोता सवं विष्णु आत्मा दी ह, त भँ कदां ह ! जय विजयने 
कंदा ३ नारद्‌ ! जच विष्णुके पास जाता है तो दंडवत्‌ करता 8 
अब्‌ कहता हे मँ विष्णु हूं । नारदने कहा-दंडवत्‌, अदैडवत्‌ 
करनेवाला जिसको दंडवत्‌ किया ३ सो सर्वविष्ण आत्मा ही ै। 
कहकर नारद चरे गये । वामदेवने कृहा-हे तपस्वी ! तू 
इस अनात्म तपको त्याग कर ओर “ सवं शुभाशुभ संघातकी 
चेषा ष युगा चेष्टाके करनेवाला यह संघात ओर निसु 
॥ का ह यह स नुटि, अस्ति भाति 
हीह वा इन वाच्य पद्‌ हु, इष 
ट पथस आतान 1 ग ॑ रहित अवाच्य पद्‌ हूः 
शरन कहा-दे मेय जैसे संत रोग इच्छापूर्वक आये थ ` 
तैसे चले गये ओर तपस्वी अपने स्वरूपे स्थित इआ है। हे मैत्रेय 
तू भी इस अपक शरीरका तथा शरीरके व्यवहारोका अभिमान 
चा ओर पवित्र हो । मे्रेयने कदा-जिसने अहंकार किया १ 
0 महर किया नहीं त्यमू कैसे! जस 
५ अ बि [क ह्य्‌ 
काते $ भका या नहीं त्यागे कैसे † पर 





एक ब्राह्मण पतिपतनीका संवाद्‌। 
पराशरनेकहा-हेमेभेय ! एककथा सुन । एक ब्राह्मण थाः 


तिसकी 
म किया वि प्रभो । ुकतकैते दो! क्योकि शरीरके ` 
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गे ४.] ` अनुभवप्रकारा 1 ` ( १८५.) 


वश दै क्या जाने कि, अवे ई नाश होय ओर _अपने स्वहपसे 
अभ्रा रह जाऊ । ब्राह्मणने कंडा जब्‌ काल आवेगा तब आप्‌ दी 
शरीरसे शुक्त करेगा, चिन्तासे कया प्रयोजन रै, शुक्तिवास्ते कंतंन्य 
करनेसे क्या मतलब ३! क्योकि, शुक्ति नाम शरीरसे शूटनेका है" 
सो यह विचारसे आपसे आप शेगा । क्योकि तु चेतन्य आत्मा 
शरीरसे स्वाभाविक दी युक्त नाम जदा ह दोना नरी, घराकाशकी 
न्याई । श्वीन कहा-परोकके रस्तेमे वैतरणी नदी खनी है सो केषे 
तक्ूगी ! इसलिये गोदान करना चादिये। ब्राह्मणनेकहा-चितामत 
कर, जो तद्क्षो परलोकं छेज्विगे जिस रीतिसे वे वैतरणीनदीसे 
पार होवेगे उसी रीतिसे तेरो भी ले जागे, जो उस नदीर्मोड 
जारवेगे तो धर्मरायके पश्र उत्तरसे ृटेगी, पर हे श्ची 1 अनात्मददा- 
दिकोंविषे, अदेुद्धिूपी गौ, पैचधरत रूप ब्राह्मणको जब तु शक 
ठीक दान कर दैवैगी तब वैतरणी नदी सदित संसाररूपीसुद्रसे 
सहज दी तर जावेगी । सारांश यह कि यह देहादिकं सधात 
ओँ नही, न यद सधात मेरा ३ किन्तु यद प॑चधूरतोका दै मे इस 
सघातका साक्षी चैतन्य आत्मा द यदी दान देना द, अन्यथा अनेक्‌ 
गक दान देनेसे भी महीं तरेगी वा इस रोकं परलोके सुखोके 
मोगनेकी कामना षप तरष्णाश्री वैतरणी नदीदै, जिसुरनहस्का त्यागं 
किया हे तिसको वैतरणीसे क्या काम्‌ ह! स्ने कदा-परटोकके 
मागमे श ओर तप्तबाट प ६ एसा ध ५८ 
दान करता रै, तिषको दुःख नदी होता? 

स यमर्विकरोको होगा सो इमको भी होगा । खनि 
कदा-किकरोके शरीर सृष्ष्म हं उनको दुःख नहीं होता । ब्रह्मण्‌ 
-कहा-यह स्थुल 0९९ अपे 1 क 

शरीर है। पर दे श्वी ¡ जव त्रु “सवं नामरूप ॥ 
व ४1 दी द" इस्‌ निश्वयरूपपगरखीशोप्िनगी 
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(१८६) पक्षपातरहित- [ चतुषै- 


तो सवं दुःखह्प कटे मिट जागे, अन्यथा नहीं 1 श्नीते कडा-जो 
जलटान यहां करता है उसीको पररोकके मागमे जर भिर्ता है 
, अन्यको नदीं 1 ब्रह्मणने का-यमर्किकरोको जब प्यास रुगेगी 
जहस वइ जलपान करेगे वासे हम भी पान करेगे । घवीने कदा- 
वह यमर्किकर हमको जक नहीं पान करने देवग ।बराह्णने कहा- 
किसी शाघ्मे नही कदा-कि जल यमर्विकःका ३, उत्पत्ति पालना, 
सहार जगत्की सचिदानद ईश्वरसे दै, यमर्किकरकी क्या शुक्ति 
जो जल्पान न करने देवे । ३ पिये ! जो जर पान कले नरी दरगे 
तो भी मुत्र रद कृषिः पचतो का शरीर है, जब्‌ जख न मिका 
तो शरीर नाश हेवेगा तौ भी यमे प्रश्न उत्तरते छटेगे । प 
हैष्यारी ! जब तु यह निश्चय करेगी कि म यरदेदा दिक संघात नहीं 
किन्तु, प देदादिकोका तथा देहादिकोंके स्व व्यवदारका जानने 
शा ह इस ज्ञानरूप अमृतको पान करेगी तो उर यमर्का 
त न क । लीने कहा जव हमक धमजके पास ठे जाव 
६ पण्य पापका हिसाब पृेगे तो क्या की 1 ब्राह्मण्ने कदा 
(८ अभ्यास करता है र कर स्वप्र आता ह 
£ ततं इए) इस संघात पुण अ०५, 
धम माना है तथा निश्चय 1 कती ६ 
इसका फल भोगी इत्यादि जैसा तु निरंतर दढ संक्ृट्प करेगी तेप 
परोकमं भासेगा । आप ही कम करता ह आप दी उस 
फट चाहता ३; तो उसकी परति क्यों न होय! म पापी पै पुण्यात्‌ 
& मै वणी हं मै आश्रमी र यमर्किकर छेा मा्गेगे इत्यादि जर 
स अभ्यास जीवित अवस्थामें करेगी तैसे दी 
भास्गा । जव मूल अपनेको विचारे तो न पुण्य है, न पा, 
¶ धर्माय्‌) न॒ कंकर है न जीव्‌, न ईश्वर ह, न परलोक दै, 
सय भम तेरा दै, बरन्‌ जो तूने मनम विचारा ३, सोई प्रगटेगा, ई 
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कारण हे शची ! आपको सत्‌ चित्‌ आनंदशूप जान, भूलकर भी 


सघातक धूर्मोको अपमा धर्मं सत मान । क्योकि, मँ पापी पुण्यः 
वास्‌ जीव हँ भौर यै यखिदानद व्यापक स्प ह! यह नन्‌ 
मानना दुस्य श &, इससे आपके चिद्र९ मानन दी शर द अन्य 
नहीं । हे भिये ! अकाशो त्याग जो कालके भयते निभय 
होवे । अब करपना करनेवारे अहंश्र दी नदीं तब वर कदा ! 
रै कां ! कार कं ! संसार कशा ! यहं लोक पररोकः कद 
शेष जो निकट ३ सोई तु दै । हे खी! अन कदु त कान २, 
घरीने कडा यह सवं नामरूप प्रपंच मनोमाच है ष्योकि, उदपिमे 
मन नहीं होता तो पुण्य पापर्पं जगत्‌ भी नदी दता, जद मन 
जामत स्वपरम फुरता है तो अनेकं भ्रकारका अह तव्‌ ङ्य प 
भासता ३, प्र म दोनों अवस्थामे निर्विकंरप्‌, निकार & य 
संसारमेराधर्मनदीं कितु म असंसारी दर ्राक्षणने कंडा-जव सा 
है, तमोग मे कैसे मोगा ! खन कदा-खख दुःखा अत्थ = 
अव करतेक्षा नाम भोग ₹, सो तरं भोगका साधन अर -अ]1 < 
शरीरथासो अब भ है प चैतन्य तो तेर भोगका म पूव अ 
अब ह, मे चैतन्य तो तेर्‌ आत्मस्वहूप & मतो भा 
भोग इस तिपुटीका पर्वं भी नाम अज्ञात अवस्थाः अ | 

साक्षी आत्मा थी । अब ज्ञात अवस्था भी वदी म चतन° ( 
ठीक जाननेवाटी दः तर मी वदी दै ओर्‌ यद जगत्‌ 1 द! ९ 
ब्राह्मणे कदा-ै अतीत शेता ई । चीने कदा त व 
आगे तञ्च श्य जडके साथ कव मिलाप थाः जो अव्‌ अती 

ह १ ३ ब्राह्मण ! जो तु दृश्यङ्प परजा होकर चैतन्य राजीप्‌ जा क 
शसे अतीत भा चादि तोसो न दोगा पतित य क 
परजा तेरे एकं देशम होनेसे व सत देश'कार वस्तु € व प 

रण होनेसे जैसे प्रथिवी, जल, तेज, वायु चारूत तथा पतक 
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कायं भोतिक पदार्थं आकाशसे अतीत नदीं हो सक्ते, पर तु 
चैतन्य इस दृश्यसे आपते आप अतीत है आकाशकी न्याई । बहुरि 


अतीत क्या होता ह! ेसा अतीत हो जिसमे रहण त्याग दोनों न 


| हवे । ब्र ह्मणने कहा-मेरा रूप क्या ह! ब्रह्मणीने कदा-हप तेरा 


यदी दै जो त्र दी है। इतना ककर ब्राह्मणी स्वह्पमें लीन भै। 


राजा मान्धातादी कथा । 


पराशरने कदाहं मेत्रेय ! एसे ही एक कथा ओर हई है सो तर 


सन-एक मान्धाता नाम राजा था उसने अद्धंराधिमे अपनी सेजपर 
व रानीसे कहा कुछ भोजन ठे आओ । रानीने कडारा 


न साने सोवनेमे ही गया, परमार्थ कछ न हआ । राजा सुनकर 


आयतान्‌ इआ ओर कदा-कौन कम ६! जिससे परमार्थं पाड 


रानीने कहा-सग संतोका कर जो चाइनासे युक्त होवे ओर प्रेमकर 
व कहा प्रम्‌ संत विष्ण द. सोई प्रमाथंका उपदेश करेगा । 
| [र कृर राजा विष्के प्रमे देसे म्र इआ कि, जेसे नदी 
क म होजाती है । तात्पयं यह फि, आपा अहंकारका त्याग ` 
| ५ विष्णह्प इ, देसी जिगरकी हायमारी मानो पुण्य 
प्‌ चाडाल ओर बेषुष होगया । किंचित्कार पीछे होशमे आया 
कहाई रानी । इस समय विष्ण आतर तो क्या भट राखिये। 
रानीनि कदा-तन, मन, धन । राजाने कदा-मल, मू रषिर मांसः 
शरीर है; रसना भी मांसका इकड़ा है ओरं मन संकल्प 
कलह ह इते यद उतम भेर नही ।रानीने कदा-रार मोती 
दर नवादिर भट करो । राजाने कहा-तेरी मेरी द्म माणिक 
| द 4 तो । ट््ड़ है । रानीने कदरः-रषी मी 
विष्ण १ ख तपं कर्‌ ॐ 
> २, शि तप भी विष्णु नहीं मिता तत्का 


पराशरने कडा-हे मेरे । विष्णु यद्यपि अपना आत्मा है तथापि 
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सगं . ] अनुभवप्रकारा 1 ( १८९ ) 
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भ्रमकर अपने विष्णु आत्मके पानेकी इच्छा करता ह जेषे 
स्वप्र नरोका स्वप्रदष्ठा विष्णु आमा रै, परंतु भ्रमसे स्वग्र्रष्टके 
भिलनेकी इच्छा ठ्रता ३ । | 

राजाने कंडा-संत्‌ कहते ह-जिस समय इसने चाहना त्यागी 
सी समय विष्णु मिटा । राजाने यष्ट वचन कृदा-फिर एेसापरेम 
उसके मनम उमडा फिं, गुण यादकर सूदन करतेर विशुद्ध दगया 
युनः. नेत्र खोलनेपर जिधर तिधर २ देखने लगा । 

हे मेतेय ! विष्णु राजाकी शय्यापर सोया इआ न ाःप्रउसके 
निश्वय प्रेमसे,उसीके संकरपनेषिष्णुख्य होकर द्रान दिया।राजनि 
कदा-दे विष्णु ! मैने अविद्या कर माना था किरम राजाहं परन्तु 
र पूरव भी नदीं था, अब भी मैं नदीं हूः वरू शी आदि अंतमध्य हैः 
मरे कां था तर ही है । विष्णने कटाहे राजन्‌! जो अदकारर्पी 
मेंट मेरी तूने चिन्तन करी थी सो छे आ । राजने कहा-अर्दकाः 
कृर दी तेरे चरणकमलोकी मेरे मनमे प्रीति है, इसवस्ते अकारे 
ओर आपभी जा क्योँकि,त्‌ त॒बतकदीथा जबतक अदंकारथाजव 
अहंकार नाश इआ तु (५ ह्‌ ६ ध युद वच 

ने स्वरूपम लीन इआ आर विष्ण भ अतन इए 

रथस कृदा-३ मैरेय 1 अहंकारको त्याग जो पविवहोवेम्र 
यने कदा अहंकार ओर अनहंकारः पवि्. अपविच् दोना ष॒ञ्च 
चैतन्यम नदी, परंतु कालका भय जिससे टे सो कहो ! पराशरने 
कंडा-हे मतरे ! एक इसीपर कृथा सुन । ` यमद 


अथ यमकिकर योर यमका-संवाद । 


एकं समय यमर्षिकरले परमरायसे पश्र किया किः दे धर्माय ¦ 


†को कैते दूर होवे ! षर्मरायने कडा-मय मेः 
५ संर्पको सध्यक जाना तत भय मेग 
नं रहता । देह अभिमानीको दी मेरा भय ई, जिसनेसम्यक देहः 
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(१९० ) , पक्षपातरहित 1 [ चतुे- 


अभिमान त्यागा दै“ नित चितूसुखरूपआत्मा आपको जाना है" 
तिके मेरा भय नहीं । किकरनेकृदा-हे यमराज तुम्हारी आज्ञासे 
` प्रारणीको शुरीरसे निकासकर म छे आता द परन्तु रूप उपुक्ा छ 
दिलाई नदी देता, ठेला पाप पुण्यक तुम किपस एते शोंओर 
सुख दुःख किक देते दो † यैर्मराजने कंा-इन वातो परछनेसे 
तञ्च क्या प्रयोजन है 1 यमर्किकले कडा-पडा आश्वर्यं है फि, 
जिसपर इमरखोग आज्ञा चरते हँ, तिसुका स्वह्पजानतेदीनरीं। 
तुम्हारी आज्ञा कर प्राणीको स्वग नरकमे डरता ह ओर उ्तके 
रोनेका तथा हाय हायका शब्दं सुनता द्र पर्‌ उसके स्वल्पम्‌ भेद 
ङ नही पडता; सुख दुःखम एका है, इससे जाना जाता ३ कि 
देहसे निरेप ह । जो देदके अरंकारसे रदित ३ तिसो काली 
 फीसीसे क्या दुःख द! इससे जाना जाता रै कि, यद तम्हारी धूम 
धाम्‌ ममान ३। धमेरायने कटा-ईश्रफे कर्तन्योफो कौन 
जाने 1 यमरकिकएने कहा -जो उपक कतंब्योको नहीं जानते ती 
पाप्‌ पुण्य क्योकर विचारे हो ! घर्भरायने कडा-यह बातभ्गट 
त ५ धा ५ शाक नाश हो.जायग।। यमक 
` कदा धि 8 युञ्चको ओर मेरे दण्ड तथा फांसीकेदेनेकोकरि, ज 
५ यह कीन ह ओर आपके किंकर मात 11 
बतासि क्या निकासेगा, भजन गोर्विदका कर, जो सकषारके इःखपे 
चे । मलिनता अईंकारता जो तेरे मनपी दर्ैणको कगी है सू 
नाश होगी < भरू तेरा तब आपसे आप प्रगर होगा । यम 
कृदा-आपको जाना नहीं तो मजनसे क्या प्रयोजनरैं हेयमराज। 
५ १६ दो तो भका, नदीं तो प्र्णोका त्या ८4. 
9 कश-ककर । प्रथम सवं चाइन(से मनको अचाह क 
जो अपृने मलको पावे । फङ्रने कहे कौन श जो मनकी 
चाइनासे निदृत् क ओर मनका क्या स्वह्य ह नोचाइनासे यं 
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सगे. | अयुभवप्रकाश्च । ( १९१) 


धमंराजने कदा-तूनित्यष्ुख ज्ञानस्वूप ३ ओर मन संकल्प,विकल्प “~~ 
पंचधतोका विकारख्प हे । फिंकरने कदा-जब भं स्वतः ही यथार्थ 
अचादृह्प द तो मनकी चाइना अचाइनासे ज्ञ चैतन्यको क्या 
इषं शोक है 1 जो सञ्च ज्ञानस्वषटपमे चाइना दो तो त्यागभी 


बनता है ! इससे दृसुरेके धरकी बात मत को, मेरे अपने घरकी 


व चणय ` ऊक 


कृदो । मन चाहे अचाह दो वा न दो आप सये जग्‌ प्रय, रै जब्‌ 


आप ही नदीं तो जगत कां है! सुषुप्ति मुच्छवत्‌! ह यमराज! सवं 


जीव, ज्ञानी, अज्ञानी आप सुमान दी शुभाम्‌ सवं चेष्ठा कसे है 


परन्तु जिसके देह अभिमान है, अपने स्वह्पको नदीं जानता ओरं 
आपको पुण्यवाच्‌ या पापी मानता द दी तेरी य॒मपरीमें अता 
३,दसरा आत्मज्ञानी आता नदीं इससे देहाभिमान दी दुःखे मूल ह। 


( जिसको गीदडसे वैराग्यक्ा उपदेश मिला । ) 

धर्मराजने कडा-हे कंकर ! एक राजा था, सो शिकारको वनम 
गया, को 1 मिला, 1 १1 का । तव्‌ 
गीदडने कदा-मेरेको मत मार! न रदेगी । राजाने कदा- 
तु जैसे मैने अनेकं मारे पर मिलक नष्ट न इई । गीदडने कदा- 
हे राजन्‌ ! जब में नदीं तो त्रिरोकी कां ६! राजाने सांच जाना कि 
«आप सुये जग प्रय दै" गीदडको न मारा। उसी समय वराम्य 
( राजाको ) उत्पन्न आ, घरमे आकर रानीको एकादशम बुलाया 
ओर वैराग्य वृत्तांतं सव क सनाया । राजाने कंडा-ह रानी । 
ओ अतीत होता हं । रानीने कदा-षहूत भख 2 पर ई राजन्‌ ! 
अतीत किससे होते हो 1 राज्यसे अतीत होते हो तो जब आप नदीं 
उत्यन्न इए थे तो भी राज्य था, जब आप यासे चठे जावोे वा 
मर जागे तो भी राज्य बना रहेगा ओर कोहं न कोई गज्पका 
अभिमानी भी बना दी रदेगा । ईप्से आपका राज्य नी, जा 
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६१९२ ) पक्षपातरहित- [ चतुर्ब- 
आपका राज्य होता तो आपके संग आता ओर आयक संग जाताः 
सो तो एेसे देखने नहीं आता । हे राजन्‌ । यदह राज्य पुण्योका है 
आपका नहीं । राजाने कदा-युण्य मैने किये ससे राज्य मेरा दै। 
रानाने कहा -दे राजन 1 पुण्य कि कतक जी, मन, बुद्धि, चित्‌, 
अहंकार, अविद्या इत्यादि नार्मोक्ृर कथन करते ईँ, यदी कमेकि 
कतां ह ओर यही कर्मके फ़ भोक्ता ह आप तो जब जीव पुण्य 
पापद्प कमं करता हो बा नदीं तथा जब तिनका फ़ मोक्ता शे 
वा नहीं भोक्ताहो, तिन दोनों अवस्थाओके साक्षी चैतन्य नित्य 
शुक्तं आत्मा हो । इससे आप पुण्योके कता नहीं आर तिन कमेक 
। फर सल इःखके भोक्ता भी नही, इसीसे आपमें कतव्य भी नदीं । 
~“ राजान कहा-मनादि जड ह घटवत, कमि कती भोक्ता कैसे बन 
, सुकते ई । रानीने कहा-दे राजन्‌! मनादि घरे समान अतिजड 
< १ नदीं त निविकार आत्माकी न्थाई चैतन्य भी नहीं तुः 
ङ ष्मध्यभावा ह वयोकि आप्‌ नित्य सुप आत्माके आभासके 
जत 2 दण करमेकी मनादिकोकेो योग्यता ३ ओर घटादिकोंको योग्यता 
¦ ~ नहीं! इस हेतु ह राजन्‌! जो आपको दुःख देता है तिसीसे अतीतं 

: इनिये। जो राज्यमे दुःख देनेकी शकि होतो राज्यमे स्थित स 

( परषोक दुःख हाना चादिये, इससे पदार्थं सुख ढः नही 
< नाका बनाया उखः ३ । ह राजन्‌ ! जो आप को -इसं गृह 
ईक अतीतहोता ह सो भी नदीं बन सकता क्योरियह इवेकीया मंदिर 
कव्य आपके संग आया नहीं ओरन आपके संग जावेगा भी, जो आपका 
)् शेता तो आपके संग रहता । ३ राजन्‌! इन इवेलियोमें अनेक 
४ 14 पिता पितामह रदरहकर चरे गये ओर अनेक रक च 
| 4 ८ र वले न 

मान्‌ द, इससे यह इवेलियां सुस (4 

जो श्सापिर घुसाफिरिखानेमे मूखंता करके अपना | करता ती 
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१ ज मीरे 


कै त १. भै [क ब नी गी भ ।);»›>©Joined¡¦ 


सगं ४. ] अनुभवषप्रकशि । ( १९३ ) 


व षि) 


८. 
हा स शात इ स ।जो अपनाममत्व नहीं 

ता ह अर एजरान भी अच्छी तरदसेकरतारै। 
३ राजन्‌ ! प्रथितीके विकाररूप इस शृहके अनेक ८. 
मकोडी, मूसा, सपादिक जीव तथा आपके संबधी अभिमानी है 
केवल आपका श नदीं कितु पूर्वोक्त सबका ह । जो गृह इःख- 
दायक हो तो पूर्वोक्त सर्वं जीवोको इःख दोना चाहिये । इससे गृह 
दुःखदायक्‌ नं जो आपको दुःख देवे वा आपका होवे तिसा 
त्याग करो । षरा ग्रह तो जड है जड पदार्थो सखदुःखदेनेकी 
सामथ्यं भी नही" परंतु आप खख दुःख मान ठेनेसं होता है, नहीं “~ ` 
माने तो नदीं हेता । हे राजन्‌ ! इस संघातकूप गहसे अतीत 
होओ, नाम देह अभिमान त्यागो, अभिमान ही त्यागे प्रा पडेगा 
अन्य्‌ प्रकार नदीं । राजाने कहा-इन संबधियोसे अतीत होता ह 
रानीने कहा-दे राजन ! आप चैतन्यं इन संबधि्योसे स्वतः ही 
अतीत नाम्‌ भित्र हो, एकप नहीं ओर आप भी _अपनेको श्यी 
युदक संबधियोसे अतीत अथात्‌ भित्र ही मानते दे। कीं 
एसा न हेय कि इन सधधिर्यो त्यागो ओर दूसरे फिसी मेषे 
स ५५ करो ५ तो ता च| कदाते हो 
अतीत दन॑पर म असक भेषका अतीत इ, अघुक मेरे गुर, अ 
गुरुभाई, अक चेला, अघुक सेवके आदि मिथ्या अभिमानं 
वृथोगे । यहा वहा सष भ्रकारसे अभिमान सम दी 8 यर्ते शुकुर 
मोतिर्योकी माला पदर शे फिर वहा तिरक ओर तर्सीकीमाला 
व शदरक्षकी माला धारण करोगे, इसदतुजेसेनामह्प तम्हाशयरह 
तेसा दी अतीत इए दोगा । जसे-मदर यां है तेसे हीकिसीय॒रुका 
मठ वहां भी गा इससे कशे 8 राजन्‌ | किसते अतीत होते टे । 
रानीने ओर कदा-ह राजन्‌! अली विचार करोपोभमसिद्धशब्द; 
स्पश, हप, रषः गष, पंच विषय ओर कामक्रोधादिकं पंच 
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( १९४) पकषपातरदित- [ षतुथे- 
क क व | प पडा म माका का क 1 


जडन्ि्ेन च्ठ 





कंमद्विय, पेच ज्ञनेद्रियः पंचप्राण, मन, युद्धि, चित्त अर्हकारतथा 
इनके कारणभूत, पंच महाभूत यह | आपके सबधीहं वा काय 
कारण नामहप प्रपंच यह संबधी दँ यदी पिले जन्मातरोमिं भी 
सग ये, जबलग आपको निज स्वहूपका ज्ञान नदीं होगा तबलग 
आगेभी रहेंगे 1 यदी संबधी दी आपके भमकर दुःखकेदेनेवाले 8 
इनसे अतीत होते महीं ओर य पुत्रादिकं सं्वधी जोआपकेखलवे 
“ साधन ह तिनते अतीत हते हो! ८ आपकी बुद्धि ईसनेयोग्यद। 
३ राजन्‌ ! तिन ( पुत्रादिक संब॑धिर्ो ) को त्यागते हो। सो अप 
डी यई कारु पायकर त्याग जर्वेगे अथवा आप ही सब 
स्वाभाविकं त्यागोगे, परन्तु मनादि संबधी आपके य प्रथम 
कदाचित्‌ भी नदीं त्यागेगे,जोआप मनादि सबधियोसेअतीतनाम 
आपको स॒म्यक्‌ भिन्न मानोगे तब कालकी फौसीमिं न 1 
३ राजन्‌ । अनेक वार आपने स्री एवादिक सवधी त्यागे ह ओर 
ग्रहण कियेहै तथा ज्ञान विना आगे स्यागोगे तथा ग्रहण करोगप 
त दूर न हए दोग इसदेतु अहंकारदीको स्यागो जोव त 
होवो! एक वस्तुको त्यागने ओर एकको मरण करनेसे सतया 
७६ (ए त्यागोका ६ करनेसे 00 अवाच्यपः 
शष्‌ रहेगा सोई आपका स्वरूप दै । यह नदीं कि) अ 
दूसरे यसे त्यागा जाता ह किन्तु विचारी मदिमासे दी वा 
जाता है, अन्य साधने नदीं। राजाने कदा-इ रानी 1 अर्ब ९, 
कामनासे निराश इभ हं जो कंदे तु सोई करता हू । 41 
रथम आप अदेकारको भस्म करो पीछे जो आपकी इच्छा 
सो करना । राजाने काम क्या के ! ओर किसकी रणम 
जो ४५ य व | 
पर सङ्का भ्‌ माना है तिप बुदिका | 
राजाने कहा-भेरे मनमे एसी अमि उपजी दक री पुरुषका १ 
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सगे ४. ] अनुभवप्रकाङा । ( १९५९ ) 


[> 1 ककरकनफदपिकयरिकिनकरिदिन्कवापिकि्यदपिकि मीक िकिणककनिकनयरिकिन कनि, [1 1 "कः 





भस्म दोगथा ड जो सत्को नहीं चाहता सोई मल ॑ 
आदि शरीरी इच्छा केरता है ओर शङ्को तो ग 
भी इच्छ नहीं तो तेरी द्या वां ३। रानीने कदा-अहकारको 
त्याग करो देखो आप कौन शो! आपका कौनरै। आप किसके 
यह ज दृश्यमान जगत है सो नेतके लोलनेसे प्रगट होतारैजब 
नेतर शदेः न आप न कोई अपका ओर न आप किसी, न यह 
नाम तथा ख्य इच्छा अनिच्छादि मनषटप जगत्‌ रहता है । नेक 
खोखने भदनेसे मनका फरना अफुरना जानलेना, जब आपी 
नहीं तब क्या अहण करते हे 1 ओर किसका त्याग करते हो † 
राजा यह वचन सुनकर सवकामनासे निष्काम इभा ओर अपने 
अतःपुरमे गुया, तब जेसे आगे इमेशा वद्नध्ूषुण पदरकर राजाकी 
सेवामें शिया आती थीं वैसे दी आई । राजाने देखकर कदा- 
हे श्रीजनो ! जब भ नदीं तब ठमसे कया प्रयोजन है! देसे कहकर 
राजा विञ्चुद्ध.डो गया । सबने जाना कि, राजा बावरासाहोगयाहै। 
रानीने कहा-चिता मत कसो । राजाको इश है । जब इछ काल 
ीतातोराजा जामरत्रहृआ ओर नेजभर एसा रोया किं, हा म अह- 
कारको धोय डाला फिर कहने लगा कि दस्ती! अश्व, अचचरापुत्र, 
शी मेरे नदी, यह शरीर भी मेरा नहीं, जब तो शरीरकेसबधी मेरे 
कृसि शेवेगे । इससे यह सब मिथ्या भममात्र ३, परन्तु भापको 
नही जानता कि, मँ कौन इ ! किस कारण पक्षीकेसमानहस शरीरम 
वेधा हआ हं । यह मनष्य शरीर चितामणि हाथआयापरन्तु व्यर्थ 
विषयड्प कीचडमें डाल दिया ओर अपनी प्रथा (निजहाल ) न , 
समञ्चा यह अत्यत मूखंता ३ । | 

हे रानी ! मेरी वही अवस्था इह टै कि, एक अतीत नदीके 
किनारे बेग था ओर नदीमे इद्बुदे ॐ थे, तब अतीतनेञुद्बुदेको 
देखकर कहा-३ बुदषुदे । तर. युञ्चसे एेसास्नेहकरकिंतेरा मेरा श्वास 
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एक दोजावे । अतीतके कहते कदते दी इद्डुदा रीन हो गया ओं । 

अतीत श्दन करने लगा कि, दाय हाय मेरा बुद्घुदा नष्टरीगया ६ , 

इसके विना मँ कैसे जीडंगा । यह अतीतकी अवस्था देखकर्‌ एं । 

विद्वनूले कहा-३ मू बुददुदेफो तू क्यो रोता £! ह रोकि, 

तू भी उसीके समान एक श्वास माधका मिदमान दै। रानीनेकंश- 

जबरेसेजानाहे तवक शरीरादिकोके साथ स्नेद कतो राजान | 
कहा-चाहना पिशाचके समान मनको लगी, इससेकोनैजो मेर ` 

रक्षाकरे। रानीनेकदा-चाहना आप कसते होरक्षा ओरसे चाहते ह 

तब कौन है जो आपकी रक्षा करे, एकं धासचाइनासेअचाई होन ग 

आपसे आप शुक्ति है पीछे सवं दशन आपका दी होगा क्य › 
अहेकाररूप चाइना दी भगवानके मिलनेमे प्रतिषेदैजव्‌ चार | 

करनेवाला अकार मिटा तब आप दी आप है । हेराजन्‌। अ । 

विचार करे तो चाहना मनम र्गी है' इस न्यवहारकेसिदध क । 

आप्‌ चैतन्यको ठो चाना नहीं लगी क्योकि, चाहनाओर मन | 

। जाननेवाटे आप तो चैतन्यसाकी आत्मा है ओर चादना ने 
८ लगी है आपको नहीं । मन चादनाकी निवृत्ति करे वा 7 _ 
चाहे मनको छडे वा न छोड आपको दूसरेके वा १ | 

„ प्किदैकिइस मनका पिक करते हो तो दूसरोका पिक्र >: 
(ससक नहीं करते ! क्योकि जैसे सत्य चैतन्यसे इससंघात सहित +, 

- 2192. चाहना दी ध तैसे स्व लोक्‌ जुदे ह । जो दया करना दतोः । 
` @न = प्र करो नहीं तो तूष्णी हो रदो। हेराजन्‌। मनकोपिशाचक ङक | 
चाहना लगी हे इस चाइनासे भी अचाह हृजिये । सारा ह्व 
कतरः आपको स्वतः दी सरव म सित मनवाणोके फुरनस इय 
ध र 1. मायाओर माय ६ पच 
£ ; जानोवाचादनाभदेकारशूपजानो । रानीने कदाहं र | 
2. हनिये ! राजान कः -मतीत्‌ शी होनेवारे दी नद रह! मत 
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होगया ३, अब अतीत कोन होवे ! जो असे प्रो तो गै स्वरूपे 
दी षेध मोक्षसे अतीत्‌ द अब अतीत होनेवासते ञ्च चेतन्यका यतन 
नहीं, क्योकि वेध मोक्षङप प्रपंच भमङ्प ह, भमकी निवृत्तिवास्ते 
अपने स्वरूपं अधिष्ठानका जाननेदत्‌ जानना दी कत्तव्य है, अन्य 
नहीं । हे रानी ! मने अपने स्वहूपको सम्यक्‌ अवाङ्मनसगोचर कर 
जाना है इससे स्वतः ही अतीत द । रानीने कहा-ह राजन्‌ ! जब आप्‌ 
चैतन्य मन वाणीका अविषय हो तो मन वाणीका विषय कोन 1 
इ रानी 1 अस्ति भाति प्रियरूप तर आरम्‌ दी मन वाणीका विष्य ह 
ओर मन वाणीहूप भी मै दी ह ओर्‌ अविषयभी दर । तात्पर्यं यइ 
त शा भा ५ च सर्व त भी 6 
ते रहित भी यही ई इसके आगे क्या कह 1 यद कदकृर राजा 
तूष्णी हो तिष्णका ध्यान कएने लगा क्योकि एव दी रजा विष्णका 
उपासक थ]। धर्मराजने कहा-३ किकर। जिनके मनसे दत मलानता ` 
दूर होती ३ तिनकी यह अवस्था दै। यमर्किकरनेकहा-युञ् प्यासेको 





 अग्रतहय कृथा उस राजाकी कदो,दीक मत॒ करो । गोविन्द्‌ विना, 


सव मिथ्या ह क्योकि, जब मँ प्राणीकेो लेने जाता टरं तब घन्‌) पुत्र, 
री, ए, माता, पिता, संबन्धी, शरीर सवं वहां दी रह जति द 
अपना कर्तभ्य साथ स्यि एकला दी आता दै ओर एकला 
जाता ३, इससे सब मिथ्या दै । 
घर्मराजने कहा-३ न व्यापकं ध आता 

मृतःकरणविषे ही था परत राजाके ढ़ सुक षणुरूप 
4. दिया । विष्ण॒ने काइ रूप । 9 स कया 
नही करता, ! राजाने कहा-ह विष्ण ! वाणीसेपचछो-पचन कयो नदीं 
करता, जो बाणी वचन करे वान करे सञ्च चैतन्यका हानि लाम्‌ 
नदीं । जसे वायुका व्दारा शब्द हो वा न हो परन्तु आका दोनो 
अवस्थामे सम ३। ह विष्णु ! जब सर्व तृ दी थाः तब युञ्चको क्यों 
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पनः 


म न उपदेश किया क सं वी रं । विष्णुने कंडा-तबतक तेर 
म्र कषाय परिपक्ष नदीं इए थे । जसे मलीन द्पेणसे अपना घख स्पष्ट 
नही दीखता, तैसे तेरा मनहूषी दपण मलीन था। “ आप्‌ सहित 
सवे विष्णु ३ "इस मावनाही भक्तिषूप कई (रोरी ) करके अब 
. शद इआ हे इससे तूने आपको अस्ति भाति प्रिय सवं आत्माह्प 
“ जाना ओर अब तु विष्णु हआ ३। हे राजन्‌ । विष्णु नाम व्यापक 
ॐ? वस्तुक है, जो व्यापक वस्तु है सोई सत्य है, परिच्छिन्न वस्तु सत्‌ 
ठति क नहीं होती, घट समान जो सुत्‌ वस्तु ह सोई चेतन्य ज्ञानस्वह्प 
20) वस्तु होती ३, असत्‌ वस्तु ज्ञानश्वहप नदीं होती । जो ज्ञानस्वरूप 
--/ वस्तु ह सोई सुखस्वरूप वस्तु ती हे, जड वस्तु आनंदस्वरूप 
{89 नह होती । इसीसे व्यापक सचिदानद वस्ता नाम विष्णं & 
सों मेरा स्वरूप रै, सोई तेरा स्वरूप है, सोई चीटीका, धानक, 
लीका तथा सवे जगतका स्वरूप ओरजिसने अपने इस स्वहपको 
सम्यक जाना है सोह विष्णु ह ३ राजन्‌ ! शंख, चक्र, गदा, मौर 
1 लक््मीदित चतुर्युज दश्यमान यह मति तो माया 
आर परिच्छिन्न वेचटनिवासी ई, यह व्यापकं पचचिदानद्‌ स्वरूप 
५९ | क 4 मरति मायामा दै त 
मतिं मी ह विशेषता नदीं । ह राजन्‌ । यह बात पक्षपात 
रदित्‌ भने तुञ्चको कदी है, इस सम्यक्‌ {जै बडाई छाई 
:  किंसीकी नदीं होती, जहां पक्षपात है तहां सम्यक्‌ आतमनिरूपण 
* नी, इससे अब विष्णु हआ हे ३ 
। राजाने काहे विष्णु ! जगती उत्यत्तिब्रह्मासे होती ¢ 





जगत्की पाखना विष्णु करता है ओर संहार शिव करता है ति 


पसा कृदा ई तुम सत्यवक्ता दो जेसे यह बात दै तैसे कं । 
कहा-हराजन्‌। जि सचिदाने्‌ व्यापकं अधिष्ठान वस्तु 


विष्णु, शिवकरी यह इश्यमान सूति भी उत्पत दोकर ्रतीतःदती | 
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पनः जिसमे रीन होती है, तिसी वस्तुसे जगत्की उत्पत्ति पाङना 
संहार होता &अन्यसे नदीक्योकि ग्यापक सचिदानंद आत्मवस्तुसे 
भित्र स्वं परिच्छिन्न असत्‌ जड दुःखशूप अनात्मवस्तु है । असत्‌ 
जड दुःखहूप अनात्मवस्तुसे असत्‌ जड इःखह्प अनात्मवस्तुकी 
उत्पत्ति पालना संहार नहीं होखकता । जेसे इन्द्रजारी ई सवं 
पदार्थोकी मिथ्या अममा प्रतीति कृर्‌ सकता ₹ै इन्द्रजालीद्रारा 
मायामा र्चेपदार्थ किसीदूसरे पदार्थ॑को नहीं रच्‌ सकते इन्द्रजारी 
ही रच सकता रजसे स्वप्नं जगतकी स्वपनद्र्ठा ही उत्पत्ति, पालना; 
संहार कर सकता है, स्वम पदार्थं किसी पदार्थका भी उत्पततः 
पाटना, संहार नदीं कर सकते क्योकि, स्वपद्रष्ा भिन्न, स्वं 
स्वम पदर्थको तुस्य दी भरममाच ईै। इससे ह राजन्‌ ! जो तूने 
सम्यक्‌ अपने सचिदानद व्यापक स्वह्टपको जाना द तो निम्सग 
होकर चितन कर कि, सञ् चैतन्यसे दी सर्वं जगत्की मयादा ह 
इस नामहप प्रपंचका तँ दी चैतन्य माल्कि अधिष्ठान &, शश्च 
चैतन्यसे दी इस जगतूकी उत्पत्ति पाछना संदार हे अन्यसे नद| 
यदी वेदान्त शाखका डिमडिमा दं तथा न 
पका अबुभव इआ हं वड शाघ्वका आ ८ 
ध: ही सर्वं शाघ्च होते है । अवुभव नाम षत्‌ (१ 
आनन्द आत्माका ३, शाख्च तो केवल ्रमाणमान दी दोते द । 
इससे हे राजन ! ओर शाच् तो कर्मकांड ओर उपासनाके प्रति 
पादकं ई ओर वेवान्त शाघ्च ज्ानकांडका प्रतिपादक है।जो कमं 
उपासनाके प्रतिपादकं शाच्च सत्‌ है तो वेदान्त शाघ्च भी सत्य ₹' 
जो वह असत्‌ हं तो यह भी असत्‌ है क्योकि स्व शाश्चोको स्‌ 
अंगीकार करना चादिये या असत्‌ अगीकर करना चाय । एकको 
सत्‌ ओर एकको असत्‌ मानना यइ हिसाब बादिर बात हे ।वास्तवमें 
विचारे तो कम॑काड उपा्ठनाकाड अन्तःकरणकी मलीनता 
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चंचल्ताके दूर करनेके लिये ज्ञान उपयोगी है । अब हे राजन्‌ 
तर त ६ ! राजाने काह विष्णु । तने जो कदा “त कोतरह” 
इपमं वपुटी सिदध होती हे । एकं वचन करता, दसरा वचन, 
तीरा जि ५. लि वचन किया यद चुटी जिस प्रकाश 
कर सिद इई हे सोई में ह । एनः राजाने का~ विष्णु ! तुम्दारा 
सवर्प वया ३1 विष्णने कहा-जो तेरा स्वप है सोई मेरा 8 
शख, च; गदादिकोंसदित यह दृश्यमान सूतिं तथा स्वं जगत्‌ 
मायामान ई. मे चैतन्य अमायक स्वप हं परन्तु ३ राजन्‌ । 
अतिथिका तुम आतिथ्य करो । राजाने कहा-३ भ्रमो ! सरान्य 
अपना तुञ्चको दिय, मँ नहीं जो कछ है सो तू ही है। विष्णुे 
कड्‌ -अरकार तूने सुञ्ञको दिया क्या दिया ! परन्तु अहंकारते ही 
समं जगत उत्पत्ति पालना संहार है तथा अरकारकर दी जीव ईश 
५ व है १ तु ५ तब संसार कं है ! अह ` 
| न दन € । राजने कदा--क्या अकार व्च 
भित व क वा क ठञ्चसे मित 5 नरीं । विष्णुने नाक । 
दशका दना कदां ह! राजा यह वचन सुनकर 
भपनेसवर्पमे रीन हुआ । जेते वाकाश महाकाशे लीन हेवै। 
३ धति कृहा-हे विष्णु । राजाको तूने मारा है १ विष्णने कश- 
11 । राजा मरा नहीं अमर इआ है । रानीने कहा-- विष्णुर 
६  ि्णुने का सत्‌ चित्‌ आनन्द व्यापक अद्वितीय द 
` गनान्‌ कडा-इन पदोका अर्थ को क्योकि, मँ वेद शाघ्च पदी 
न स सत्सगं भी सुच श्री होनेसे फिचित्‌ मात्र दी ६। 
व शा-सत्‌ उसको कदते है जो अपतसे जदा होवे ओर चिद 
(1 अष भि हेव दामान उक 

५ व्यापक उस प्‌ रानीने 
न शे गौर अवितीव च रः । 
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से ४. | अनुभवप्रकाड । (२०१) 


न्क क "०३७० ककि कीक 


कदा जानती थी कि, तु निर्वैर निवकार ह परन्तु तेरे नेसे 
जाना कि, स्वं विकार तेरे दी है क्योकि अवाङ्मनसगोचर 








विपे बुदिहपी वाणियोके हिसाबका खाता नकी शे उका दै,अब युचः 


इन टिसा्ोसे छ मतलब नदीं । ह विष्णु ! जब सवं अस्ति 
भाति प्रियह्प तर ही है तो किससे तु न्थारा है1.ओर फिससेतु 
अभित्नरै ! तुञ्ञविषे द्रेत अद्रत मित्र अमित्रका मागे नदीः नदीं तो 
अपने अस्ति माति भरियकूप आमास चदा असुत्‌, जड इ.खल्य 
भरपंचको दिखला जिससे तू न्यारा ३।जेसे सुवर्णसे भित्र इबणोको 
दिखला श्त्यादिं जकतरगादि दांत अनेकं है । इससे ३ विष्ण । 
स्वँ ही त॒ हे दी नदीं । ष्ण ईसा ओर कडा सञ्च बह्म कते 
ह । रानीने कदा-जीव, इश, ह्म, सच्चिद्‌ नेर इत्यादि नाम॒र्प घु 
अवाच्यपदसे दी सिद्ध होते है मे चैतन्य किसी कर भ शि नदी 
हो सकता;इससे मेरा नमस्कार शश्चको दै । स्मे जानने न जाननैका 
मागे नहीं ओर जानना न जानना भी मरम ही ३ तथा सव दशय 
मए चमत्कार ३ लाल्की दमक्वत्‌ । विष्णुने कहा -ह रानी । वु 
कौन है! रानीने कदा आपको नदीं जानती कि, कोन्‌ हृ क्योकि 
जो जाननेमे आता हे सो दश्य मिथ्या ह दधिका धम दै ओर मे 
चैतन्य स्वका ज।ननेवाला हू ुञ्को कौन जाने कि तु कौन ६ 1 
इसीते स्वयप्रकाश हू । विष्णुने का-ठमसे सवं जगत्‌ प्रगट इआ 
ह तू क्यों नदीं आपको जानतीक्ता त जड द 1 रानीने कंदा-जड 
धरादि तमोय॒णके कायं ई ओर्‌ बुद्धि शूतोके सत्स णका कायं 
ह । इसीसे घरादिकोकी अपेश्ासे दधि चैतन्य द । म अवाद्मनस्‌ 
गोचर जड चैतन्यसे रदित चैतन्यस्व्प हंजिष भुश्चकर जडचेतन्य 
सत्‌, अपत्‌,ज्ञान्‌ अज्ञानभ्रहणः त्याग, घम, अधम) मन्‌ वाणीका 
कथंन, चिन्तन सिद्ध होता ई, जिप खुञ्चकर नामहप जगत्‌ सिद्ध 
शता ३ सो त स्यपरकशखरूप आत्मा हू, यरी सम्यक जानन द 
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(२०२) पक्षपातरहित- [ चहुथै- | 
| 


भज 


मोक्षकी प्राप्तिके हतु इ कर्तव्य नहीं । | 
वेमोक्षकी निवृत्ति प्राप्ति वास्ते शारीरिक वा मानसिक वाणीसे ' 
भी कतग्य करना ङछ नही. क्योकि! बन्ध मोक्ष अपने स्वरूपे ¦ 
अज्ञान॑से भममाञ सिदध हं । तात्पर्यं यह कि! अपने स्वहपको 
सम्यक्‌ न जानना बध है ओर अपने स्वरूपको सम्यक्‌ जाननादी , 
मोक्ष हे । इससे अतिरिक्त बन्ध मोक्ष कोई वस्तु नदीं जिसके महण 
` त्यागे पुरुपको बन्ध मोक्ष होवि ओर न कोई बन्ध मोक्षका स्थान 
हे जहां जकर वेधकी निषृत्ति ओर मोक्षकी प्राति होती हैविष्णने 
कदा- दे रानी ! वंध मोक्षका प्रतिपादक शाघ्च निष्फल हो जावेग। 
रानीने कडा -यधमोक्षकी निषृत्ति परापतिवास्ते शास्र यतन्‌ नदीं 
कट्‌], वरन्‌ जसे अंधकारके दूर करनेवास्ते तथा अंधकारमे धरी 
माणक प्रापतिवास्ते दीपकका चसाना दी करतभ्य है अन्य नही,परन्त 
वीप्केके चसानेवास्ते अनेक साधनहै कोई अथकारके दूर कले 
वासते तथा अधकारमे धरी मणिकी प्रापि बास्ते अनेक साधन नदी। 
तथा 0 दैखनेवास्ते केवर शद दु्पणका सुम्बल 
कलना ही कत्य ह परंतु जिस द्पेणमे मखिनता होवे हिस द्पेणकी 
मलिनताके दूर कने वास्ते अनेक साधन ह, कोई सुख देख 
0 1 । तेसे-षध मोक्षकी निडत्ति प्रा्तिवास्ते क 
(4 । सम्यकू जानना ही कत्य्‌ है, अन्य नदीं, पर 
| कस्जि ध्जिानना सम्यङ्‌ बुद्धिस होता ह, जिस द्धिरूयी द्पणमे मल व 
> पादि दोषूप मछिनता है, तिसके दूर करनेवास्ते अनक जप 
, ण भजन यज्ञ, दान्‌ पूजा, तीर्थयावा, ब्रत, शम, दमः वेरा 
् कादि साधन है, कोई बंथ मोक्षकी निवृत्ति ्रा्तिवास्ते सा 
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नहीं । इसी अंशम गरु शाख पुरुषार्थं सफ़ल ह वा अस्ति 
९5 परिवत िज स्वपे जो भश्च भतीति होती होई ¶{ 
& तिस भमकी गिदृत्तिवास्ते ही गरु शाद्चकी सफश्ता ह, क | 
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सगं ४. ] अनुभवप्रकाश { (२०३ ) 


गिज ० भि" किकि> ० िण्कनिन्कि सिम्‌ - 


मोक्षरूप बरह्मात्माकी भराप्तिवास्ते यर शान नदीं । ति [अपने 
स्वपे अता नहीं क्या क त श हं किः. 
वैसा ह, जो मँ ई, सोई ६ सञ्चसे डछ कदा नह। जाता 

रानीने कडा-बड़ा आर्यं ह कि, सत्संगिसे पट्टे भी सखतः 
ही बे मोक्षसे रदित, शद्ध चैतन्य, निविकार, निरिस्य देशः 
काल, वस्तुभेदसे रहित थी परंतु अपने स्वूपके न जाननेसं व 
आपको यह मल मूजहप संघात्‌ य थी । जेसे-कोई तण 
इस्तीको.िपाया चाह र हैतेसे मे स प 
यह पंचज्ञानेद्वियः पेचकृमेद्वियः पचप्राणः मनः छ (तत्‌ः 

संयुक्त संघात तृण है सो इन तणोविषे (इन तणा) उत्पत्ति नारा 
तथा इनके भावाभावको जाननेवारेतथा शब्द स्पशादिकविषयोकृ 
सिद्ध करनेवाठे, साक्षी वेतन्य आत्मप व गद्यभावस्‌ 
रहित मी भ छिपाती थी । त्तरं यह किः मँ मरकट सूर्यकी न्याह 
्र्ाङ्पदोती इई भी आपको दश्यरप जानती थी इसी अपराधसे 
भ्रमसे भमडप जन्म मरणको प्रात होती रदी परंतु अव मैने अपने 
स्वहपको सम्यक्‌ जाना दै भरमहप चोरको निकासा दै जो ल 
देता था, अव मेर भ्रम निवृत्त इए है । विष्णने कंहा-३ रानी 
य भी ठको भम है किः पव भ अज्ञानी थी अव मे मोक्षको 
्ा्त इई ह आत्मामं तीनों कालोमे बंध मोक्ष है नरी, जिस॒ मनने 
आपको बन्ध माना था उसी मनने अब मोक्ष माना है ।इसस जाना 
जाता हे कि, वेध मोक्ष मनन मात्र है तु आत्मा दोनों मनकी 
अवस्थाका साक्षी है। ह रानी ! त॒ ससे उच पदको मात इई €। 
रानीने कहा-मेरे विपे १ दोनों नदीं, एकरस आत्मा ई ॥ 
विष्णने का-३ प! मेर एेसे वचन गौरताके मृत कड । जिसने 
अपना स्वरूप पाया ह उसकी मरी डप ही हे । जसे संसारम्‌ जो 
धन रखता है तिससे कोह 8 किः तम्दारे पास छ धन द तोः 
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(२०४) पक्षपातद्रेत- [ चतुवै- 
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कृता है कछ नही ।रानीने कडा-दे विष्णु ! जो खाता ३ उसीकषो | 
ङकार आती है, जिसको चिन्तामणि प्राप्त हहं ६ सो दजार्‌ चि ¦ 
तो छिपती नदीं । इ विष्णु ! निबेल्‌ पुरुष दी किसीके भयसे धनको 
छिपाता ह, जो निर्भय सबसे बली रै उसका धन छिपाया छिपता । 
नहीं । जसे-सूर्यका प्रक्श हप धन व्रह्माडसे छिपाया छिपता नदी 
ओर र्यकषो भी अपने स्वयंप्रकाशङ्ूप धनको छिपानेकी ताकत 
 तेसे स्च चैतन्यका स्वयं प्रकाशता कर पर्व दृश्यो भका 
तथा स्वहूपसे दी वेध मोक्षसे रदितता, नित्यघुक्तता, परिपुणत्‌ 
एकं रदस्यताःसतहूपता,भनंदकृपता तथा अवाङ्मनसगोचरतादि 
धन ईस असत्‌ जड़ दुःखड्प दृश्यसे छिपाया छिपता नदीं उल्य 
सुश्च चेतन्यको सत्ता स्पूतिरूप धन करके असत्‌ जड़ दुःख 
हर्य भी सत्‌ चित्‌ सुलूप धनी प्रतीति होरदी है तथा भयमान्‌ 
० के व होते १ थं 
पत्‌ स्प दडम से छिषाये चछ्पि 
य 1 तिनकी हिद होती ह। इससे इ ति । व 
त्‌] ई कि, असत्‌! जो असत्‌ कती हं तो द्‌ड 
विष्णु तुष्णीं इभ कृ्योकि आगे ध ही ।' 
रानीने कदा-३ विष्णु । तृष्णीं मत हो, विना वचन विकास कह 
सुने सशय दूर नदीं हेते! विष्ण॒ने कंडा-३ राजन्‌ ! अब तर 
ना है ध तुने न क. | 
१ पकडन्‌, ॐोड्ना, बध निवृत्ति, प्रा 
~ (4 षाग पीछे च व 1 
स्त अत'करणके स्वभाव ई, सुञ् चैतन्यके पूर्वोक्त 
य (= | नहीं । जेसे वा तमा ५ 
एविप ^ तण्णुन्‌ कहा-हे राजन्‌ ] तू अब आ 
तति इष शोकंसे रहित तथा स सानन रहित शक ९8 
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४५. # 
सगेश्च. 1 अनुमपप्रकाञच । (२०९ ) 


पूर्वक जीवन्धरुक्त हकर विचरायइ सर्वं श्य पदार्थं तुञ्च चैतन्यकी 

लीलामात्र ह तुञ्चको कोई ुःखके हेतु नहीं, उलटा सखके हतु ह 
बहंक।रक्रा कतेष्य | 

तुञ्च चैतन्य महाराजक्षी प्रसघ्नतावास्ते अदहंकारश्प मालीने तुञ्च 

चैतन्यकी सत्ता पाकर यह संसारख्प बगीचा रचा है । अडजः, 

जरायुज, स्वेदज, उद्भिज इन चार खानियोमें होनेवाले जीव इस 


संसारदूप बगीचेमे पुण्य सिख रदे द।सात सथर इसमे बाबलिया हँ 
सूयं चंदमा लाठटेन रगरहे ई ज्योतिषचक्र छोटी वृ्तियोकी 
रोशनी होरदी ई; मेषमाखाहूप फुहारे चरहे ईै, देखो हे राजन्‌! ` 
कोई मलष्यरूपी पुष्य शुद्ध शूप है कोई खालूप ह कोई 
कुष्णव्णवाङा पुष्प हैकोईं शला मिभित & कोई कष्णलल 
मिश्रित है । किंचित्‌ रज तम सहित सत्त्वगुण प्रपान स्वभाव्‌- 
वाले विष्णु आदि शुद्ध शुष्म पुष्प दै । रजोगण स्वभाववाछे 
जीवषप लाल पुष्पवत्‌ जानना । तमोगुण स्वभाववारे जीव नीले 
पुष्पवत्‌ जानना । सत्वण स्वभाववारे जीव्‌ केवल धवल पुष्य 
जानने । किंचित्‌ सत्व रज सहित केवर तमोगुण प्रधान नारकी? 
क्षःराक्षसदैत्य,सपादिकं जीव पुष्प द! किचित्‌ तम सत्व गुण 
सहित रजोशण प्रधान मलष्यादि अनेक भद्‌ है । ये चार भ्रकारफे 
जीव तीनों खणोके स्वभाववाे है एक्‌ नदीं । देखो कोई जीवहूप 
पुष्प देखते २ अदृश्य हो जाता ई कोई नवीन भगट हो आता है 
कोई म्ला जाता ई । कमी हैजा बीमारी -ह्प वकर वा 
अनेक जीवोकी प्रारब्ध करम क्षय्य वायुकर इकडे दी जीवय 
पुष्प गिर पडते ई अनेक प्रकारके कौतुके अदंकाररूप माठीने 








` संसारहूप बगीचेमें कर खसे है । 


मनका कतव्य 1 


देख मनह्प न तञ्च चैतन्य महाराजाकी प्रसत्रतावास्ते अनेक 
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(२०६) पक्षपातरदित- ५ चतुषे- | 
स्वांग धारण कररहा है, कभी आपको बेथ मानता ई, कभी 
आपको मोक्ष मानता है, यद भी मनका स्पांग रै । कभी निर्विकल्प ¦ 
होता रै तब इषं मानता ई, कभी विषयके संबधसे चंच होता ६ । 
तो आपको. धिकार मानता है, हे राजन्‌ 1 यह भी मनप नरका 
स्वांग दी जान । कभी आपको वैशग्यवान्‌ मानके उत्कषै होता ६ 
दूसरेको अवेराग्यवान्‌ मानके तक करता हैकभी आपको पंलि । 
मानता है, कभी मूख मानता रै. कभी ज्ञानी होकर निजको कत. । 
कृत्य मानता है, अज्ञानी होकर अङ्ृतङ्ृत्य मानता ह, देख यह | 
भी विचित्र मनके दी स्पांग ह कभी आपको पुण्यवान्‌ मानता 8 । 
कभी आपको पापवान्‌ मानता है कभी आपको जीव मानता 8 , 
कभी आपको शिव मानता है, कभी वेदांतके सवंधसे आपको श्र ` 

` मानता है, कभी जीव ईश्वरका भेद माननारूप स्वग करता €। । 
कभी जीव ईश्वरका अभेद माननाषूप स्वांग करता है । कमी 
संशयवान्‌ होता ह, कभी निस्संशय होता हैयह भी मनङूप नट । 
स्वग ही जान । कभी समाधि करना, कभी योग करना, क , 
-शांतिमाच्‌ होना, कभी अशांतिमान्‌ होना,कमी मौनी होना, कर ू 
होना, कभी आपको वणी मानना, कमी आपका अश्र | 
मानना, कमी इनसे रदित आपको मानना,यह सब मनहूप नवक ` 
तुम्हारे आगे नृत्य हे । कभी आपको दष्टा साक्षी,सत्‌,चित््‌,आन | 
0 क श व दुःखह्प इश्य मानन्‌॥ । 
नटका स्वग ३ । कभी कर्मकांडसे अन्तः 

सदधि माननी, उपासनाकी मनकी निथलता १ आः । 
निबृतति माननी कमी ती्दिकोके स्नानसे पुण्य मानना! । 


# 


कभी न मानना, वेदाध्ययन कृरना परस्पर शाघ्चोका विवाद ₹ | 









खडन मंडन करना ओर कभी ज्ञाने , कभी 
उपासनासे माननी, कभी बन्ध मोक्ष न व मन बाण | 
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सगे ४. ] अनुभवप्रकाड । ( २०७ ) 


> 1 1 9 7 1 





सहित मन वाणीका कथन चितनशूप सब मनरूप्‌ नटका नाटक ड 
कृभी राजसी संकहप होना, कभी सात्विकी, कभी तामसी संकल्प 
होना, देख यह भी मनरूप नटके स्वग ह । 

बुद्धि कतव्य । 


किसी पदार्थका निश्चय करना, किसीका न करना यह उदधि 


ङ्पी वेश्याका तुम्हारे अगि तरस्य ६ । इजाशे बार जायत्‌, स्वप, 
सुषुति, सच्छा, मरण, समाधि यह भी उुद्धिरूपी वेश्याका तुम्हारे 
आगे नृत्य ३ । कभी बालक होना, कभी यवा होन कभी उद 


होना, कभी उत्पत्ति होना, कभी नाशदहोना, यह शरीरह्प नरका 
५ प्रसत्नताफे वास्ते नाटक है, कभी क्षुषा होनी, कभी तषा 
होनी, यह भराणद्पी नटका तुम्हारे आगे नाटक है, कभी चितन 
निथण वा सयुण परमेश्वरका ध्यान करना ओर करनेसे प्रपत्र दोन्‌, 
कभी न करनेसे अप्रसन्न होना, यह वित्तहपी नरका तुम्दारे आगे 
नारक है । कभी देहाभिमान करना, कभी. आत्मामें अदप्रत्यय 
करना, यह अहकाररूपी नटका ठम्ह्रं आगे नाटक ६ । 

हे राजन्‌ ! ओर नाटक देखो, भ्रो्ादिक इद्रिय तुञ्ज चेतन्यके 
गुलाम ह, त्च चैतन्य साक्षीकी परसत्नतावास्ते शब्दादिकं विष 
यको अरहण करके तुम्हारे आगे मेंट रखतेदे। जेसे-पार्ति बाज, 
पक्षीको मार करके स्वपालकके आगे आन रखते है ओर बाजका 
पालक यह तमाशा देखकर प्रसत्र होता है । तेसे ओत्रादिक्‌ इद्विय 
रूपी बाज, शब्दादिकं विषयरूप पक्षीक _अहण करके तुच 
चैतन्यके आगे आरत ह इस नाटक देखकर त्र खुश ह । 
तैसे दी वागादिक हप नट भी, शब्द उच्ारणादिकं नाटक 
करर, तुम्हरे आनदके वास्ते। तात्पयं यह कि, क्‌यिकवाचिक्‌, 
मानसिकं जितनी इस संघातकी चेषा दै सोषब तञ्च चैतन्य साक्ीके 
आगे नारक, ३ राजन्‌ ! तम साक्षी चेतन्यःमनादिक नटोकि साध्‌ 
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(२०८ ) .पक्षपातरहित- 








[क वाकः शाण कु भ ह 





॥ 


कृह्प होकर नाटक मत करना क्योकि! इस विषपयेय्‌ बुद्धि ¦ 

नदर इस्‌ तुच्छ व्यवहार करनेसे विद्वानमिं दसी होगीजेसे कोह 

भला मनुष्य य मिलकर नाटक करता है तो तिक सुब 

> लोग निर्दा करते ईँ । तू मनादिक नटोके नारककाः द्रा, साक्षी 

पी भला माुष्‌, चैतन्य निर्विकार निर्विकल्प, स्वतः सिद्ध ३ यल्‌ । 
"छ कर मीं 1 हे राजन्‌ ! असरी विचार करे तो तञ्च चैतन्यक । 
„ _ दष्टापना भी दृश्यसे मित्न करनेवास्ते उपदेश किया ह, कयि! 
गयेन प्रथम निपेषु मुख दी उपदेश सुशको कर्तव्य दहै, जब अपन । 
च; स्वह्पको दश्यसे भिन्न करके जाना, पीछे स्वहप विधिका ॐ । 
टा" देश कना चाहिये । जसे प्रथम स्वप्रपदाथेति स्वप्द्र्ाको मि | 


र न करके पीडे सर्वस स्वमद्र्टाको दी उपदेश करना चाहिये। ' 
71 इससे ह राजन्‌ । अस्ति भाति भियरूप त्र दी सर्वात्मा दै। वष्ट | 
ट दशनः दृश्य व्रिषुरीरूप मीत ही ३ विपुटीका प्रकाश कले. । 

वाला भी तु ही है । उठो । जबटग शरीर ह तवलग कोई न क 


) चेष्ठा करनी दी ३ ओर स्वं चेष्ठा स्वप्रके तुह्य मिथ्या ही हँ इस्‌ 


8, 
---------- 


यथाप्राप्ते दी क्यो न विचरो ! देसे कहकर विष्णु चले गय । 

रानी राजा विज्ञातवेय दोकर, अपने राज्य कार्यको फरने लगे प 

जल्कमलवत्‌ सवे व्यवहार करते भी अरष्त ररे । 
र करसे केत ओर कौन रूट सकता हे । 

क 1 ध [जे देदअभिमानसे रदितसम्य | 

[को जानता है। सारांश यहं कि यड पंचभूत ` ¦ 

विकाररूप संघात्‌ मै नरी, किन्तु व 411 आत्मा € ४ | 
नि्यवान्‌ भरमके उपर.इमारा तम्रा जोर नहीं चरता । 

मात्मा है जो धभेपूर्वक घन उपाजन करे अपने बार वर्चो$ । 

पालना भी करता हैयथायोग्य अपनी सामर्यके असार अरित | 


भी कता है ओर पाप आचरण नहीं करता, तिसके उपर * | 


वि 1 
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सगे 9. ] अनुभवप्रकाञ्च । - (२०९) 


(~ ~ 








ए. । 





तुम्दारा हमारा जोर नदीं चर्ता। तथा जो पर्ष दरिको अपने 
आत्सासे भेद करफे वा अभेद करके सयुण वा निंण परमात्माक्ना 
स्मरण ध्यान कएता ह ओर सत्य संभाषणादि शुणोसे युक्त सनन 
रीतिसे रहता है, तिस उपर भी वुम्दारा हमारा बह नदीं चरता 
तथा जो परणत्रादिक इरिकि नामं भरद्धाप्वक इयक्त उचारण 
कृरता है, पर उपकारी है तथा पाप आचरण करता नहीं, ति6के 


ऊपर भी तुम्हारा हमारा बर चरता नदीं । 


३ = ने कास न हे 
यमकिकर ! जो पापाचारी. ई अन्यायकारी है विश्वासु- 
घाती है, दराचारी ३ जो माता पिताका मन वाणी शरीर करे 
किसी प्रश्णरसे भी तिरस्कार करता है, जो कृतघ्न ३, जो चोरी कर 
प्रधन इरता है जो शुरू विद्रानोका तिरस्कार करता 2 देह 
शमा है तथा जो परमेश्रका नाम ॥ ८ नदीं करता, 
सुके उपर तुम्हारा दमारा बरु चलता दै, तुम दुःख दे 
सकते हो । जेसे-रोकविषे राजा ओर राजाके सिपाही, जन्य 
कारी ( चर्मी › को दी दुःख दे सकते ह । 
जो भला मनुष्य, सराफ, अपने रस्तेमे श आता जाता है, 
तिसको राजा वा राजसिपाी कोई भी दुःख नहीं दे सकते, उल्टा 
जहां धर्मदा काम पड़ तदा तिनकी ग्वारी सज्जूर कीजाती द । 
इससे हे यमकिकर । त्र ओर मे किसीको भी इख सुख नहीं दे 
सकते, अपने श्चुभाञ्ुम कर्तव्य करम दी ॐव सुख दुःख पाते ई 
इससे अभिमान मत कर कि मे दुःख देता ह । हे यमर्किकर्‌ । 
तूने जो कहा था कि, यै प्राणीको लेने जात्‌ ह छे मी आता दं प्रु 
उसका शूप नीं जानता कि, क्या वस्तु है! ३ यमरकिंकैर ¡ जिष 
प्राणीके स्वहूपको तू देखा चादता ह सो तेरा अपना आत्मा दै, 
अपने आत्मको त्र कैसे देखे 1 जेसे-चक्षु अन्यको तो देखते ई 
१४ - 
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८२१०) पक्षपातरहित- [ चुै- 


। ववद । ककव क 11 








कक कव्ये कनकः 





हर्य करकैः तो ्र्टका जानना नरीं होताः दष्टा केरके दी दश्यका 
जानना हेता ३! मन करके वा चक्षु आदिक इन्दियों कफे 
३ किकर । तु प्ाणीके स्वरूपके देलनेकी इच्छा कृता है सोता | 
मन्‌ इन्दरियादिकं दश्यका स्व्यं ट्टा, अपने स्व्यृकाशकन कैसे 
देखे ! किन नदी देखंगे । जेसे-चश् सवेको हेसते ई, चषुओके । 
कोईैदेखता नही, चश्षुओं करके प्रकाशित पदाथ क कि इम च 
ओक देख वा जानं सो तिनिका कना निष्फल दै । तेसे दीद 
अपने आमा मन करके वा चक्षुओंकरके देखा चादत। ॥ 
इससे तेरी बुद्धि दैसने योम्य ह । ह यमिकर ! तुदेड अभिमान । 
त्याग ओर आपको षिद्धन नित्य षुखरूप भान; जो कालके भवर । 
निषत्त दोषे । जिएको अपने सदित) यह सवं नाम प्रपर , 
बासुदेव निश्चय है, तिसको यमसे क्या पयोजन ३! निषने 8६ । 
अभिमान्‌ त्याग। नदी ओर पापाचारी 2 सोह मेरे पस अति 
इससे हे कर | भजन गोर्विदका कर जो मलीनतासे निम ९ . । 
मजन यही हे “जान आप सदित सर्वं हरी है" ओर आगे व, । 
पूता ३ ! के कदा-जैसे मख्लीको सयुद्रके जटसे त ्‌ 
कए सुगंधीके सघुद्रमे डाले तो मचछ्लीको नामजूर दै बरन अ 
उको विषकी न्थाई दै! तेते धुञ्चको ओर कुछ मतलब „> ` 
यरी भृयोजन ह किः. अपने स्वरूपको जानू पर मेने जाना ६ त | 
अज्ञानी पुरपके ठगनेवास्ते ठम्डारी हमारी धूमधाम दै गि | 
सव भरममाञ ह। धरमरायने कदा-एसे मत कड मेरी शासना. । 
कर भरयुसे किंकरो समता करनी नदीं चादिये । यमकिकल कं | 
न तु भ्रु, न म किकर एकं गोविद्‌ आत्मा दी पर क १. 
राजाकी कहो । धर्मरायने कडा-िचित्‌ बात कंनेसे ८. । 
अमराय, यमर्किकरः सर्वं भम माज, जव मित्रमित्रं 


| 
परंतु बश चकु तो नही देव सक्ते, देखना दूस्रेषे होता ३। ! 
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सगे ४. ] असुभवप्रकाञ्च । (२११) 
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कृग्‌; तभ निश्वय्‌ करेगा कि, त्रिलोकी दही नदीं अनुचरसे 
जात बेमयद्‌ करनी दुःखका शूर ३। किंकर ! चौरासी लक्ष योनि 
नर है सो देहािभानी नारकी तिन नरकोमिं भोक्ता ३ ओर एक 
दी आल्माहप स्वग्‌ दै । चाहे स्वगे वा नरकमें वास ठे । यम- 
किंशरने कडा-स्वगे नरकरूप अहंकार ३ नदीस्व गोविद है। पर 
कृथा राजाकी कहोध्मराजने कडा-जब त्र उसके जेसा आप नदीं 
होता तो उक्ती कथा पृछनेसे क्या प्रयोजन ३! इससे नारायणको 
अपने आत्मासे अभेद्‌ जान जो तेरा हदय शु शवे, शुद्ध डदय 
विना मेरा वचन तुक्षको प्रवेश न करेगा । हे कंकर ! जब तू आप 
न विचारेगा तब ब्रह्ना विष्णु शिव भी तुञ्चको उप ४ करतो भी 
छख युण न्‌ होगा, इस कारण देहामिमानको त्याग ओर सत्य प्रतीत 
कर्‌ कि “विना अस्मा ओर कुछ नदीं है " । हे ककर ! गोर्विद तो 
जगत्‌की उत्पत्ति, पाना, संहार विकार स्वभाववाख है ओरते 
स्वह्प्‌ आत्मा रित्िकार शुद्ध ३ । फिंकरने कदा-तम जद अञ्यद 
कहते ह यैं दने न्यारा ह! पर कथा कृद । | 
धर्भराजने कहा-सुन) कार पाकर एनः राजाके अंतःकरणमें 
विष्णुके दशनकी अतिप्रीति इई सो भक्तवत्सुर इर विष्णु 
तत्छ्ाख राजाके अंतःपुरिपे प्रगट इभा । राजा देखकर परेममे मयर 
होकर स्तुति करने ठगा । ३ धिष्ण॒ [मै कछ नदीजो इछ है सो तू 
ही है.मध्यत्रे भी त्र दी ३। अंतमे भी त दी है विष्णने कदा-जब सवं 
र द तू नर्द तब तृने कैपे जाना कि सवं विष्णु तरू दी ३ । आपा 
अहंकार भिना यद जानन्‌ नदीं देता । राजने कहा जो कहता ह 
सो अवियसे ॐइा द तरे मिरापृसे आपा अहंकार नदीदाजेसे- 
अश्चिके संगसे काएठका आकार नहीं रहता । क्या कह! जो कुछ है 
सो तू दी ३। आपद आपको कहता ३, आपदी आपको जानना, 
सुनना, सवना, स्पश करना, लेना, देना, दाता, मेगता सवं 
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(२१२ ) पक्षपातरहिति= [ चतुथे- 


विपुरीषप आपदी ३ जेसे-स्वम्रदरशा सर्वहप ३ । पिष्ण॒ने कदा- 
कुछ मांग । राजने कदा-मैं तो ह दी नही, माग क्या ! यदी कृष 
कर कि तुज्ञ बिना न देँ, न सुन्‌। विष्णने कदा-अमेद्‌ दृष्टि त । 
प्राप्त होती है, जब्‌ किसी पदोकी सी चाहना च रहे । चाहना 
अपने स्परूपके दशेनविषे पदा हैजव चाहना नाश इई तब आप 
आप है । चाहनाके दूर करने री शाञ्च कर्तव्य कृडता 8 
अपने स्वहप ( कामना ) दशनम कर्तव्य नहीं कहता । जसे षाद- 
लके दूर कनेका दी कर्तव्य ह, दशने कोई कर्तव्यं नहीं । 


चना 
राजाने कहा-चाहनाके दूर करनेका उपाय कदो । विष्णु 
1 साथ मिरुके आप इ सनता है, तव 
चाइना ) जब आपा अहकार गया तो चाइना 

ही जाती है। इससे आपाको बीचसे उठा ३, बाकीशेषं जो दै प | 
अबाच्यपदहैजो परमात्मा भक्त कदाता हीर आपाबीच रत्‌ । 
धिक्‌ ६। ह राजन्‌ ! जसे स्वं पदारथोके अतर बह । 
आकाशपरणर तेसे-तू आपको पूर्णं जान“ यह स्वं नाम्रह्प जा ^ 
मरी इ सञ्च चैतन्य विना न कोर ह रैन दोगा, युञ्च कः | 
दी सवं उपासना, भार्थन। तथा पूजा करते त दी चैतन्य सरव 
। 





॥ 
। 


आप्‌ अपन कमके अवसा एङ तन्यकी स्व 
जय ह ओर भे द वेदसे वेव सर्वको प्राप्त होने योग्य हस ४ 
नाको पारण करे कि वही ङ्य होप । ह राजव ! प्रगट है ४ 
लकड अभिका संग नदीं पाती तबलग छकडीका खूप हज श 


आपा अभ्रिको सोपा तब अपना डप त्यागके अञ्चिहय 
जवत्क त्र आपा अहकारषूप रुकडीकेो 


तबतकं ही तञ्चको आवागमन है, जब तूने जाना किं, एक 
चैतन्य मे ह तब द्वत हेदी नदीं तब निःसंशय तद्रूप होवेगा३ 
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सगे ७.1 अचुभवप्रकाश । (२१३ ) 








मरनेके भयकर ओर जीनेकी आशासे एक घडी भजन करता ३ 
तो सबसे कहता रै-ैने तो इतना भजन किया ओर रात दिन जब 
इद्रिथोकी पाडनामे बिताता रै तब किसीसे बात भी नदीं कता सो तो 
किसीसे नदीकदता,ईससे सब चाइनासे अवादहो ओर आपको परि 
पुण जान छि, सरव मदी ह फिर दुःख सुख का है ! राजाने कदा- 
जब स्वं अस्ति माति प्रियह्प मेँ दी इ, तो चाहना अचाहना 
गहण रथान भी चै दी हः किससे अचाह होरविष्णने कदा-जो तर 
वतन करता है जिसका चिन्तन होता है तथा चिन्तन यह रिषुटी 
तू तो ३ दी नहीं क्यों अम करता है! राजाने कश-जब्‌ मे नही 
सर्वं अन्तर बाहर तदी ह तो चाहना अचाहना भी तश है तर 
चादनासे अचाई हो" यड पुम्डारा कदना बेदिसाबकी बात ६। 
चाना हो वा न दो शश्चको क्या फक ३1 ङ्ख नहीं । 
पिक है सों त्यागेगा, रो पिक नहीं हैतो त्या क्या! विष्ण, 
कृदा-दे राजन! आशासे निरंश हो ओर मेरी शरण भः ञ्च विना 
न जान, न देख । जो दश्यमा जगत है सो स्वम॒समान दै । राजाने 
कदा -जब्‌ यै नदीं तू दी द तो सुङचको इन वापि क्या मतलब 21 
ता प १ अहंकार है वहां दी 
विष्णने कष्ठा-भक्ति कर । राजान कदा-जद[ अ 
भक्ति ३ जहां अदेार नहीं वहां भक्ति कोन कृरे † विष्णुने कहा- 
क्ति तीन प्रकारकी ३-१ उत्तम, २ मध्यम्‌, ३ निकृष्ट । २ अपने 
आत्मासे अभेद परमेश्वरो जानना(वयाश् शको महाकाश्पवत्‌) 
उत्तम भक्ति है कयोकि,स॒त्‌ चित्‌ ध आत्मासे भित्र षा 
अनात्मा ह परमात्माको आत्मासे भिन्न माने तो असत्‌, जड, 
दुःखह्प अनात्मा हवेगा अपुत्‌ जड इःखख्प अनात्मा दोता 
ओर जड मिथ्या दृश्य हेता ३। इस हतु अपने आत्मास परमे 
रको भित्र मानना भक्ति नदीं अभक्षि दै । इससे युज्च व्यापक 


#। 
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चैतन्य षिष्णुको अपने आत्मासेःअभेद जान, " यही परमभक्िर। 
२ अपने आत्मासे जदा परमात्माको मानक ध्यानं स्मरण कला , 
मध्यम मुक्ति ६। ३ पाषाणादिकि सतियो पूजा निष्ट भक्ति ह। । 
-राजाने कहा-मेर स्वरूपम भेद अभेद दोनों नदी जिसमे मेह । 
अभेदका मुग्‌ है वदी (तीन प्रकारकी ) भक्ति करो वानकरो। ज 
सवं म दी हं तो उत्तम क्या १ मध्यम क्या ! ओर निकृष्ट क्या! 
उत्तम मध्यम निकृष्ट भी मे दी ह पिष्णुने कदा-जो भक्ति करा दसो 
पर अपरसे छररता हैराजाने कंडा-जिसमें पर अपर हो ओर जिषे ` 
पर अप्र दुःख देता हे सो पर अपरसे छटनेका साधन करे रे ` 
स्वषपमे देश काल ५ भेद नदी, एक्‌ रस परणं हूं । पर अप्‌ 
कदां है ! पर अप्र भी मे चैतन्य दी हूं । जसे स्वम पर अप्र ह ` 
नही, स्वप्रष्ठा दी सरवहप है, एसा होकर जो भक्ति न करे, आपा ` 
अहकार रकंखे तो भक्ति नही, कपट ३। विष्ण॒ने कहा-ईहे राजन्‌ । । 
भति क जो मूर अपनु पावे । राजाने कहा-देविष्णु। तूने आ ` 
ही कदा £ “सवं भ दी ईह" जब सर्वतू ही हैतोभँजो भक्ति क 
सो मकोन हू ! विष्ण॒ने कदा-गे दं ओर भक्ति मी ते दी करताद। 
राजाने कदा -जव्‌ सब तुरी है तब मेरी मक्ति करनेसे ओर न कलेष । 
क्या हानि लाम्‌ है! विष्णुने कदा-भक्ति बिना सुख नह ` 
लाने कामत करने ल होगा, न करनेस दःल शगा 0 । 

ष भक्ति कनेक मुञ्चको इच्छा नीं । जब सब त्र दी है तो इ 
स॒ किपुपर है! आप अपनी भक्ति कर चाहे न कर घुश्चसे १४ 0 | 
भक्ति करने न करने तथा वेध मोक्ष जीव ईशादि ससार मानने | 
अद्कार था, सो मिथ्या अरंकार मेरा नष्ट होगथा। ६ । अव म 
श्न न्यान भजन कोन करे † मेरे स्वरूपम तो संसार गनत 
१६। था भम करके अहेकारने कटपा था, सो अहंकार 
ससारभी गया अब भक्ति कौन करे ! भक्ति सेवक स्वामीभाव (५ | 
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सग 9. ] अनुभवप्रकाड 1 ( २१५) 


होती नही ओर भने आप सहित सर्वं जगत्को दरिषूप जाना है । 
विष्णने कदा-यही परमभक्ति रै, कि अपने आत्मासे भुञ्चको 
अभेद जानना नदीं तो कपट ३ । 

इतनी बात कहके विष्णु अन्तर्धान दो गये । धर्मराजने कडा- 
हे फिंकर ! जब ते भी यह अवस्था होवे त स्वरप॒को ५1 
किकरने कंडा-अपनी स्थिति विना स्वहप पाना कठिन देखता ई 
क्योकि, रसनासे बारंबार नारायण । नारायण ] कहता &' प्र मन 
पाप पुण्यतरे बद्र ई इससे भजन नदी, कपट है । जन्‌ कम॑ करते 
आपको निष्कम जा स्वं आशासे निराशा दों तवपणकामहो् 
हे धर्मराज । पँ कौन दू 1 सूल मेरा कंा ह! धर्मराजने कदा-तुद्धको 
कितनी बार कदा ह किः यद बात घुञसे मत ए, क्योकि स्कर 
जीवोके भरे, बुरे कमक पक्षपातरदित धमप्वक न्याय कनेक 
परमात्माकी आज्ञा ३ कोई जीव ईशके स्वरूपके उपदेश करनी 
आज्ञा नहीं । किंकरने कहा-बडा आयं द कि अपने स्वर्पको 
जाने विना सुलके वास्ते कूम कएना, भकाश विना अंषेरेको इर 
करना ९ । इ मैत्रेय 1 उसी समयम वसिष्ठ ˆ संवेमिदमई च 
वासुदेवः२ "कहते हए अये । वसिषठने कहा -ेधमराज। ठ र 
कंदा है जिसका मन अविधा ीन है तिसक स्वरूप पावनाक 
३, जिषका मन शुद्ध दै त्को खगम है (५ स शदता 
दानां किषसे प्रकाश राखते ईं ओर छिसम्‌ है1 धर्मराज 
प्रकाश दोनोका आतमा ह ओर अंत.करणमे दोनो दै। जेस ६ 
मकान शुदा, अशुद्धता, अपृत, विप दनक या ने 1 
होता ह ओर शद्धता, अशुद्धता, अमृत विष दोनो वुपणक मका 
ह जैते-जढ दपंणसे षव देखा जाता ह अश्ुदधसे नदी देखा ना 
तैसे दी छद अतःकरणस्पी दर्पणे आत्मप शल च अंतःकरणद्ूषी दर्पणसे आत्महपी ख देखा जाता 


दर जत सदिव सवं वादेव दं । 
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(२१६) पक्षपातराित्त [ चतुर्थ- 








अशुदधसे नहीं । जो कृहो अतःकरणके जद करनेका उपाय कौनश 
तो जपः तपः दान्‌ मजनादि अनेक उपाय ह परन्तु आप 
सदितं सवं जगतको सत्‌, चित्‌, आनद निरन्तर दी्कालतक 
सत्वर पूर्वक, अद्धासे, ध्यान कृरनेसे अंतःकरण शीघ्र दी श 
दता हे । यही निश्यय उधम सम्यक्‌ जच जाना ज्ञान ३ नहं ते 
निग अहेम उपासना है । वसि्ठने कदा-आत्मा स है, कि 
थरूष 2 कि न्ुंसकं दै ! धर्मराजने कंदा-आत्मा न शची, न पुरुष 
न्‌ नुक ओर री पुष नपुंसक भी आत्मा दी ह, । जेसे-स्वक़ 
) पुरुष नपुसकं द्रा नदीं ओर सर्वं वे दीं ३, इससे आत्मा आपे 
` आप्‌ ६ ।वसिष्ठनेका-जव्‌ आप है तब ओर भी होगा जो ओर नह 
(9 ६1 धर्मराजने कहा-नित्य सुख ज्ञानस्वरूप आत्मे 
ई व र्य पदाथ उत्पन्न हते ई रज्जसर्पवत । आत्मासे दी जाने 
ति , आत्मा क्रिसी दृश्य पदार्थसे जाना नदीं जाता, स्वयं , 

| दीनेते। इस प्रकार आत्मा पर, अर, दवेत, अदधत, दृश्य 
५५५ भि ६। वसिष्ठे कडा जो आत्मा स्यसे परे है तो दरी 
धः नशी तो कदो, दश्यते उरे कौन ३ 1 दृश्य ओर अदश 
क ५ आमा विना खाली होगा । ह धर्मराज ! पर्णं आत्म 
| भसे पं चभूतम इरे परे नही, स्व रप पंचधृत द ६ 

प वृष्णा हभ । उसी समय्‌ गौतम ओर याज्ञवल्क्य 

1 कहा-दे वसिष्ठ । कृदो रूप मेरा कंया है! ष्ण वा 
4 ह  तसि्ठने कदा नदी, जानता कि को मरू 

वा ु्चविपे दवैतका माग नदीं क्या कह ! किसको क 
1 सत््वुण कृष्ण तमोगुण ओर छार रजोगुण त ( 
1 मायाका कायं जो ङ मन बाणीका गोचर दै तए. 
भा यह मिथ्या मायाका स्वरूप है। तेरा स्वरूप तो अवा 
, सवापिषठान, जगदाध्यपरकाशक, अवेयत्व, सदा अप 
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सगे £ ] अञुभवप्रकारा । - (२१७) 
रोक्ष साक्षी, ऽचिद्धम, बिश्ुद्धानैद हैगौतमने कदा-जव तुञ्विपे द्वत 
नीं तो तुञ्चको रोता वक्ता कैसे भान्‌ इअ कि, आपदी आप ३1 
वसिष्ठने कंडा-जो वा नदीं ५ तूने कैते सुना ३ 1 गौतम तूष्णीं 
आ । तब याज्ञवस्कंयन कडा - एके सत्त्व ज्ञान्‌ अनत्‌ रवप एत्‌ 
आत्मा हृ ञ्च आत्मा पृथक्‌ जो इष्टि आता ३ सो भर्म ३ । 
जेसे-सुवण॑से परथक्र जिसको भषर्णोकी पतीति होती है सो भमी ६ 


वृसिष्ठने कहा-३ याज्ञवल्क्य !जल्को अपनेसे पथक्‌ फेन बुदा 
तुरंग, कदाचित्‌ भी मान नहीं होते, तञ्च चैतन्य _ अधिष्ठान 


आत्मको “ आत्मासे प्रथक्‌ दृश्य भमा है ” यई कैसे भासा 
याज्ञवत्वयने कदा-जर जड है ओर मँ आत्मा सूत्‌ स्वयमकाश 


स्वरूप ह सञ्च सतषूप आत्मासे दी भम अभमकी सिद दोती ६। 


नदीं तो कदो, आत्मा विना भम अभमको किषने न जाना। भमकी 


्रम तो सिद नदीं कर सकता । यमर्किकरने कडा-३ याज्ञव्रक्य ! 


स्‌ मने अवं तक नहीं देखा, भित भिन्न कर कदो । याज्ञवर्क्यने 
कृा-सव तु है सतको देखे कैते।जो सत्‌ देखनेजाननेमे आवेगातो 
असत दश्य पर प्रकाश होगा।अध्यारोप कर तिपका स्वरूप कहता 
ह, साक्षात्‌ नीं जिससे इस दृश्य संसारकी उत्पत्तिपालनाःसंहार 
होता ह तथा जात्‌. सव्र षुपि इजारो वार हे दोकर्‌ मिरजातेह 
जिम इजासों वार कमसे सःरजःतम, एण होकर मिट जाते ई” 
जिम इजा वार ूतःभविष्यत्‌,वतंमान काक द होकर मिटजते 


ह जो आप तीनों कालम एक रस॒ रहता है, जो कदाचित्‌ विकारं 


( अन्यथा माव ) को नदीं पराप्त होता! तिस आत्माको सत्‌ कहते 


ह । अन्तर जो अपने स्व्प्रकाश्‌ करके सूर्यवत्‌ सर्वं मन आदिक 


दृश्यको परिणाम करता ₹ काटिवत्‌ ( तरानुके समान ) तात्पये 
व अंतर सवं मनादिकोका वृत्तान्त जाना जाता है 
आला ज्ञानस्वरूप कहते हैउसकी इयत्ता परिमाण कंरा जाता 
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(२१८ ) पक्षपातरहित- [ चल्थै- 
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हीं इस बस्ते आत्माको अनंत कदते है इष आत्मासे भिन्न ख | 
इश्य पदाथ असतु जड़ दुःखकूप जाने जाते है, इससे आत्मक ` 
सत्‌ चित्‌ आनंदह्प कहते है ।यमुिकरने कदा-जरसे बुव । 
उत्पत हआ रै्रक्ट जल्प दी है तेसे सत्‌ आत्मासेजगव्‌ उत्प । 
इआ ६ इपसे सत्‌डप्‌ दी है असत्‌ क्यों कहते दो † याज्ञषर्कृयते 
केदा-यह नहीं कि, जिससे जो चीज उ्पत्न हेवे सो वैसे दी देवे 
उपादानकारणके समान तो निःसंदेह काथं होता है.जेसे-भृत्तिकाके 
समान सत्तादारेदी घटादिकं होते है-परतु विवर्तकारणके समानं 
कायकी सत्ता नहो रोती । जसे स्वमप्रदर्ासे निद्रा दोषकर स्वा 
पच्‌ उत्पतन दता ३ परन्तु स्वप्र सत्‌हप है स्वप्र प्रपंच अस्‌ 
रूप है'तथा जेसे इन्द्र नाटी अपनी माया करके अनेक पदार्थ उत्प 
करता है प्रतु इन्द्रनारी सत्‌ ६ तिसके किये हए पदार्थं असत्‌ 
तथा रज्जके अज्ञाने सपा दिक उत्पतन होते है परंतु रज्ज सतप 
ह) सपादक अप्‌ रूप है । तैसे ही आत्मके अज्ञाने जगद | 
उत्पन्न होता ह परन्तु आत्मां सत्प ह तिघसे उत्तर हआ जगत्‌ ; 
अपत्रप हे । हे ककर । तू अबतक अविद्यमें वेधा ई ज्ञान त्क 
भात्‌ नहा इआ इसीसे अपने मृलसे अप्रत्त हे । यमरफिक्ररने कदा 
भौ तमने स्वयं दी.कहा ह कि, मे दी सवोत्मा ह तो ज्ञानी अज्ञानी 
कर हो, देत है ही नरी । तव अनु ्रैतको क्यों आरोपण 

क ह । य या्ञसक्यने कदा म कोन ह { यमर्किकरने कदा 
र याज्ञवस्छयने शा कौन ६! यमर्किकृरने कदा-षुधन 
जानने न जाननेका मागे नहीं । आप ही आप ह । याज्ञवल्कय! 
कृदा-जः तुमे जाननेका मागे नहीं तोमेरे विपे ज्ञान अज्ञानक्या ` 
आरोपता ह ! कर तूष्णीं हआ । 
= समय व्यास आये ओर कहा-जो कोई घुक्तं इभ वहि 
भक्त गोविन्दकी करे । याज्ञलक्यने कंडा-भक्तिका स्वरूप क्या 
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सगे ४, } अचुभवप्रकादा । (२१९) 
व्यसने कृडा- आप सदित सवं जगत्कृ दरिह्प जानना शी परम 
भक्ति ३। याज्ञवत्क्यने कहा-आप सहित सवं हरिश्प जाननाह्य 
भक्ति जीवदूप मनक करनी है। मन दश्य मिथ्या संकल्प विकृहप- 
हप कदिपत पि क्ति नदी हो प 1 
स्वक्प इरि साक्षी आत्मा चैतन्य “ आप सहित स्वं 
त जानने न जाननेसे पदिछे ही स्वतः सिद्ध दी बघ मोक्षसे रहित 
कथन ई, तिसकी क्ति मी नहीं बन सकती यहां ( जीव भी 
मनके अतत दी जानना ) । जैसे-जल्के अतभूत दी सूर्यका वा 
आकाशका भतिर्बिब ₹ै,. जरके अहणसे प्रतिर्विषका भी उहण 
होता है तैसे मनप जलके प्रहणसे साक्षी आत्माका मनविषे प्रति 
विबरूप जीवका भी अहण होता है। अपने स्वशूपका जानना शं 
षक्ति ३ न जानना बंघ है ओर सक्ति बधक कट्पना करना भम 
मात्र है। कोई य॒क्ति वस्तु नहीं जिषके गरहणसे सक्ति देवे। . 


योगा योजन । 

याज्ञवल्क्यने कदा-इससे ३ व्यास ! योग्‌ कर जो तेरा मन शति 
होवे । ब्थासने कदाच चैतन्य आत्मामं योग्‌ वियोग दोनों नीं, 
स्वतः ही शात स्वरूप ह, योगके कलसे नदी। योग नाम्‌ ई चित्तकी 
पकायताका । ज में चैतन्य चित्तसे परे नाम जदा टोके चित्त 
साक्षी द्रष्ठा हं तो ञ्चको चित्तकी एकाग्रता अनएकागतासे क्वा 
मतलब ३ 1 यह चित्त तो एकरस रदता दी नदीं, कभी स्वतः ही 
एकाम हो जाता हप आदि स्थानोमि) कभी चंचल द जाता६। 
ञ्च चैतन्यको इस चिन्तक चंचता ओर एकाग्रता, दुःख खल नहीं 
देनी, विना प्रयोजन नाइक किसीसे छेड़ा छेड़ी कना भरमन्सीका 
काम नहीं उलट अपना (ल्चेसि शेडचेड़ी क?) बड़प्मन खोना 
ह । इसे मँ चैतन्य योग षियोग दोरनोसे छकत ह । या्तवल्क्यने 
कृहा-आत्मा एक है कि दो ! भ्थारने कदा-आत्मा एक अद्वितीय ` 


4 
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दै। य॒ज्ञवक्ल्यने कहा-जो आत्मा एकं होता तो कोई योगमे, को 
भोग्मेकोई धममेकोई कमम, रोई मोक्षके साधनो, कोई संसारे 
व्याप्रमिं रति कर रदा रै, कोई सुखी है, कोई दुःखी है, कोई सरक 
& कोई अरपज्ञ ई, एसा नहीं । इससे जाना जाता रै कि, आत्मा 
अनेकं ह एकं नहीं । बसिषने कहा-जेसे अनेक सृत्तिकाके घडे एक 
स्थाने धरे ₹ किसी घरमे घृत है, किसीमे तेड ३, किसीमे अपृ 
है, किसमे विष ह किसीमें मल मच द, फिसीमे शद गंगाजल ६। 
तिस नल्में सूर्यका वा आकाशका आभास भी पडता है । किसी 
शराब्‌ है किसीम उत्तम २ ओषधि हैअनेक घड़म शुद्ध जलम ` 
रहा & तिने सर्यका वा आक्राशका सम्‌ दी प्रति्विष पडता ह। ¦ 
अनेक बट मलिन जलके भरे ई तिने भी आमास स्प हक 
घट्‌ बडे है, अनेक छोटे ह कोई मध्यभावी है, परन्तु आकाश 
घटम एकही निधिकार, अस्तम सत्यरूप पर्णं है, नाना आकाश 
ओर सृत्तिकाङूप घट भी एक दी सरीखे ई, तिनमे जक भी एकव । 
सरला हः पूर्यका वा आकाशका मतिर्विव मी सर्व रमर एक ई 
सरीखा ३ परन्तु एकं घरके टिखानेसे सब दिते नदीं एक घ । 
फुटनेते स्व भयल नदीं क्योकि, भित्र मित्र है, परन्तु आई 
शका आभास सर्वव एकषा है जो आकाशका घ॑ पटना इरनाहित । 
| 
॥ 
| 
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एकके पटने दलनेसे सब पूरते दते, परन्तु आकाशआमासक 
नम्‌ टना दलना नदीं । तेसे दी पञचपूतखप पृ्तिकाके यर अण्डज 
जरायुज, उद्भिज, स्वदेज, देदरूप घट ई तिन अंतःकरणं 
जलं आ एक दी सरीखा ई तिस अंतःकरणरूप्‌ अकम चेतन 
आमास मी एक्‌ सरीखा ३ । कोई अंतःकरण साची 8 न 
1 8, करं तमसी है, कोई मिभधित्‌ ह, कोई क्रोधी ६, ` 
मा ह, कोई अतकरण भोगी है, कोई वैरागी ह कोई अतः पि 
शतिवाच्‌ कोई धन कमानेमे (रति) प्रीतिवान्‌ ३, कोक | 


ए. 
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सगे ४. ] अचुभवग्रकादा । (२२१) 


[ > 1 1 ~ । 





रहता है, कोका अंतमरण सुखी ह ओर कोई अंतःकरण दुःखी ` 
है कोका अंतःकरण सर्वज्ञ दै कोरका अर्पज्ञ है इत्यादि अनेक 
स्वभावोवाके अंतःकरण दी है परन्तु सवं देहम आत्मा भगवाव् 
एरी निर्विकार निष्यः स्वैका साक्षीखूप करके स्थित ३ै। जो 
सुख दुःखादि आत्मके धर्म वें तो एकके इलसे वा इःखसे सवं 
सुखी ओर इुःखी होने चादिये, इसख्यि आत्माके घमं नष्ट कितु 
अंतःकरणके घर्म ह सो अंतःकरण विशि चेतन्यके दे अनेक है 
इससे एकके दुःख सुखसे सर्व खखी दुःखी नरी होते, जेसे-वक्षरूप 
आओषधियोके स्वभाव जद ह परन्तु तिनके प्राप्त जर एकं दे । 
इ याज्ञवल्क्य ! असली विचार करे तो जब अस्ति भाति भ्रियङ्प 
स्त्म दी है तो मोक्ता, मोग, भोग्यः कत कम॑ किया द्रष्टा 
दशन, दृश्यः ध्याता, ध्यान ध्येय; प्रमाता, प्रमाण, भमेयः पूजक 
पूजा, पूज्य इत्यादि त्रिएुटीरप भी आप ह ओर विषुटीका प्रकाश 
भी आप ही ६ । जसे-स्वम्रद्रश सवं स्वभे पदाय ड¶ भी अपही 
हं ओर तिनका भरकाशुकं भी आप दी ई । याज्ञवल्वंथने कंडा-जव्‌ 
प्राणायाम कर प्राणको देशव द्र चड़ता ई तब भगवान्‌ भिल्ता 
ह ओर आनंद प्राप्त होता ३ै। यमराजने &दा-भाणायामसे दशावृ 
द्वारम परमेश्वर धि है, यड व्यवहारं 1 
गवाच्‌ है, सो एणं ३ । कया भगवान दशर्व द्वारम । घ्‌ 
= मनी ‰ नदीं । जिका मिलाप. गा उसका विषाद 
भी शचेगा । जो भगवानकी योगसे प्रापि होती ३ तो एसे योगकी 
हमको इच्छा नदीं ओर न मिराप विथेडेवाठे भगवानकण इच्छ 
है क्योकि, ग्यापक्षः चैतन्य, सुख) नित्यः षक्ति, बुद्धि आदिद 
साक्षी आलत्भास प्रथक्‌, असत्‌ ४ दुःखष्य परिच्छिन्न अनात्मा 
वष्याकेषुव समान मगधान्‌ ई जसे मधुरता वता शिथिल्ताङ्प 
जलसे भिन्न सुद्र अत्यंत असत्‌ द एसे भगवानूको मिलकर क्या 
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( २२२)  पक्षपातरहिति- [ चहुयै- 





कार्यं सिद्ध होगा ! क्छ नही, जिसकी योगसे प्राति दोवेगी तिषकी 
अयोगसे अप्राप्ति भी होगी, अपने सचिदानंद स्वप आत्मके . 
सम्यक्‌ जाननाहूप योग करो, जो खाने, सोने, बैठने, चटनेःभोगने, ` 
अभोगने,ष्यान.अध्यानःयोगअयोगबहणःत्यागःशांति, अशांति । 
ज्ञान, अज्ञान तात्पयं यह फि, कायिक, वाचिक, मानसिक खं । 
व्यव्हारमे एका है न्यूनाधिक्‌ भावको नहीं परापत होता। बालक | 
रीलाके पीछे क्थों फिरते ई ! तुश्च चैतन्यसे प्रथक्‌ भगवान्‌ स्व 
तल्य शशशङ्गयत्‌ ई, इससे आपश त्यागकर वयो भरकता हीइ । 
 अनात्मकयोगको त्याग याज्ञरव्यने कहा-इस नामरूप जगत्क 
उपादानकारण अज्ञान ३, जब ज्ञानकर अज्ञाने नाश इआ त। , 
` ज्ञानीफोःअपने शरीर सरितजगत्‌ कार्यकी प्रतीति क्यो होती दान । 
होनी चादिये । क्योकि, उपादानकारणके नाशसे कायं नदीं रहता 
यह नियम है । जसे मृत्तिका सुवणके नाशसे घट शूषण नदीं रे। , 


| 
१ 
दो कारका रम | 
॥ 
} 
॥ 


~~~ ~~ ----~-~~-------- ~ ~~~ ~~ ----~--~~---- ~| 


धेरजने कदा-अन्य शाश्च यड पक्रण विस्तृत क्र टि ' 
(यद केवल सिद्धा भथ है) परंतु संकषपसे सुन । अम दो प्रकारका 

होता है एक्‌ निरुपाधिकभम होता र, दूसरा सोपाधिक भम य 
जैसे -रज्लमे सपादिकभम तथा स्वपरभम निरुपाधिक भमरै.वयोि 
ए्ज्ञानसे तथा निद्राम कारण ( निद्राप अविद्या ) के नाशुर 
सपादिकि कायं तथा स्वपरकार्यकी तिसी कालम अत्यंत अपरत 
होती है वाकी शेप कार्की भतीति दोती नदी, इत्यादि स्थानी । 
निरुपाधिक भम देतथा जैसे शुद स्फटिकमणि किसी जगडे पड | 
। 





तिरक पास लार पुष्प मी धरा है, तिक स्फटिकमणिमें कई 
ष्की शुद्र खालीकी दमक पडती ३, परन्तु स्फटिकम्‌ ` 
अक्ञात पुरुपके शध स्फटिकमणि लाल प्रतीत होती ३। ॥ 
उपदेशसे वा अपनी ुद्धिके विवासे, किसी पुरुषको शद्ध २ 
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गं ४.1] अचुभवभ्रकाद्च॥ (२२३) 


1 > 











मणिका ज्ञान शे भी गया हो तथापि जलग खाक क स्फटिक 
अणिके समीप पडा है, तमख्ग स्फटिकमणि खार ही प्रतीत होता 
ई एुष्पफे अभावसे खाटीका अभाव होगा अन्यथा नहीं इत्यादि 
सोपाधिकं भमके अने$ दष्टाम्त ह तेसे दी यद संसार सोपाधिक 
भ्रम ३। यद्यपि आत्मवत्ता विद्रान्‌ने कार्यकारणशूप संपारका अत्य 
ताभाव अपने स्वष्प विषे सम्यक्‌ जान भी छियाहै, तथापि जब 
ङग भरारब्धद्टपी पुष्प पडा है, तबलग सभ्यक्‌ विद्वान्‌को भी अपने 
शरीर सहित संसागड्प काटीकी अपने शद्धस्षष्प आत्मामं 
गरतीति होती है। जेसे-जलके समीप वृक्षो$े सम्यङ्‌ ज्ञाता पुरुषको 
भी जर्विषे उरटे वृक्ष दीखते है, जसे वच्च जला भी जबलग वाका 
संबन्ध नहीं आः, तबलग वैसे दी दीखता ३ परन्तु कायं नदीं देता 
केवल देखने माज दी १ । तथा कैष्ठा भी कडा वा कोई ओर 
पदार्थं हो पर अग्निक संबन्धे बदलकर काटा ह जाता ३ तेसे दी 
इस पुरूषका ज्ञानद्पी अभिक स म ह कत भोक्ता- 
खी, दुःखी, पापी पुण्यवान व्णीःआशमी इम ज-ममरणवान्‌ 
शा ३ प पिक जो निश्चय ३, सोई सफेद कृपडेः 
पुथामिकं ३ । जब ज्ञानरूप अभिका एरुपद्पी सकद केपडेको 
संबन्धं इअ तब-“मे छः चैतन्यः नित्य्‌ःषुक्तः इखलप, व्यापक 
आत्मा ईः न॒ जन्मता ई? न मं मस्ता ६ नव साता 
ता, देताः सोता, जाता द न मदद &नवणा आभरमा इ 
क यः धमं है मेरे नदीं । यदी पू॑से विलक्षण निश्चय 
परप सफेद कपडेका रग बदलकर काला होता ६ । तथा जञनषूपी 
अभिर, कारण उपादान अज्ञान सहित यहं दह समार हप क्रय 
दग्ध हो भी गया परंतु जलग प्रारब्धके न।शरूप वायु रा दह सहित 
ससारहूप कयडेको संध नदीं आः, तबङग कायकारण ददसदित 
संसारहम कपडा ज्ञानीको वैसे दी प्रतीत होता & प्रतु भावी 
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| | 
ज॒न्महूप कार्यको नदीं देता । जेसे, भूना चना पूर्ववत्‌ प्रतीत अ ' 
होता 8 भक्षणसे श्चधाका नाशङ्प कायं भी करता है परंतु मू | 
अङ्करको नही दे सकता तैसे दी दान्त जान सेना । तथा जैषे 
पुरुष मनपिशिष्ट देईसे थुवारी (चक्र) रेता है । तिष शुवारीक्‌ | 
सुवं परथिवी आदि पदाथं फिरते मादू होते है तिन पदाथि, 
मनेक उपादानश्नश्ण अन्तःकरणविशिष्ट दद पूमना थ | 
पनः देदके न धूमनेसे भी चिद्‌ काठ पीछे भी सर्व परमते प्रतीत 
हते ह । तेस दी ज्ञानसे ससारके उपादानकारण (अनज्ञान)के नाश 
इए भी प्रार्धके नाशपर्यन्तः किंचित्‌ काल इस देदसदित जगते 
( ज्ञानीको भी ) प्रतीति रोती ३। | 
याज्ञवरक्यने कदा-हे वशिष्ठ नाम तेरा योगवशिष्ठ ह, तके 








(२२४) पक्षपातरषहित- | चहु 
| 1 0 क क क छ 


चादिये योगका पक्ष करना । वशिषटने कहा-क्रियाद्य योग कती 
अथान है, चादि करे चाहे न क्र, इषीसे मिथ्या ३, जिस॒कर योग 
अयीग दोनों अन्तर सिद्ध होते, सोह सवी है । तेरामेर तथा 
सतं जग्का स्वरूप मी वदी ै। जो कतं ।न हो तो योग अयं 
का हायाज्ञवस्क्यने कटा-ग्यासकी परसन्नतानिमित्त योगको त , 
क्‌ ज्ञानको निधय करता ६। व्यासने कडा-मेरा पश्च अपक्ष ध । 


प्रनत॒ जो अतिमः स्वतः सिद्धः सत्‌ वस्ठ सर्वके अभव १६ । 
 तिसीको निश्चय मानता हँ, कटो योग आपसे आप £ रि, 


कतसे प्रग्र होता है याञ्ञषल्वथने का-करनेसे ही योग हीत , 
व करनेवारे सत्‌ आत्माको जान कि | 

इवि । | 

पराशरने कदा मेत्रय ! मै भी तिस समामे गया ओर कदी | 


न नहो ई, एकं ५ दीं रिषत दा दम | 
[सब भी दं । मेने कठा आपसे आप यश्च 
नहीं । वरिषटने कहा-सभासे निकल जा, क्या र अपर $ । 
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[1 
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भिन्न है! जैसे पंचधरत कह पर अपर भौतिक पदार्थ इममे नदीं 
तिनक्न कना समामे हसी योग्य ३। मैने कदा-मे किसीकी 
सभाम नहीं बेडा ह! आपसे आप स्वरथप्रकाश स्वरूप ह यदि 
बढा भी ह तो अपनी समामे बेड द. क्योकि, पंच ज्ञाने्िय, पेच 
कमेद्रियः पच भ्राण,मनः बुद्धि, चित्त अकार इत्यादि कायं कारण 
नामद्प प्रपंच सुज्ञ अयिष्ठान समुद्रविपे फेन बुदूुदे तरंगादिकोकि 
समान कल्यित ई स्च चैतन्यकी सत्तासे पथक्‌ यरोतरादिक इद्रि 
योकी पथक्‌ सत्ता नीं शञ्षसे दी चैतन्य हो रहै है. जेसे-दादकता, 
उष्णता, प्रकाशकतारूप अथिकर दी खोदा उष्ण, प्रकाश, दाइक 
होता है स्वतः नहीं । इससे पूर्वोक्त इन्द्रिय मनादि युञ्ज चेतन्यके 
गुकाम ई, तिने मँ चक्रवती राजाके समान विराजमान हृ । इससे 
यह अन्य किंसीकी समा नदीं किन्तु मँ अपनी समामे बैठा ह । 
जेसे-फेन'बुद्रबुदेआग, तरंगादिकोंकी समामे ज्‌ बेठ, जंसे अनेक्‌ 
घर्टोी सभामे मृत्तिका बेटे, जसे अनेक अव्णोकी सभामे सुवणं 


` बेरे, जेसे स्वप्रके ऋषीशवरो, अनीश्वरो सिद्ध योगी शरो, हमवत 


धर्मालमाओं तथा.अन्य स्वमरनरोकी क बेठेतेसे भ 

परपचरूप संघात स॒भामें वेय भी अमायिक्‌ स्वरूप इ) 
श ] जो योग सत्‌ हेता तौ आपसे आप क्यों न हेता! 
योग करनेसे होता । काया मन वाणीसे जो जो कमं होते द ओर 
जो तिन कर्मक फल है सो स अनित्य मायामाभ है । तेरा योग 
मी कायिकं, वाचिक, मानसिक कर्मरूप दै इससे अनित्य ई। सञ्च 
योगसे जाननेवारे सत्‌ मात्माकी तेरे अनित्य योगकी इच्छा नदी। 


ष्णु 
पराशरने काइ मेतरेय ! तिसी समय विष्ण भी आया ओर 
सा व्यापकं, नित्य, सुख, चैतन्यके साथ अपने 
आत्माको अभेद सम्यक्‌ जानेगा सो कालके भयसे टेगा, 
१५ 
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(२२६ ) पक्षपातरषिति- [ चतुै- 
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नि जोदेशरः क्त दवा पदार्थे सोई परच । 


अनित्य पदाथं होता है, तिसीको कार भक्षण करता है इससे 

चैतन्यके साथ अभेद हो, जो अज्ञानश्ूपी खालसे छट । जेसे ती 
काश जब आपको महाकाशे अभेद सम्यक्‌ जानता ३ तष भम 
हप, पर अपर परिच्छिघ्र प्रतीतदूपी भृत्युसे शुक्त होता ३। भने 
कृडा-हे विष्णु ! सञ्च चित्‌ सुख रित्य व्यापकके साथ जो अभेद 


मि भै 


होगा सो कारे यक्त होगाःजिषकर यह मन वाणीका कथन ' 
किंचित्‌ सिद्ध नरी होता ३ सो भँ अवाङ्मनसगोचरःस्वयंप्रकश ` 


4 क 


स्वप हू घुश्चविपे भेद अभेद दोनों नकीं जिसमे अभेद होगा तिम 


भेद भी रोगा ओर जो भेद अभेदवान्‌ पदार्थ हे मो मिथ्या दश्च ¦ 
मायामात्र । विष्णुनाम मायाका हैमायाते रदित विष्णुक्ठा पम ¦ 
पद्‌ दै, कंडो मायिकं अमायिक अभेद केसे होगा ! दूसरा यह बड़ा , 


आश्चयं है, कि तञ्च निर्यसुख चित्‌ भ्यापकस्वष्प विष्णुको“यह 
स्ते भिन्न हे कि जब घुञ्ञसे अभिन्न होगा, तव कालकी फांपते 
ुक्त होवेगा ” यह भेद अभेद्‌कैसे प्रतीत हआ ! जेते मधुर, 
द्रवता, शीतकताहूप जल, फेन उुद्बुदे, तरंगादिकोको उपदेश 
करे कि) तुम सब सुञ्चसे अभिन्न होगे, तो कालते बचोगे, मिप 
रहोगे तो कारका भासु होगे । यह तिसका उपदेश हंसी योगय 
ह क्योकि, फेनः बुदबुदे, तरगादिक, मधुरता, दवता, शराः 
हप जे पृथक्‌ हं ही नदीं । वा जल्प दी ह तिन तरंगादि- 
ककि जलसे मेद्‌ अभेदका उपदेश जलको लज्जाका काम 
जब्‌ नित्य्‌, सल्‌, प्रकाश, व्यापक, कालादिक स्वरूप भ ए 

ही ३ तव्‌ त्से कहो कौन मित्र र! जो तुश्चसे अमित्र ही 
वो "0 
वाङ्मनसगोचरने मन बाणीका चितन कथन कैसे जाना! ५१ 
कहा मं चिद्धन देव अवाङमनसगोचर होकर मी सर्वा आत्मा 
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सगे ४. ] अन॒भवप्रकाञच । ( २२७) 


11 0 7 1 ~ १ - ह ग वः प्याय शर चक मिण 7 म पा 1 1 ० 


दोनेसे स्वतः दी स्वको अनुभव करता ह! जो मँ अनुभवृस्वङ्प 
नहीं रोऽ तो यह जड, चैतन्य है यह नहीं, इत्यादि श्ये व्यव- 
इारकी सिद्धि कैषे दवे । जैसे-स्वप्रद्रष्टा सर्वं स्वप्रसृष्टिसे अवाङ्- 
अनसगो चर इभ होता थी सवं स्वप्रसृष्टिको अनुभव करताहै जो 
स्वप्रदरषा स्वयप्रकाश) स्वप्रका अदु भव करनेवाला महीं हेता तो 
स्वप्र सृशिका तथा तिप्तके व्यवहारोका भिन्न भिन्न शल कैसे जाना 
जाता, छिन्तु नहीं जाना जात।। 
च 


। 1 

ति समय ज्ञानके सञुद्र शिव आये ओर 4 कृदा-शिव्‌ नाम 
कट्याणस्वशूप तथा मगङस्वशूप एक चिद्रूप मैं दी दयुद्यसेपरथङ्‌ 
यद सवं नामूप इश्य अकलटयाण अ्मंगलस्वह्प है युञ्चकर दी 
यद मगलस्वद्प हो रह! दै अन्थथा नहीं । जेसे-ृक्ष्म शरीरकरदी 
स्थूर शरीर मंगल हो रहा है. क्योकि, तिस्र अमेगटस्वं हप 
इश्यका भ शिष्‌ मगल स्वषूप आत्मा हू । धमराजनेकहा-स्वषप 
मगल अमगलसे न्या है, मगर अमगल दृश्य मायाकोरिमेदी ह 
जैसे स्वप्रमे कोई पदार्थं मगर प्रतीत होता है, कोई अमगल- 
प्‌ प्रतीत होताहै(भगलनाम सुखक्ा है अरमगलनाम्‌ इभखका है ) 
परन्तु स्वपदरष्टादोनोसि अतीत ह शिवनेकृदा-ह धमराज।अपेक्षित 
दहश्यषप मगर अमेगलको प्रकाश करनेदारा मे शिव स्वयसिद्ध 
भअगलस्वह्प ह । व्यासने का-जो मगलशस्वरूप है सोभमगल 
मी शेगा। ध क 1 (न 0 
-कियाशिं व वा ई्रने वा ब््माने वामायाने वा माया 
- प व ईश्वर ब्रह्म तो सुञ्च शिवसे भिन्न शेक स॒ञ्जको 
अशिव कर नदं सकते, अञ्च शिव चिद्धन देवसे भित्र अशिव 
डोनेके भयसे ओर मायाकेकार्यपरपेच युञचसद्रूपरिवसे जदे अशिव 
असत्‌ हप ह, सत्‌ असतका एक काल्मे ओर एक श स्थानमें 
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(२२८) पकषपातरहित- [च्यः । 


[० 
॥ 








इका संब॑ष होता नदीं । जसे स्वप जाम्रतूका संवंध हेता नदीं । 
सबंध विना शिवको अशिव कैसे कर सकेगे किन्तु नहींकर सके 
इस्‌ कारण भँ एक दी अनत नित्य ज्ञानरूपशिवदौजेसे-निमकके 
इलेको कोई भी मधुर नरीं कर सकता, स्वभावसे दी खण स्व 
सिदध ३1 यम िंकरने कहा-जब तुम एक दी शिव दो तो अशि । 
कंडां है । जिसका निरूपण करते हो.1 शिवने कटा-जिसने ख 
रशिषसे भित्र होकर पुञ्ञ शिवका निरूपण सना दै सोई अशिव दै 
ह यमर्िकर । जव भे दी हं तृ है ही नदीं, तूने मेरा निरूपण केष 
सुना इससे तू दी अशिव ३ । यमर्किकर तूष्णीं इआ । | 
गविषयक-सवाद्‌ । 


पराशर कते है मेने कहा-३ याज्ञवल्क्य ! खूप तेरा क्या ३! 


याज्ञवस्क्यने कदा-मे पूरक, कुम्भक, रेचक करता ह इरा । 


योगविषे स्थित होकर ध्यान करता हूं । परंतु आपकोनदीं जानता । 
कि, मँ कोन ह! तूदी क, मै कौन टर मने कदा-दे याज्ञवखय | ` 
जिससे पूरक, इम्भक, रेचकं प्राणायामका न्यूनाधिकमाव जानू ` 
जाता है, जिस्कर योगविषे स्थित हआ इश्वरका ध्यान करता ह 
वानी यह मनका धमंरूप ध्यान अध्यान जिसने सिद्ध. कि | 

तु निविकारः निर्विकरपः स्वतःसिद्ध, मनकाध्यानङ्ूपयोग ¶ 
प्राणोकी क्रियारूप योगका दष्ठा चैतन्य ह 1 हे याज्ञवल्वंय 14 
बन्ध्रूप दुःखको निष्त्तिवास्ते ओर मोक्षष्प सुखकी । 
दी योगादिक साषनोमि प्वृत्त होता ह ओर तो कछ योग | 
साधनोसि मतब नहीं । सो तर पक्षपातसे रदित हकर ष ॥ 
विचारसे देख। मनकी वृत्तिषप सुख दुःखके सिद्ध कृरनेवाठे £. | 
ष्ठा, साक्षी, चैतन्यमे :सुख, दुःख कां है 1 अंतर मनकी ` 
एकाग्रताक््य समाधिके सुखको ओर मनके विक्ेपह्प दरति 


[. | 
(7. 


वा शारीरिकं दुःखोको जिसने अनुम किया, सोई तू अदु 
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स्वृष्प्‌ श्ुख इुःखसे रहित आत्मा है । क्योकि विना कीचड 
खगे कीचड्के दूर करनेका यत्न करता ३। आत्सविज्ञानवान्‌ 
युरुपोके मध्यमे क्यो अपनी हंसी कराता है। योग, अयोगः सुखः 
दुःख्प बन्ध मोक्ष ओर बन्ध मोक्षकी निवृत्ति पराप्तिषास्ते यत्न! 
विया, अधिया, प्रह त्यागादि सब अनात्मघमं वञ्च आत्मके 
श्य हे । दृश्ये धर्मं अपनेमे मानकर क्यों विक्षेपवान्‌ दता ३1 
श्रवणादिद्य खद्प । 

याज्ञवत्क्यने कदा-ह पराशर । अवण, मनन, निदिष्याक्तन, 
साक्षात्छारका स्वरूप कहो । मँ तो वरष्णीं इआ । शिवने कद(- 
हे याज्ञवस्क्यासुन,भभरण करनेवाला चैतन्यके आभापसदित अतः- 
करण आर अवण नाम अंतःकरणकी वृत्ति ओर श्रवण करने योग्य 
शब्दका अर्थं इस विपुटीका प्रकाश करनेव।री जो चैतन्य वस्तु है 
सो ही तर र अन्य नदीइस हढ नि्यका नाम श्रवण हे । वा अतर 
प्राणङ्प वायुके संचारसे साधारण शब्द्‌ होता रहता 8 जिसको अन- 
हदं शब्द बोरते है, सो मनकी भावनारूप दश प्रकारके.श 
कृट्पना होती रै, उसीमे एकाग्रतावास्ते मनको डना होता है, 
सो दश प्रकारके शब्द्‌ तथा तिन दश प्रकारके शब्दोमे लि 
जुडना न जडना जिसकर यह सवं व्यवहार जाना जाता दैसोदी 
ञे निर्विकार, निविकटप वस्तु रँ अन्य मँ नदीं । इस निशथयका ए 
श्रवण दै) श्रवणका सिद्ध कएेवाला आत्मा ही अवणीय्‌ ३ इ 
आपको आत्मश्रवणी जान । इसीका नाम अवण सतात्पय द कि; 
श्रो इदरिय सहित मनका धरम श्रवण है षङ चैतन्थका घमं नहीं, 
कितु असंग चिद्धन दव ई । ३ याज्ञपस्वय। तेस चैतन्यके भति 
विबसदित मननकतां मन, मनकी वृत्ति तथा ( धर्म, अथ" काम, 
मोक्ष, ) मनन करने योग्य पदार्थ, इस निपुटीके सर्वं भ्यवहारको, 
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(२३०) पक्षपातरदित- [ चहर्थ- , 
अनुभव करनेवाला मै नित्यशक्त ज्ञानस्वष्प आत्मा ह । सारंश ` 
यह कि, मन ओर मनके मननको जानेवाला ह इस सिशथयक | 
नाम मनन है तेसे ध्याता, ध्यान, ध्येय । सारांश यह कि सा| 
चैतन्ये आभाससहित अतःकरण ध्याता रालकके ससान ब 
तालाद्ॐे जलॐ समान जानना, ध्यान डोरके समान वा तालकं ¦ 
च्यर्‌ निकले जलक्रढके समान जानना ओर गुण वा नि ¦ 
परमेश्वरसे आदि केकर सर्वनामह्प कार्यकारण प्रपवध्येयकोषिं | 
जानना । तथा कनकौवा क्यारीके तुल्य दंत जानना । तात्प ' 
वह कि ध्याता, ष्यान.्येयहप तिुटीके न्यूनाधिक भावाभाव 
पहचान करनेवाखा, अपनी महिमामं स्थित, साक्षी आत्मा # ह 
यह तिषुटी दश्यरूप भ नही । जेसे-सयं वा आकाश्‌ टङ्क) 
डोरको, गुदीको निर्विकार असंग इआ( पूर्वोक्त िपुदीको ) प्रका , 
करता अवकाश देता ई तिस शिपुटीको अपना स्वप नदीं जानत्‌ , 
9 हट निश्यका नाम निदिध्यासन ३ ।जैसे-संशय विपर्यये | 
हि सतं अज्ञानी जीरवोकी देदविपे आत्मबुदधि अपरोक्ष ६। 
डी -वणः मनन, निदिष्यासनका जाग्रत, स्वप्र; सषु 
4५ ण प्रपचका जो प्रकाशक है सो | 
¬ उत (नश्य कर मे दी ह । इस अपरोक्ष बद्धिका नी ¦ 
1 ह। परंतु इस बुद्धिके निश्वयङ्प इलो । 
५ पा स साक्षात्कारे प्रेअवाङ्मनसगो चरः स | 
अव्या य हरससे पर ओर इच नदी।यही अनुमन्‌ दी प ` 
या ¶ “बहा परपद हेयही परम साक्षत्कार ३, आगे जो ९ ' 
हेत इ याज्ञवरक्य ! जब इस अुभवका श । 
ध तब भद्ादके समान अनेक संकटोमे पराप्त इभा भी ० 
इतत भाति भयर स्ात्मस्वरूपके निश्चये चायमान ज 
जिधर किधर अपना दी स्वप देखता ३1 बाहरसे त" । 

४ 
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सगे ४. ] अयुभव्रकाश्च । (२३१) 
णि 9 ण ~ क्य 1 क का दाक क व कः क 


2 





व्यवहार जसे पूरव शरष्ठाचरणवाे विद्वान्‌ एरका हआ है तैसे दी 
होता ३ परंतु बास्तवसे अन्तर विष्चका, जड चेतनका तथा जीव, 
इरः श्जीएरुष, शुभाञ्चम, वेष, मोक्षादि मेद निषत्त हो जाता ह। 
याज्ञवर्क्य तुष्णीं इअयमर्किकरने कदा-मन इद्वियोके प्रकाशक 
मोर्विह आत्मान दी अनेक नाम्य रोकर प्राश किया है, कैसे 
एकात्मा जाँ ! शिषने काहे यमर्किकर ! जेसे-एक दी सुषणंसे 
अनेक नाम्‌ ङ्प भूषणो प्रकाश होता ह परंतु सुवणं दी है अन्य 
ॐ नहीं । जसे-अनेक नामड्य करके वृक्ष प्रकाशमान भी & परु 
विचारसे सर्वं काष्ठश्ूप दी ह तैसे यद अनेक नाप जगत्‌ मासता 
भी है परंतु सम्यक्‌ विचारनेसे सवं नामङ्प भ्रपंच अस्ति, भाति, 
प्रियहूप आदि, मध्य, अत तू दी सर्वात्मा £ तञ्चसे पथक्र छ 
नदीं । यमर्किकर तुष्णीं इभ. क्योकि, जब सश्र रुदर मारे तब 
हँसटी करूप ताखब कदां रहे + 


भजन किसे कदते दे ? 

गौतमने कदा-युक्ति भजनसे | है! सजन यही ६ कि, रसनासे 
“नारायण नारायण" कहना । मैने कश-भजन सव करते इं प्र 
सुखकी अग्रातति दै। ह गौतम! मज नाम मंज जनका नाम्‌ त्याग 
जानेका ३ न अर्थं निषेधका हे तात्पयं यह कि, इस कायं करण 
हप संघात देदविषे अन हप अहंकारका त्याग करनेका नाम 
मजन हे । पुनः ति देदविषे, अहंकार बिके त्यागका भी अभि- 
मान न करमैका नाम परम भजन दै । माया ओर मायाके कयं 
स्वरत सर्व नामूप परचता नाम नर ३ सो नरप हविषे 
अस्ति, माति, पिय सरव आत्माहूपसे दै निवास जिसका, सो 
कृदिये नारायण । जैसे फेन बुदबुदे तरंगादिप्‌ गृहविपे मधुरता, 
शीतकता, वता षूपसे है निवास जिसका सो किये जरू वा 
पूर्वोक्त नरका अयन ( आश्रय ) जो नित्य सख प्रकाश खहप 
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(२३२ ) पक्षपातरदहित- [ चतु- 


चकत क क, ऋ 


अधिष्ठान है, सो कलये नारायण । जेसे फेन बुद्बुद तरगादिकोका 
अधिष्ठान जर है। सो पूर्वोक्त नारायण सञ्च असंग, निर्विकार, बुद्धि 
आदिकोके साक्षी आत्मासे भिघ्न नही+जो भिन्न मानोगे तो तुम्शरा 
नारायण अनात्मा घटवत अनित्य दो जावेगा । क्योकि, आत्मापि 
भित्र अनात्मादी होता दै, यह नियम्‌ ३ । इससे क्या सिदध मया 
किवत रीतिसे इस संबातका तथा संघातके सुखदुःखादि धर्मो 
दकार त्यागना पुनः तिस अहकारके त्यागा भी अभिमनन्‌ 
कफे सचिदूनेद नारायणको अपने आत्मासे अभेद जानना दी 
प्रम भजन है । सब संतोसे पछ देखो चा, नीचा, अंतर, बाहर 
सतं नारायण आत्मा दी है । 
गोतमने कदा छ विर होता ह । मेने कदा 
त सर्वक क्त दोतारहू ् 
प उसको कहते दँ जो किसीकेेतु खेद न करे परत तु शस 
पदाथाको द्वेषते त्याग करता है; किसी मोक्षादिक पदार्थे 
विरक्तता महण करता हैइससे तु विरक्त हुआ, दूरा यह 
अदेारको त्यागवत्‌ त्याकर आत्माकी प्रा्तिकी प्रि ` 
जाननी थी सो तो करता नही, जो भयत ही सुखका हेतु । कपाः । 
सके सेद वञ्च तथा धातुके पाक त्यागके, सयत्र सृगाला व्‌ 
ता रथा क्च हण करनेसे क्या त्याग ओर क्या गर्हण 
1 जिस अभिमाने संन्यास करना था उसीकी उल 
= ] आ । विरक्त वही ह जो ग्रहण त्याग बुद्धिरदित अपे 
स्थित द। जो पक वस्तु देषपरवक संन्याष करता ६ ¦ 
ए अन्य वस्तुको रागपुवक अरण करता है सो विरक्त नदीं । ९ । 
५ १ रति त 3 १ | 
थ्यात्व्‌ निशय 
दी तरिशेष्‌ कफे रति करता हे तिसीका नाम रि हे । गौतमत 


"णि ४ 1 


॥ त 


९ ४ क क = १ 


त ` १ 1 या 1 7 


7 1 क त १ 2 1 व गि 7 2 1 1 1 त 


[= व अ 


। 
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सग. ] अनुभवप्रकार्‌ 1 ( २३३ ) 


कि ह चक ब क 


-सेष मेखली आहि विर राखते ह, तेसे दी चँ भी दोता ई । 
ने कहा-तेरी ञुदि ईसने योग्य सयोग विरक्तकोमेषमेलरीसे 
क्या प्रयोजन है ! जो अंकारा त्यागी र सोई विरक्त दै । 


इतनेमे अतिने आकः कदा-कि, भ्राणायामद्पी योग करकेदी 
नीद, योगीन्द्र सुक्त इए ह विना योग शुक्ति नदी्यासने कडा- 
योग स्वयंप्रकाश है कि परकाशरै ! अत्रिने कृहा-योग करनेसे 
होता है इससेजाना जाताहै परकाश दै । व्यासने कडा-यरकाश 
योगसे स्वयंप्रकाश, नित्यधुक्त आत्माकी क्ति कैसे गी, उल्या ` 
स्वयप्रकाशकआत्मासे दी योगकी सिद्धि होती है जो आगे ही 
स्वटपसे घ॒क्त है सो किसी रीतिसे आपको भरमकरके अयुक्तमाने, 
तिसी भमकी निवृत्तिसे सुक्तकी सक्ति होती है! अन्य किसी योग 
मदि अनेक कियारूप साधनोसे तिषकी शक्ति नही न 
क्योकि, कम योगादिभीभमङूप ई! जेसे-स्वममे )षसे 
आपको दरिद्री मानवा ' सो तिसकी दद्रा ५ 
निवृत्ति विना अनेक क्रियारूप योगादि साधनेपि दर नदीं होती। 
नेसं-प्रमकाश स्वमन परुषोके योगादि अनेक साषनासे खमबर् 
स्वयप्रकाश स्वूपकी सक्ति नदीं होती. कयो कि.स्वप्रपुरुषोसदित्‌ 
स्वं योगादि स्वप्रके पदार्थं स्वमद्म कल्पित ह, कटिपत पदा 
अधिष्ठानकी अब॒क्ककता तथा प्रतिङ्ककता छ कर नहीं सकते | 
वितु विचार द्वारा शी भ्रमकी निवृत्तसे खु्तस्वरूप. आत्मा नः 
आपकोषुक्तस्वरूप मानता ६। अत्रिने कदा-योगसेशुद्धि शतीदै। 
व्यासने कदा-किंतने दी आएको योगी माननेवाेयेतथा जगत्‌ 
भी तिनका योगीपना प्रसिद्ध थाः परन्तु जब वे सुये हेवा जीवित 
अवस्यामे भी तिनके अंगाधरीरःमांपः तचारुधिरभस्थि, नादी! 
रोम, मलः, सूत्र जेसे स्वं अयोगी पुर्पोकोर, तेसेदीतिन योशि्योके 
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देस गये है विशेषता नदी रोज दी नेती, धोतीजलका पलाल 
मलक दर करनेवास्ते करते ह परन्तु उल्टी आगेसे इघणी होती है 
न नहीं । यह स॒ब विद्रानोंका अयुभव्‌ ह। तथा यदृक्रियाषूपयोग | 
८ वा लोकभी कर सकते हँ ( पंजाबके राजा रणजीत 
क च ६ (9 भसिद्ध बात ह ओर पंजाम्‌ देशकेनिवासी विदन्‌ 
4 कोक मगताने ला्ौरमे रणजीतसिहके सम्ब । 
61 परप धियो सम्पुखपदटरमासका माणायाम कके 
६६ दारं प्राण चाया था पीछे सरकारसे इना ' 
५ योग त्रिया ह करनेवाा सभ्यक्‌ चाहिये, सब हे । 
८५ त गदम्‌ मी सुनने आताहे। दलो रसद नट | 
ध भी लोग शरीरकी कृषरत देखकर सबको आश्य होता । 
अपअभ्यासकन फर ह) परेतु तिनकी सुति नरी रोती। निन । 
सपने व्क आत्मविचारसे सम्यक स्वरूपको अपरोक्ष जाना 
विस अतत्थामे ही कृतकृत्य इए है। इससे हे अति [आत्म ` 
१४. रीता है क्रियाम योगसे भम दूरनदीं होता। 
| = 1 8ल नही, आत्मविचारसे योग आप्री आप 
सन कहा-योगकै विना अन्तहेषटि कैसेखुले ! व्यासनेकह- 
श आत्मनिचारसे खुरूती$योगसेनीं योगसेउकया अन्त 
५.८५ धिर कया, जव योग करता है तव हृष्टि सवं अगोपं । 
भ भिषर निष्‌ रुधिर मांस उपर हटि आती ३ ओर इ 
सको सम्य ९ अति मीन्‌ है शारीरिक हि भीमलीन &। ` 
कयोदिः भ  तमविचार इआ ह तिपको दिष्य दष्ट कहतेह 
सम्बल सोरबरहड, जो खोजे सो पावे" जेसे-एकवयक । 
देता हतै टका सृततिङाङूप अपरोक्ष बोध पुरी 
री सं ्रह्ांडके सर्व घटे मी विनायत्रसे तिषक | 
अपरो बरोष होता ह । तैसे दी जिस विदच्‌ गुरने | 
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समे ४.1  अबुभवमरकाड ¦ ( २३५ ) 
[का जा चा प पकः पकक भात वि ०० 


इस्‌ व्यष्िशरीग्को दृश्यङ्पता वा पंचभ्रतङूपता वा मायाइ्पतां 
वा अनात्महूपता वा अपने आत्मस्वूपये कल्पित स्वङ्पता ओर 
अपने आत्माको अवाङ्मनसगोचरता, वा अस्ति माति परियं 
ह्पता, सम्यक्‌ अपरोक्षङूप जाना दै तिसको समशटिका विना यल 
अपरोक्ष बोध श्येता र जो पिंडे सोई त्र्म्डे । जिसके भरतः भवि 
ष्यत, वर्तमान कालका ज्ञान ३ वह काटि कदटाता ह सो 
ज्योतिषी आदिक घने ईकोई परमपदको नरी परापत होते । मोक्षे 

इतु आत्मदशिवास्ते आत्मविार्‌ दी कर्तब्य है। इषस हे अनि । 

अन्तर बादर सवं गोविद आत्मा मँ दी है सश्च आत्मास मित्र छ 

नीं । इस दृढ निश्चयका नाम दी योग ई । जो अपने स्वङ्पसे 

पृथङ्‌ देखना ३ सोई मलीनता.३, जसे-जलसे भिन्न ुदुदे 

तरंगादिकोकी प्रतीति भम है । अत्र तुष्णीं इआ 1 


न्द्र 
तिसी समय इन्द्रने आकर का“ मै नित्य सुख चिद्रूप छ 
इ साक स्वगंविषे मन चक्षु इद्वियादि देवतोका साक्षाहप 
होकर स्थित हू । सत्‌ रज्‌) तम णर ५ भिलोकोका ॥ स 
ही प्रेरक हं " वा स्थूकुशरीर समष्टि व्यष्टि तथा समि व्यटि सु 
शरीर तथा समष्टि व्यष्टि कारण शुरीरडप, तरो 1 
र चैतन्य इद ही सिद्ध करनेवाला ६ । ता शात 
तिङोकीका अकाशकं भै दी तरीय चेतन्यष्प्‌ ह म्‌ 
ञ्च आत्मा इन्द्रकीदन्राणी इस वरिलकीको-उपारीन कर ह। 
श्रोतादिकं देवताक्ूप इद्विय, शव्द स्पर ₹प१ ९२ ५.६ / 
विषयमिं यञ्च द्रष्टा साक्षी चतन्य इन्द्रकी आज्ञाह्प क 
रवतत होते ह अन्यथा नी । पृथवी, अप! तेज, वायु, ५ 
च चैतन्य इक आगे मान देवता ई, १ चैतन्य साकी इन्द्र सव 
नामहप व्रिलोकीमे पूणं द्म चैतन्य ी तरिकोकीको प्रकाशकरता इ? ` 
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(२३६ ) पक्षपातरहित- ` [चतुषे- 


जसे-खप्रदर्टा सर्वं सप दषम पणं है तथा सर्वो प्रकाश 
करता हैः जो यैं एणं नदीं दोर तो तिनकी सिद्धि कैसे दोषे ! सुज 
सत्ह्प चेतन्यक्षो भरिरोकी तथा भिखोकी अंतर्वतीं पदार्थं कोह 
भी जान नहीं सकते, मँ सबको जानता हं । इसीसे गँ स्वयंप्रकाश 
इ । व्याने कहा-स्यप्रकाश ओर परपरकाश, मन वाणीका कथन्‌ 
चितनहप धर्म ह । म आत्मा इससे भी परे ह । इश्च आत्मामे पणं 
अप्रण दोनो नदीं । स्वतः दी नि्विकट्प हू इन्द्र तूष्णीं आ । 
॥ 


६ ह्या | 
वी समयमे ब्रह्मने आकर कहा-मँ व्यापक ब्रह्म, चैतन्य,अत 
चाभ, परमेश्वरःसर्व ्ह्मलोकहप देदोमिं साकषीरप होकर स्थित 
परपु जिष अूधिकृरीको सञ्च व्यापके चैतन्य प्रमेशवरके दशेन क 
नकी इच्छा हो सो ˆ इस मलुष्यदेदरूप बरहमरोकंविषे जो 
मनादिकोकां हरकत सद। अपरोक्ष साक्षीहटप चैतन्य आत्मा हैसो 
भेरा स्पहपह ओर इससे परथ नदीं, सो साक्षी चैतन्य अत्मा 
ड ” यही निश्चय करे, यदी मेरा दशन ३। ठेस बहम (भम) 
करना किः परोत स्वह्पसे भिन्न परमेश्वरा स्वरूप किसी 
` ३वा किसी कारे मिकेगा परन्तु हे अधिकारी जनो । तै दम्दाय 


आत्मा मन आदिकेका साक्षीहप होकर सदा अपरोक्ष स्थित &। 


व्यासने कहाई देवनके देव | वचन तुम्हारा अमृतके समान है ठम 
कते नित्य, सुख, अनत, साक्षी, आत्मा मन वाणीके अगोचर दो, 
ॐ जाना जावे! बरहमाने कदा-३ ग्यास ] मुञ्च सुखं, चिवः, नित! 


साक्षी आत्माका अबराङ्मनसगोचर कर जो अनुभव होना £ ष 


यञ्च परमेश्वर साक्षी सम्यक जानना ३, अन्यप्रकार 
जानना हे । व्याप तृष्णीं इआ । | 


1 1 काक क क क क क 1 1 "यिति 


[क 1 7 2 1 7 11 व रि । 


` महादेव कहते भये-हे स शी तुम्हार अंतर सचिदानन्दर 
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| सगं ४. ] असुभवप्रकारा । ( २३७) 


नि 2 ~ 7, 1 9 


मन आदिकोंका साक्षी आत्मा है तथा मन वाणीके चितन कथनसेः 

प्रे है तथा स्वयसे दी वेध मोक्षसे रदित ३ परन्तु सदा हाजिर 
हुनुर है सो$ वश्तु तुम आपको जानो । इस वस्तुसे चदा परमेश्वरः ` 
परमात्मा, ईशर नारायण, गोर्विद, विष्णु, शिवादिक नासे परति- 
पादित परमात्मा भिन्न नहीं। जो भिन्न दवंगे तो असत्‌ जड ढुःख- 
डप वाणीके तथा मन वाणीके गोचर आनात्मा दृश्य दोवेगे, जो जो 
अन वाणीके कथन वितनमेंःआता है सो सो श्य, इःख, जडः 
अनित्य, अनात्मा है तिनको तुम स॒म्यक्‌ अपना खूप मत जानो 
कायिक, वाचिक, मानसिक कमं करते. भी आपको अकता 
अभोक्ता जानो तुमको तिन कर्मोका स्पशं सुख इः न दोगा । 
ज्ञेसे चकोरकी चंदमाके साथ अतिप्रीति दोनेसं अर्थिका भक्षणः 
कृरता इआ भी अग्रिका दाह तिक नदीं दोता । 


मय शुक आये ओर कहने लगे-जबटग तिपुटीविषेन 
बेटे ८ नरीं पाता। उससे तरीया भ्रष्ठ है व्यासने कदा- 
३ शुक जाग्रत, स्वम्‌, सषुिके प्रकाशा करनेवाटे आत्माका नाम 
तुरीया है, तिखकी दी श्रष्ठता ई अन्यकी नदीं । सो आत्मा जाग्रत्‌ 
स्वप्र सुषुपतमें भी इयक्त अपरोक्ष दै जो आत्मा तिन पूणं न होवे 
तो तिनक प्रकाश कैसे दोोइससे _ जागव्‌ खम सषुप्िको त्याग 
कर्‌ तुरीयमें स्थित हवे" य वचन हंसीके योग्य है ह ! जामत 
दिकमिं पृण हा तिनकू काशक सुखरूप ठरीया आत्मा 1. न 
यह निश्चय तो, गकं तेर ही सुखरूप आत्मा सवं अगम ण ह” 
ज्ञो आत्मा स्वं अगमि परणं नदीं होवे तो सर अगोंका ज्ञान न होना 
चादिये. क्योकि, ज्ञानस्वरूप आत्मा दी ६ अन्य नदी सवं अंगोको 
त्यागकर विुरीमे स्थित होमे य तेरा कहना ठनाश्ना काम ३ । 
कृयोकि, सुखरूप आत्मा पूरण ह विषुरी तो रुधिर मांस अस्थि- 





पी 


४ ~ =-= =-= < = ~ 
= ए) ॥; ७ 0 0 कषक र 
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क्र गीरिति 





८२३८) - पक्षपातरषहित- [ चत 


~ 











ङ्प ३, तिस सुख कां है ! आत्मा सवं अवस्थाय सम है ओर 
आत्मामं सब अवस्थामें सम है । 


त्ये कद(-हे पराशर । कौन द ! नेव, त्वचा, कानःरसना, 


जाणइ 1 व। दाथः पदि, वाक्‌ शिश) यदा हू 1 शब्दादिकं पच 
विषय इ! वा सत्‌, रजःतम तीन यण इवा ्राण़मन इद्धिःचितत 
अहंकार इ ! वा पंचभृत हं 1 वा जइ माया हीपराशरने कदा-यह- 
सब्‌ तञ्च चिद्धन देवसे प्रगट इए हतुञ्चको कौन के जो तू अघुकं& 
ससार सागर । 
मेभेयने कंड।-इस संसारसञुद्रजलमसे भ पार कैसे दोपराशरने 
कृहा-तुञ्च अस्ति भाति भ्रियख्प वस्तुसे भित्र ससार समुद्र जच 
ही नहीं तो पार किसे उतरता हौलनावान्‌ हो, जो मृगतष्णाके 
जरते पार दोनेषास्ते नौकाकी इच्छा करता है.पदठे सरारविषे 
 जटको निरय कर पीछे पार हूजियो । मेतेयने कदा-तमरी 
कटो-जर कौन हैपराशरने कहा-जेसे जलके विना सञुद्र असार 
2 तेपे तज्ञ सख, अनन्तः ध सम जरसे यद ग 
ससार तरण असार ई । इससे त्र ही चैतन्य आत्मा जक्ष 
तूने आपको अस्ति भाति प्रियशूप सार जर जाना तो विचारसेदेख, 
संसारख्प समुद्र कहां र! फितु कुछ नदं, यदी ख्य पक्ष हगौण 
अथं यह हे कि, समारहप सथुद्रमे जल, अहंकाररूप वासना 
मत्रयनेकडा-पासनाका रूप क्या है ! पराशरने कदा-वासनाक 
रूप्‌ भने देखा नहीं मेतरेयने ५ न्‌ प देखा नदीं तो संसा, 
समुद्रविषे वासना जल हैयह केसे करपाज ष अहंकारदूप वासना 
नही रखता तो सुञ्को वासनासे क्या मय ३ † क्योंकि, 
रहित आकाश किसीको दुःख नहीं देता । 


| गणेश्च । 
तिस समय गणेश आये ओर कहा-गणनाम मन सहित व 
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सगं 9.1] अनुभवप्रकाञ्च । ( २३९) 


आदि इद्धियोक् है, वा गणनाम्‌ इस नामहप मूतिं सहित सकारण 
सम्रूह भरपच्ा है तिनको जो नियमन करे नाम पेरणा करेतिसका 
न।म ईश ई, वा व्रह्मा विष्णु, शिष्‌ादिक सवं सूति, अमूर्तिमाद्‌ 
प्रएच गणका जो मालिक शवे तिसका नाम गणेश है । सो यह 
एवोक्त ग्णोका ईशपना चेतन्य वस्तुभं दी घट सकता 2 अन्य 


` किसी सक्षम बा स्थूल मूर्तिमान वस्तुमें घट सकता नदी. क्योकि 


चेतन्यसे भिघ्र सर्व संसारके अंतभरत १। इससे गणेशनाम मन आदिः 
कोके साक्षी चैतन्य आत्माका ई। सो पूर्वोक्त गणेश तम्हारा तथा 
सर्व जगतका स्वशूप है! यह नदीं किश्रह्माःविष्णु शिवादिक देव- 
तोका पर्वोक्तं गणेश आत्मा है ओर चींटीका आत्मा नदीं चीटीका 
स्वरूप ओर ३, एषा नदीं । चाहे ब्रह्य विष्णु, शिव, सृत्‌ वक्ता 
यथार्थं स्वहपके ज्ञाता बैठे है, तिनसे पूछ छो । पुनः सबने का - 
यथार्थ दृष्टि यदी दै, स्वरूपमें भेद नदी, व्यवाहरमे भेद ६ । एनः 
गणेशजी कहने लगे-हे सम। ! असी विचार करं तो व्यवहारमे 
आ मेद्‌ नद. क्योकि, व्यवहार नाम कथन प्रतीतका ३ सो भी 
एकसा ह पंच जञानंद्विय, पंच कमोद्वियपेच प्राणमनुद्धि, चित्तः 
अकार यई तो प्रादकं ओर शब्दादिकं विषय रद्य सो य्‌ आई 
आद्यमाव करके भीति सर्वं शरीरोमिं तस्य द । इदविय वि 
संयोग वियोगजन्य सुख इःखकी अतीति भी परु्पोकी तत्य दी 
३ तथा पंचभूतोकी भतीति भी हत्य ही ६1 च्च आदिकं 
इद्रियोका दशंनादिक व्यवहारः स्वतःसिद्धं दी भिन्न भिन्न सवं 
शरीरोमे शय रदे ई, यह भी तुर्य दी ६ इससे हे समा ! सभ्य 
गणेश अपने आत्माको जानो ओर संसारके पदा्थमिं न्युनाधिक- 
भावं मत देखो, यद दश्यमान्‌ भरपच मायाम्‌ दै, यह कंदकरं 
गणेश तृष्णीं हए स्वं सभाने गणेशजीका अनुमोदन किय । 
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(२४०) पक्षपातरहित- [ चतुरथ- | 
चन्द्रमा ` ` | 
फिर चन्द्रमा आये ओर कदने कगे-भम सिद्ध जो बंध मेोक्ष्पी , 
त्तस रहित विष्णु है सोई शातिषूपं सख्य चन्द्रमा है तथा जो स्वतः | 
दी ज्ञान अज्ञानसे, जन्म मरणसे, हष शोकसे सर्व संसारे धर्म । 
पी तप्तसे रदित है सोई चन्द्रमा ३। जो स्वतः दी कामक्रोधादिकोपि | 
तथा उदय अस्त भावषूपी तपसे रहित ३, सोई शांतिरूप पुख्य 
चन्द्रमा ई । जो न्यूनाधिकमावसे रहितः सदा एकरस, निविकार 
दशय, सबेधसे रहित, सदा अपरोक्ष मनादिकोंका साक्षी, आत्मा । 
ददयरूप आकाशम स्थित ३ सोई चन्द्रमा है । नित्य्‌ चित्य 
आत्मरूप चद्रमाके दशन्‌ ही अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव ताप | 
मिट जाते हे तथा सर्वं दशन अपना दी हो जाता है, दर्शन योग्य | 
अन्य्‌ फोई पदाथ रहता.नरीं । ब्रह्मरोक, विष्णुलोक, शिवोका- । 
दिकेकि सुख जिस चन्द्रमाके नजदीक, समुदरमे एक किनकेके समान 
है! उसी आत्मारूप चन्द्रमाके सम्यक्‌ दशनसे जो ङुछ करना थू । 
हो चुकता है तथा जहां जाना था सो जा चुकता है सवं कती । 
भोक्ता भी आपको अकतां अभोक्ता मानता है। उसी आत्म्य । 
चन्दरमाके दशनसे वास्तवसे आप अकत अभोक्ता मीअपनीमायपि ¦ 
सवका कतो भोक्ता आपको जानता है उसी आत्मारप्‌ चन्द्रम , 
दशनसे इस अनित्य स्वं नाम रूप जगत्का आपको दी अधि 
मम ५१५१ पालक, संदारकः, सन ८. | 
जनता इ उस्‌ आत्मारूप चन्द्रमाको जान्‌ ^ 
अस्तिभातिःपियहूपसे आपको सम्यक्‌ सात्मा जानता है। उती 
र आत्माूपी चमार आनन भा | 
आनन्दस्वष्प ( सर्वके इद आ 
चन्द्रमा न दवे तो सवं जीवोंका कैसे 1) कितु नदी 4 
लो, धुञच चैतन्य चन्दरमाङूप आत्मा आनन्दकी पूर्णता शि 


| 
| 
। 
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सगे ४. ] अनुभवपरकाञ । ( २४१) 
न यकव 


मेहतर अपने दालमें दी भस्त है, जब मलसे निपटक्‌ - 
वचचोगे ५ शा तब राजाको ८ ४.५५ 1 
क्या बात ह! शकर कूकर भी. अपने बार 

प्रसन्न है । इद्राणी सित इन्द्रादिकोके भोगोंकी इच्छा नही क 
देखो । मजदूर सारा दिन मजदूरी करता ह. परन्तु जब रामेअपने 
बारबचोमें निवास करता 2 तब धनियोको स्वप्रे भी याद नदीं 
कृरता । आप रोग ख्याल करो मलक्षा चीटा मल्मे ही (अपनी 


स्रठिमें ) प्रसन्न 2, अपनेसे भित्र सष्टिके भोग विलासको मनुर ही 


नदीं करता । तैसे ही पक्षी अपनी सृषं खुश रइते ई! वनोकि 
ृकषमेही रहना मंजूर रखते हँ (मदरोका नदीं) अन्य सृटिकेभोग 
विख तृणके समान जानते ह । सारांश यह कि, एकं दूसरेकी 
इषटिसे सुख दुःख न्यूनाधिकमाव प्रतीत होता है नदीं स्वृषटमे दी 
सुख है । तैसे मृगादि पञ्च॒ भी आप अपनी सष्िमें आनन्दी दँ 
अन्य सृष्टम नदीं । देखो ! मच्छरादि इमारी दष्टिसे वच्छ जीव 
भी एक दिनम दी बाखक, यवा शद्ादि अवस्था अपने बालब 

सहित भोगकर नष्ठ हो जाते ह परन्तु अन्य सृष्टिके सुखोको त॒च्छ 
जानते हे इत्यादि सर्व ृषटिमे सृकष्म अन्तर विचार करनेषे दी अपने 
स्वप आनन्दकी (६ माम होती ₹ै, अन्यथा नदीं । तात्पयं 
यह कि, जहां कोर जिर किस योनि व स्थानम, जातिमे) मच, 
तभ, ओषधी, शाघ्चः वेद, पुराण, पट, शाघ्नादि विद्याम विषयः 
लपरतामे तथा धरम, अधरम, क्ड़ाई, चोरी यारी, ठगी, दभ, जिमी- 
दारी, नौकरी, व्यापारः श्री, पुष, राज्य, वणं, आश्रम, ज्ञानः 
अज्ञान, फकीरी, अमीरी, ध्यान, पूजा, जपः तप, योग, वेदत, 
समाधिः, तीर्थ, यमं नियम. तमाशेः जाद्‌! कविता, धूतता 
तथा परमहसीसे आदि केकर जहां जो स्थित ह वहां दी आनन्द्‌ 
मान रहा ह क्योकि आनंदस्वह्प चैतन्य साक्षी त्मा सवके 

१६ 
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दयम परणं ३, इसीसे दी सवं आनदवान्‌ द रदे हं । जो चेतन्य्‌ सुख , 
अनुभव आत्माख्प अलोकिक चन्द्रमा सर्व ्राणीमाप्रके इदयदेशमे , 
नित्य स्थित न देवे तो यह छख दुःखह्प संघातम एक दिन | 

` कटना कठिन हो जवि । उकटा जिस शरीरमे ह, उस शरीको । 
अन्य शरीरोसे सुदह्प उत्कृष्ट मानता ३ै । जो आपृकषो निष ` 
माने तो जीवना कटिन होवे । इस देतु आत्माङूपी चरम | 
महिमा अवाद्मनसगोचर ६ किनकी उपमा देवे 1. मन वाणी 
आदिकं सरवकषा तथा षृटु प्मारणोका वदी प्रकाशक ३। जो अन ¦ 
चित्‌ सुलातमाशूय अलौकिक चंद्रमाके पर्वोक्तं विशेषण कड ६२ 
लोकिकं दश्यङ्प आकाशज चंदरमापिषे एक भी घटते नदी अथ ` 
ओर मन आदिक दश्य पदाथेमिं भी चरते नहीं । यह सुक्ष्म माः 


ब्धिके विचारसे जाना जाता है स्थूरतासे नदीं । इससे पवा । 


वशो्णोषत नित घल मनआदिकोक साकी चिदात्मा 
चन्द्रमा दी ब्रब्रासे लेकर चीदी पर्यन्त सर्वका स्वरूप 8, सत | 
चन्द्रमाके पँ अपना आत्मा जानकर स्वं संसारभमसे रदित नशी 
हुआ सुखसं जीवता हं । कोई भी संसारधमं घु्चको स्प `“ ` 
करता, सदा आकाशम गमनड्प क्रिया करता भी अकता द। 
आ्मप्राप्तिका साधन । रमत । 

भ्यासने कडा-तिसके जाननेका साधन कौन दै 1 चन्द्र, ` 
कडा व्यास ! तुमसरीखे सत्यवक्ता, ब्रह्मनिष्ठ, पक्षपातस्‌ पल 
इत्तामलकवत्‌ अपरो सवर्पके विद्वान पुरक संग द} (ब 
साधन ,आत्मा स्ीरूप चन्दरमकेदेखनेको सत्संग नेच ६।य६ 
दमादि अन्य स्वं साधन संत्सगके अंतधत हे । इस देतु निः" 
पोको सत्संग दी करेव्य है अन्य नदीं । व्यास्‌ तृष्णीं हए । 


ध बेर । ध 
तिसी समय ङुवेर आये ओर कदने गे-३ सभानिवासी । ४८ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 





| 
। 
र 


[ 


> कनक, ॥ 


त क 


सगे ४. ] अनुभवप्रकादा । (२४३ ) 
ध. 
नाम प्रसिद्ध, निज्‌ कारय॑सरहित जड मायाकूा है, कहं एक महात्मा- 
अनि धन नाम च्ची पु दैक ग्रह पञ्च आदिकाका करा ३, तहुप- 
हकषित सवं सषा! ऊ छना; इष व्यक्ति मृहित सर्वनामूपजगतका 
जो स्वामी होवे सो कटविये धनेश वा षनं नाम है कृतङृत्यका सो ` 
कृतकृत्यधमं सनका क्योकि) जो अक्रतकरृत्य रोता है वदी त- 
कत्य होता है, सो मनआविकिकोकृतकृत्यताख्प मोक्ष देवे अथवा 
अपनी सत्तास्फू्तिङप धन देकर जड मन आदिकको एेशयंशच्‌ 
नाम चेतन्य करे तिस्का नाम धनेशदै। सो यदषनेशकाअर्थं किसी 
माया तथा मायाके क़ार्यहूप दश्यमान्‌ मूतिविषे घटता नहीसाक्षी 
चैतन्य आत्माविषे दी घटता है सो पूर्वोक्त धनेश दी स्वका 
आत्मा र । इस बुदधिआदिकोके प्रकशकधनेश (साक्षीआत्मा)को 
ही सम्यक्‌ जानकर कृतकृत्य इआ संसारभमसेरहित होता है ओर 
तब ससारमें स्थित भी जलकमल्वतससारधमसि असग रहता 
इससे यह हश्यमान व्यक्ति धनेश कहनेमा् ही ६ अ्तलीधनेश 
चैतन्य आत्मादीदै। भ आत्मार्प्‌ धनेश दी सवो स्फूतिंहप 
धन देता ह स॒श्चको कोई दश्य पदारथ॑पत्तस्पूति दे नदीं सकता । 
इस हत॒ तुम युश्च चैतन्य धनेश श्न ही अपना अलमाहप जानो कि 
-जिपसे तम भी आ्मधनहूप धनके इश (षनेश्‌) दोओ । वसिष्ठनं 
कहा चैतन आत्मा कर्तभ्यसे धनेश न्धं हाता, त स्वतः 
ही घनेश ई! जैसे-षटाकाश मदाकाशदूप बनानेसे नदीं होता, 
कितु आगे दी मदाकाशरूप्‌ है । नेशने .कदा-त कौन 1 
वसिष्ठे कदा-तर ३। धनेशनेकदा-मे कोन ह 1 वसिष्ठने कहा-जो 
यह । धनेशने कश जहा म तू वहां माया है, पे मायासे परह्‌। 
गव्याएने कदा-जो वर चैतन्य स्वल्प टै कि, असूवहूप्‌ ई ! यदित 
चैतन्य धनेश सर्वह्प है तो माया भी तूदी ३ परेरेभीरीै जो 
जोव अरवह्यहै नोअपरवशूप शेता ३ सो परिच्छिन्न जड उत्पत्ति 
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| 
| 
०89. ज, उ, दि जक छदिः छक) क कनि कि कि, कविः एषि भनि व वाकः पका प्ल कु 1 । 
। 


मा्‌ अनित्य दृश्य होता दै । घनेशने कदा-सवं असरवदोनोहप , 
म चैतन्य आत्मा दी ईँ क्योकि, अस्ति मातिभियङ्प दषद्राए 
स्वमाया, अमाया, जड, चेतन; नित्य,अनित्यमदीसवेङप इ अ । 
अवाङ्मनसगोचर दृष्टस कतित स्वं सेसारसे परे अधिष्ठान ६। 
कल्पत अधिष्ठानकी यदी रीति ह! जेसे-स्वय्रद्ष्टा .सरवस्वपरकं। : 
पदारथङ्प भी है ओर स्वमपदारथोसे अगोचर भी हे क्योकि, | 
स्वप्पदाथं करिपत्‌ है ओर स्वमरद्टा अधिष्ठान सत्‌ दै । व्यसन । 
कंदा-“वाद्मनसगोचर ओर अवाङ्मनसगोचर ” तुद चैतन्य | 
य भेद कसि आया 1 धनेशने कहा-भेद अभेद त्ने कल । 
३, च चैतन्यमे नदी । जैसे स्यम दिन राव नदीं ओने दो 
कंटपे है । व्यास्‌ तूष्णीं इए । 
पुव ॥ व गच । 
, तिस समय ध्रुव आये ओर कहा-हेमे्ेय ! विचार ओर रा ` 
कर देख । यह जगत्‌ अनादि काटका चला आताहैईस छी 
ह मयादा ^ (प व | 
इशवरने जेसे-सूरयं चन्द्रमा लोक र भुव | 
१ दो रचे ७ ५1 उत्तानपाद राजाका $ ` 
धुव नदा इआ । धुव सूयादि अनादि इ । उत्तानपाद्रा ना अनादि ्‌ 
नाम भीथुव दी ¢ नाम नामकी तुर्यतासे छो ५. | 
आक्राराज धुव दी कथामे छिख दिया सो उत्तानपादं राजाका प 
धुव भी अपने तपके प्रभावसे माता, पितासदित वा एकटा क्र ` 
निश्चित बहत कारुस्थायी कोगोको प्राप्त भा अथवा धुव | 
दी भातत इभा दै । यहां धुव नकषनका करण दे । गक 
. धुव कने्गा-देसभानिवासी उत्तमजनोधुदनाम निर 
ई तथा अचका है, निश्चय करके जो अचल होवे तिस दहै 
धुव हे। सो देसा निश्चय अचल, नित्य, सखाचद्रिपत 
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सगे, ] अनुभप्रकाञ्च । (२४९) 


अयि) 


अन्य नही, क्योकि ये नक्षत्र धसे आदि रेके सथ चन्द्रमा, सुमेरु 
सुद्र, प्रथिवी, अप्‌, तेज, वायु, आकाशादि जो अचर महाच्‌ 
पदाथं दीखते ह सो महाप्ररयतक दी ई, महप्रलयमें चलङ्प दो 
जागे अपनी उत्पतति पदठेथे नदीं ओर अंत रह ४५५५५ 
इनकी अचलना प्रतीति होती है, सो भी भमम है इसीपे च द। 
निष चैतन्यद्वारा चल ओी भरपंच अचल अतीत होता ६ सो 
आत्मा दी अचल ह क्योकि, जिपका जो स्वरूप आदि अत हता 
ह वैसा ही तिसका मध्यमे होता ई, यह न्याय मसिद्ध ईै। आदि 
अत मध्यमे तथा भूत भविष्यत्‌ वर्तमान कालमे जिसका बोघ ज्ञानसे 
वा अन्य साधनसे न हो, किन्तु एकरस रदे सो अचल होता है। 
रह्मा, विष्णु, शिव भी महाप्रलयमे अपने नित्य, चिद्‌, सुख, 4 
स्वरूप आत्मामं आगे दी स्थित्‌ होनेपर भी उपाधिके अदृश्य 
कारणसे पुनः स्थित होते ई, जेसे-घषटाकाश महाकाशद्प दीनेप्र 
भी चट उपायिके अमावसे यह घटाकाश महाकाशषूप होगया दै 
रसे प्रतीत होता ह । यइ ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि भी अ दश्य- 
हप शरीरोको ्याग देते ह अन्यकी क्या बात है 1 इससे यह 
नामह्प प्रप॑च अधप है धुव नहीं । नित्य घल चिद्रूप आत्मा 
दी क धृव ३ अन्य नदीं सोह स्वका आत्मा दै। अपने शव त 
अज्ञानसे आपको अधुव मानते ई । अपने धवस्वरूप आ? 
अधुव मनभादिक संवातकी तथा संघातके धर्माकी सिद्धि ३। बडा 
आश्चर्य है जि अष्व नामह्प मनभादिकको यह धरवात्मा स 
कृरता 2, उसीको अपना सत्प मनत! ई पन्त वास्तभसे ध 
ङ्प होता नहीं सञ्च धुष स्वप्‌ भात्माद्रार ही यई अधरुवहप संस 
र तीत दो रहा ई । जसे अग्र री लोहा यकारामान्‌ शा 
स्वतः अप्रकाश्य ई। इससे जिष अधिकारीकफो भमरूप बधक 
निवृत्ति ओर मोक्षकी भ्रापतिकी इच्छा दोवे सो धु चेतन्य धुवका 
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अपना साक्षी आत्मा जाने। सारांश यह कि“ नित्यस चित्‌ः , 
इप्‌ इद्धिआदिकेका द्रा साक्षी आत्मा ह" सत्य संभापणादि 
धर्मप्वक सम्यक ठेसा जानना दी कर्तम्य है ओौर कोई भमनिवृक्ति | 
बासते कर्तम्य नदीं । जेसे आक्राशज धुव चौफेर शिङ्चमार चक | 
प्सा है परन्तु धुव नहीं फिरता, जो धुव भी परिमा तो धु ` 
सक्ञासे रहित ोबेगा । तसे सर्वके अंतर साक्षीडप दोकर जो धुव | 
& सो मेर चौफेर भी जाथत्‌, स्वग सुडपि तथा सत्‌, रज, तम, ' 
धभ अशुभ संकरपादिक्‌ तथा बालक युवा वृद्धादि सर्वपदार्थोका . 
न्यूनाधिकेभाव होना ही शिशुमार चक्र एिररहा ३। तात्पयं यद कि 
कभी जात्‌ होता है कभी स्वम होता रै, कभी सुपि होती 8 
कृभी तुरीया होती ३, कभी सत्व, कभी रज, कभी त होता ६, क 
शभ स्कस्प विकट्प होता है, कभी अश्युभ संकट्प विकट्प होता रै 
कभी बालकः कृभी युवा, कभी वृद्ध अवस्था होती है (रेते दी सव॑ 
पदार्थ जान केने)परन्त मे चैतन्य धुव निविंकार स्थित हज । 
चक्रवत्‌ मेरा भी चक्र होवे मरी भी अधवा देवेगी । इससे श 
ेन्यहूप धुवसे भित्र सर्वं नामहूप जगत्‌ अध्रुव जडषूप दै । , 
परुारने कडा मेय । धुवकी वाण सुनकर यमर्दिकलं 
दा धुव अथुव दवेतमें ह में उद्वित दं” भुवने कदा-ह 
चेतन्य बसे अभिन्न होकर तु अदैव सिद्ध दोगा नदीं तो अथव 


॥ व क त 7 क क क क 1 =>. ज कः 


¶ा। यमकिकिरे कहा-जब अद्वैत तो भिन्न अमित्र क्या 1 धको 
कृहा मित्र अभिब्न भी ५.४ वही व कहा धुव शै, । 
"६ भी ई । धुवने का -लोकिक धुव अधुवसे रदित व अली 
५: धुते इ, ति भाति।भूव स्वे चल अच नात ` 

री आत्मा दं । धरमराजने कहा-लो किक, अलो किक धुव (न 
पठ इए । बुद्धिमान्‌ एक कहते भी लनायमान हेते है, ठम 
कृइते हो ! धुव तृष्णीं आ । 


~ ~, ए्म्नमीरद्धक्षकक्ः = वि पि द; दु ८८. 
न~ 4 १---------- ~ 
, 


सगे ४. ] अनुभवप्रकार । ( २४७ ) 
न वा प प प 


कि 





दक्षप्रजापति । 


तिस समय दश्च प्रजापति आये ओर कदने रुगे -दक्षनाम्‌चतु- 
रका ह चतुराई इसे होती ३ इद्धि नाम ज्ञानका ₹ इससेद 
नाम ज्ञान स्वहूपका र। सवं नामहपप्रनाकापति(स्वामी) ज्ञान 
सवहूप होवे तिसका नाम दकष्जापति ३। वा सव प्रजा जि 
हेव सो प्रनापति ई । सो य अर्थं ज्ञानस्वरूप आत्मामेशीषरता 
ह । इससे ३ साधो! इस वरह्मासे आदि रेके चीदीपयतसनमजाका 
जञानस्वहप भँ आतमा दी पति ह । मन करके भी अधितनीय 8 
रचना जिसकी, एसे नामरूप सरव परजाकी उत्पत्ति पाठना स 
करता हं ओर मननादि प्रजाविषे भँ निवास क ष 
व्यवहासेनियमन भीता (मेरा नियमन केन करता+ अ 
तिनेके कमोसि अस्पशंभी हही मे चतुराई ६ । व 
सर्वम स्थित होता इआ अल्पे ( अलग ) ई, यदी ण 
चतुराई दे । इस्‌ कारण तुम सुव प्रजा ्ानसस्मनत दा 
त्माको पति जानो । 1५ 1 6 
हं । जो जिसका स्वह्प हता ६९।२ स 2 
सपं दंड मालादि कपित्‌ पाथो रन ध द .करयोकिःरज्लुकै 


ञ्च चैतन्यसे दी घु्यविषे कल्पित ईस ६९. लडकी अर्त, ५ 


प है! भुद्च जञानरूपसे तुमजदेडुए अषत्‌जड दो जावोगे। 


| ज्ञानके भीतर सबकी आना पडेगा । चन्दरमातृष्णींडआओौर सुं 


भगवान्‌ आये । ( 
सूर्यं मगवानने कदा-कि म एक दी चित्‌ सुख नित्य स्वरूप 
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आत्मा, सतं सूं चंद्रमा आदिक ज्योतिका तथामायासे आदि , 


(२४८ ) पक्षपातरहित- [ चषै- 


देह पयत सर्वका प्रकाशकं दःम आपदीस्वयरकाशस्वख्प दं ` 


 मेराकोडमकाशकनरी। जसे बारह सूर्यसे दी चेजादि वार मास 
ऋतु, तीन चातुभांस सिद दोते है, तेसे दी अंतरबादरपं चूतो 


क क्क 


सात्तिकं सोश्च एक एक अंशसे दोनेवाछे ज्ञानेद्विय तथा अतः ` 


करण पाच जानना। तैसे दी भूतोकीं राजसी सांश्ची एकं एक अशमे 


भाण तथा कमेद्वि्योकी उत्पत्ति होती है इससे पांच यह जानने, ` 


ता 39 विषय १२ तात्ययं यद कि पंचज्ञानेद्रियःपंच कमेद्विय 
साधारण वायुहप प्राण ओर अंतःकरण, तिन अंतःकरणादिकेके 


देवता तथा भ्रोजादिक इद्रियोके विषय॒हप वारामदीनेयङ्च चैतन्य ¦ 
साक्षी आत्मा सूरयकर प्रकाशक हुए सिद्ध होते हे । घुञ्च चैतन्य 


ना 4. कसा | ५ मनि 
ई भूरयकर हा दके षट्‌भाव प षट्‌ 
4. वा जपन आकाश ा ( 
षट्‌ऋतु सद्‌ दाता ह वाषटरशाश्चरूपीष 
ञ्च चैतन्य युयकर ही सिद्ध होती ह वा वा 
( तथा षट्‌ विषय शो परकारकी व 
साक्षी नित्य सुख आत 
होती दै । वा अत्नमयादि पंचकोश 7 यहषट्ऋ 
मी ञ्ञ चेतन्य सूरयकर दी सिद्ध होती ई । वा षट्‌ दोषरूप षट 
पठ मी सुच चेतन्य सूर्यकर दी सिद्ध होती । बा 9 अविद 
ह क ९ ५ 1 यद प | 
क्ता स्ष्मशरीर ) य 
र  । सूयते दी रात क सा, छ 
पाँच अवस्था तथा ९ 
यह प्ट ऋतु वा स्थूल, सृष्ष्म कारण तथा महाकारण तथा 
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न त जः को भो तोः को दो के कोकः जियो । पत क) 


# 
4५ को को क 2 9 काक हः = ड कका क ~ अहि ~~ = ~ = = = 


सगं ४. ] अनुभवप्रकाञ्च । ( २४९ ) 
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तिनका उपादानकारण माया ओर तिन शरीरोफे निमित्त कारण 
क्म यह षट्‌ ऋतु वा जाथत्‌, स्षप्न, सुषुपतिबुच्छ,मरण, समाधि 
यह षट्‌ ऋतु है । वा तीन व्यष्टि शरीर तथा तीन समष्टि शरीर यहं 
बद्र ऋतु है वा समष्टि व्यष्टि षट्‌ शरीरोके अभिमानीं विध वेः 
टादि षट्‌ ऋतु ह इत्यादि अनेक ऋतु सुश्च सम्यक आत्मा सूर्यः 
कर दी सिद्ध होती है बारहकी भी मधु, गीष्म, वपा, शरद्‌, इमन्त, 
वसंत यह षट्‌ ऋतु मी सञ्च चैतन्य सूरयंकृर दी सिद्ध दोती हे क्योकि, 
जो सर्वका स्वप चैतन्य साक्षी सुथादिकोंका भी प्रकाशक है सोई 
वसंतादिकं षट्‌ उषुका भी प्रकाशक दै । 


चातुर्मास । ही 
तैसे जेसे-बारह सूयंकर तीन चातुमांस सिद्ध शेते द तेसेदी 
मञ्च चैतन्य अंतर साक्षी आत्मारूप सूर्यकर दी सत्‌, रजःतम तीन 
गुणप तीन चातुमांस सिद्ध नाम जाने जाते है तथा जाग्रत्‌ खप्न 
सुषुप्ति तथा तिनके अभिमानी विश्वः ८५ ्राज्ञङूप तीन चातु 
मास षुज्च हुरीयहटम सूर्यकर दी जाने जाते ई । तथा समि यटि 
सथू तथा समष्टि व्यि सुषम तथा समि व्यष्टि कारण तीन 
शरीरखूपी तीन्‌ ष भी घृञ्च र र 
प्रकाशमान होते दै । तथा बाखक्‌ युव द्ध ॐ - 
ममी ज चिदात्मारूप सूर्ते दी सिदध होते ई. क्योकि, जि 
शरीरकी अवस्था ३ सो शरीरम जड सवे संघात अपनी अवस्था 
सदित आपको जान नदीं सकता बाकी शेषमे मँ ज्ञानस्वरूप आत्मा 
ही स्वको असंग होकर सिद्ध करता हं । तथा जीव, इधर, ज 
शब्दय तीन चातुमास भी सञ्च चैतन्य सर्यकर दी सिदध होते 
अर्थसदित जो शब्द ऋक्‌, यजः, सामवेदहषी तीन चाठुमास 
तथाजरहञादिक अभिमानी सदित जगती उत्पत्ति? पालन, संहा 
हप तीन चातुमांस च चैतन्य सूस दी सिद्ध होते ह । तथा मरण 
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( २५० ) पक्षपातर्िति- ` { चतुथ 


(भभ. 2 जा 


रछा समाधि तथा द्रष्टा दशन, दश्यशृत्याह चिषुरीड्प तीन भी 


ञ्च ज्ञानस्वकूप द्रष्टा साक्षी सूर्यकर री जाने जाते ह । लोकी 


ष्पी तीन च ठुमाष॒ शुञ् चैतन्य सूर्यं आत्माकर ही प्रकाशमान 
त्रिखोकीषूपी मदिरिका मे चैतन्य आतमा दी दीपकं । 
तीन प्रकारकी बृत्ति! 

सुषुततिमे 9 प्रिय २ मोद्‌ ३ परमोदप्‌ तीन इृत्तिहप चातुमास 
भी सृञ्च निविंकार साक्षी आत्माकर ही सिद्ध होते ह अन्यसे नदीं 
किसीका को$ मिञ वा पु बहुत कारसे प्रदेश गया होवे सो 
अकस्मात्‌ आजावे तिस्को व मि्रके देखते ही जो तिस कालम 
आह्मदकारक अन्तःकरणकी वृत्ति होती है तिसका नाम प्रियग्त्ति 
जब परस्पर नजदीक इए तिस कारमं जो वृत्ति हाती दै तिका 
नाम मोदवृत्ति रै । जब थुजा पसारकर आपमें मिहे ति 
ह हैसो ८५२ ि त्ति ई, पूव पूवं बृत्तिसे स 

व एकाग्रता ओर प्त्तिजन्यसुख जान लेनी? 
यहं हार सुषुपतिमे भी ष) लेना । ५.६ 


अयन्‌। 


अ € म्‌ | 
जसे बारह सूर्यकर दक्षिणायन उत्तरायण दो अयन सिद , 


४ ५ ही वी ४ ही वता १ 
र मुञ्च चैतन्य धूर्यकर ही सिद्ध शेते है ५ किन 
क र तो बादरके हजार सूर्यस मी काश = देत , 
अतर मनश बधमो 
वि करता ह ९. ः 
¦ मान करता ह । इससे मँ चेतन्य दी प्रकाशमा 
य जड. हर्य नदीं । तैसे दीजैसे ) 1 सर 
दिनि ओर रात्र एमी होती है तथा दिनराघ्रिविषे वति 4 
साठ चोः एतं भी तिसी स्कर पिद दत ई, पर सू 


ता प का कका क का कु 7 1 1 काक क काका व 


ग्व क ` = कनी ये 


दिन रात्रिका तथा साठ युह्तोका अत्थतामाव है तैस दी ९ 
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सगे ४.) अनुभवप्रकाद्च । ( २५१ ) 
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अज्ञान नाम ङ्प दिन राधिका तिनविे वर्तबाले देवी आर 
य दोप घटिका सुच सत्‌ इख ५६ आत्मा सथर दी 
सिद्ध देते ह परंतु भँ चेतन्यआत्मा सूघ वोकतपपवाभरहि 
अवाङ्मनरगोचर स्थित ह । ञ्च चैतन्य धुर्यकी ह यट स | 
नामरूप किरणं हे । कोई किरण ब्रह्माहूपः कोई किरण जटाधाच 
शंकररूप कोैकिरणविष्णरूप, कोई देवता, देत्याकोईअड' कई 
न्यङ्प होकर स्थित इदं हकोईकिएण प्रथितीःआपतेज' वा 

आकाश होक स्थत इ ईं । कई किरण ञी, स 
आभू हकर स्थित इं ई ! कोई किरण सताहतिरप 
अतलादिसप नीचेकेलोकंरूप' कोईस्वगेप, कोई ग क 
स्थित इर हं । कोई इर, यम्‌ तथा मनुष्य पदर +, उस्ति 
1.1 
भाति, परियरूप सन्‌ आ › मेरा स्॒चकग 
1 अपन महिमाविषे आप ही स्थित से सग ही 
स्वम सर्वहम शेता दै1 हे यमर्विकर । क? 
यमर्किकसने कदा आपको नदी जानता किः ५८ व 
11 
आपको नहीं जानतां . यट हसे मर स्वल्प 

, (ञ्च) सोई तु है । यमर्विकिरने कहा | 
४ क जाना ! सूयं व हआ वयोकिः, जो जो ० 
कथन वितन करगे तिस कथन _ चितनकी अदु 9६ 
तिनके लयको मानो पास बेढा दख रहा ६ जसे व वाल 

अनत्पत्तिको पुनः उत्पत्तिको तथा तिष्के अभाव ; 
नैते अंङ्करकी अवुत्यत्तिको तथा तिसकी व 
तिसके नाशको अवकाश आकार देता दै । इससेअङ्कर्‌ 


हाकको कया जने। 
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(२५२) पक्षपातरदित- [ चहष- 











यहस्पति। 

' तिस समय बृस्पति देवतोका यशुभायाओरकहा-“ य॒ नाम 8 
इन्दर्योका वा पृथिवीका वा अज्ञानका ओर र नाम रै प्रकाशक । 
-तात्प्यं यह कि, जो फारण अज्ञानसदित सब नामरूप भ्रपंचको 
कटि ( तराज्‌) के समान परिमाण करे वा प्रकारो नाम जाने सो 
कंदिये गरु" । सो एेसा अनत, चित्‌, सुखरूप यदह आत्मा दी 
शरुशब्दका अर्थं बन सकता है । माया तथा मायाके काय्य दश्य- 
वस्तुमे युरुशब्दका अर्थं घटता नदीं । सोर पूर्वोक्त गुरु आत्मा दी 
तुम्हारा दमारा तथा स्वं जगत्‌का अपना स्वप है अन्य न्दी । 
-चहि इस संघात बरह्ांडमे खोज देखो । इससे हे अधिकारी जनो! 
पवक्तं अपने आतपा स्वरूपको दी तुम सव सूर्यादि श्य प्रपंच 

नीतिपूवेकं आप अपने व्यवशरमर आज्ञा चलानेवाखा ज्नो तथा 
सुवे हश्यसे अपने गुर्वरूपको दी मदान्‌ जानो तथा पूम्यजानो । 

नुम्दारे यरुरूप आत्मासे भित्र सर्वं परपंच तुच्छ, अपुज्य, अशु 

जड दुःखह्प है, यह प्रत्यक्‌ चैतन्य आत्मा ही रोकिकं 

धारण करफ अपने सत्‌, चित्‌, आनंद स्वरूपरका सत्‌ उपदेश कर 
शषुशचुओंका उद्धार करता ३ । इस हेतु प्रत्यक्‌ चैतन्य तुम्दारा 
इमारा तथा सवं जगतका इष्टदेव । इसीको अपना स्वष्टप सम्यक्‌ 


जाननेसे सारसे युक्त होता ३। संसारके तरनेका यदीजदाज, 
अन्य तूरणोका आलंबन करना दै । 


पृथ्वी । 
तिप्‌ समय म॒ष्याङृतिःधारणकर भूमिआईओरकढने रुगी- 
दे सभाके निवासी सजन पुरुषो । देदको देदी दी धारण करता ३, 
यह्‌ अतिप्रसिद्ध बात्‌ हे । यह्‌ दृश्यमान पवतो सदित कटिनद्प 


^ आदि लेकर मायापर्यत सर्वं नामरूप, जगद्रूप देको 
> उख स्वप्‌, प्रत्यकआत्मा, चित्‌ सत्ता, देही धारणकररहा ह । 
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जैसे पेन बुदयुदे त्रंगादिक देहोको जल्दी धारण करता है य नरी 
कि त्रग बुद्बुदेको वा बुद्बुदा त्रंगके धारण करता ३. क्योकि 
रज्जुविषे सर्पवत्‌ कलिपत होनेसे परस्पर अधाराधेयभाव्‌ नही 
बनसकते तेसे ही इस पृथिवीसे आदि केकर मायातक, सवंको सञ्च 
अनत चित्‌ सत्ताविषे कटिपत होनेसे इन करिपत परथिवी आदि- 
कोका परस्पर आधाराघेयभाव नदीं बन सकता। जो को सर्वः 
जगतकोपृथिवीधारण करती है, परन्तु परथिवीकोकौन धारण करता 
है! इसका भी विचार करना चादिये । 8ससे यद सिद्ध हआ कि 
जो परथिवीको धारण करता है सोह स्वं जगत्को धारण करता है 
अन्य नहीं । इ साधो ! देइ अनेक ई परन्तु मँ अनत प्रत्यक्‌ 
चित्‌ सत्ता देदी एक ह.जेसे घट अनेक हँ परन्तु देदी मृत्तिकावा 
आकाश एक दी है । सारांश यद कि, सवं नामह्प जगत्कारम 
प्रत्यक्‌ अनत चित्‌ सत्ताआत्मा स्वद्प हं इससेपरथिवीके विकार 
भूत श्चोसे भी कटनेमे नदीं आता हरं. क्योकि) तिन शच्आदि- 
कोका आत्मा द. अपने आत्मको कौन काट सकताहै 
इससे दी स्वका आधाररूप्‌ हः क्योकि, आप अपना स्वह्प दी 
कल्पित सर्वका आधार अधिष्ठान होता ३ । यह प्रसिद्ध दै, जेसे 
घटका स्वरूप मृत्तिका हे सोई तिस घटका आधार अधिष्ठान है। 
जेसे-परका स्वरूप ततु दै, सोई तिसका आधार अधिष्ठाने इससे 
मुञ्च अनन्त चित्‌ सत्ता स्वके अपिष्ठानको अपना आत्मा स॒म्यक्‌ 
जाननेसे दी भमकी निवृत्ति दोगी । थम दूर हए वेध मोक्ष भी 
जाते रहैगे, अगे जो वुम्हारी इच्छा हो सो करो। 

बङण 


पुनः जर्लोका राज्‌ वरुण आया ओर कहा। मायाओरतत्‌ कयं 
मलसे रदिते शदचतन्यआत्मा हू।ए्पस्तुका गीखापनभीर्भरी 
करता हं। गीखा नाम द्रवणाःद्रवणानामसवपदा्थपि आप्‌ पते 
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००11 
यके सम्बुख करना । यमर्किकरने कंडा-जो यैं चैतन्य तुञ्च देह 


सहित जलको गीरा कर रहा दँ सोई मे स्वको गीरा कररहा इ 
क्योकि, त॒ जल यञ्च चैतन्य आत्मासे भिन्न किथा इआदैदीनदी 
गीलापन किष्ठको करेगा 1 ह वरुण! जसे तुश्षकर सव वृक्षहरिया- 
लीक्षो पदे ह तैसे श॒ञ्च चैतन्य आमास दी तुञ्चसे आदिरेकर सव 
जगत्‌ दरियाई नाम स्फुरण दो रहा है अन्यथा नहीं । हेजलराज 
जो तेरा चेतन्थ स्वह हैसोईं शुद्ध अन्य नदीं । इससे परिच्छिन्न 
अमिमानको त्याग, पुनः तिका भी त्मागक्र पीडे निर्विकल्प 


तेरा स्वप ३1 वरुण तुष्णीं इआ । 
| 


1 
अभ्रिदेवता आया ओर कने रगा स्वनो भक्षण करता 
धमराजने का -सवं कहां ३। तु दी ३ । पने आपको भक्षण कर 
वान कर। अथिनेकदा-यह सवं प्रकाश मेश ३। यमर्किकरने कश- 
तेरे प्रकाशसे दमे क्था मतल्व ६ ! दमअपने प्रकाशसे प्रकाशमान 


ई । त्रु अपन। अकाश अपने पाश्च रख। अथिदेवने कदा-ैसर्वक्ो 


दाइ कगा । गणेशने कदा -तेरी क्या ताकत्‌ रै किञ्च चैतन्य 
विना तृणको भी दाइ करे ।युञ्जपाकषी चेतन्यसे परथशतुअनग्निप 
ड, दाह क्या करेगा ! ३ अपरि ! तू अपनेसे मित्र पृथिवी जलको 


`तथा तिनके कार्यं पदार्थोको दी दाई कर सकता ३, आकाश 


बायुको भी दाद नहीं करसकता तो आकाशसे अतिसूक्ष्म तेरा 
जो चैतन्य सोही सङ तिरक त्‌ दाइ गौ वर त इसे 


अया कहना है ¡अग्निने कात कौन ! गणेश बोरे-३ेअभि । तेर 


अतर, तसे अज्ञात ओर तेरे सवं व्यवदारको जाननेवाला, सदा 

अपरो साक्षी तेग आत्मा स्वसूप पे ई । अभि तृष्णीं इआ। 
वायु । 

तब वायुदेवता आया कदा-अब दी भँ स्वका शोषण करता है 
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व्यासने कटा-पदरे अपने अहेशार अंतर शत्रको शोषण कर जो 
तुञश्जको दुःखदायकं रै पीछे सबको शोषण कृरियो 1 वायुनेकहा- 
तू ही मेरा शत ह जो यञ्च निर्व॑कार निविंकट्प चतन्यमे अहंकार 
आरोपण क्ता ३ ¦ व्याक्तने कदा-जब तर निर्विकरप है तो रेरे 
अहंकार आरोपणका तुञ्चफो ज्ञान कैसे इआ ! वायतुष्णीहूओआ । 
आकमश) 
आकाश मठम्‌ सूतिं घारणक्र आया ओर कृडा किः दी 
सर्ववे पणं हो रहा ह निर्विकार हू, तथा अक्रिय ह, पृथ्वी, अप, 
तेज, वायु तथा इनके कायं श्म ही मार है परपुमेनिरूप ₹। 
वशिष्टने कहा-दे आकाश 1 रोकडष्टिसे तथा परथिवी, जटःतेज, 
वायु इन चार भूर्तोकी दष्ठिसे जेभा तूने कदा दैतु वैसे दी हैपरतु 
तेरा जो साक्षी चैतन्य अपना स्वप है सो नित्य सुख चिद्रूपरै। 
तू असत्‌ जड़ दुःखहूप ह तथा उत्पत्तिमान्‌ है, इक्षसे विकारीरै । 
तेरी ओर आत्माकी उपमा एकं कैसे होवे ! किन्तु नदीं होती। जो 
चैतन्य तुञ्चको भी अवकाश देता है नाम स्फुरण करता दै सो$ 
सर्वको अवकाश देता १। चतन्य आत्मने इस संसार बगीचेके 
निवांइके वास्ते तेरा देह अवकाशह्प दी रचा ह वायुका देह वैसे 
ही र्वा है, अभिका प्रकाशमय दी देहरचादहै आगेभी एसे दी 
जान छेना, परंतु देदी सबका एकं चैतन्य आत्माहै ।कहो सुषुपिमें 
तेरा स्वरूप कं रहता है! ससे अपने प्रत्यक्‌ चतन्य आत्माको 
अपना स्वहूप सम्यक्‌ जानकर मोन रशे । आकाश तुष्णीं इआ । 
६ दुर्वाक्ता। 
एनः दुवांसा पि आये ओर कहने रुगे -सर्वकोरभेअभी भस्म 
 कृरता हूं । घर्मरानने कहा-ई वासा !जोशरीरको भस्म कर्य है 
तो इसको तो भस्म कमि विष्ठाह्प होना दी है तो स्म करने 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


(२५६)  पक्षपातरदिति- [ चतुर्ध- 


बड़ाई कुठ न हहं, केव तेग अभिमान दी है कि मर्वकोमस्म 
करता हं । यह शरीर पंचभूतोका दै व स्वेपरवतत मायाका कां है 
इनके भस्म करनेवाखेके साथ मायाका वा पंचभूतोका मुकदमा 
होगा, उनदीको हन शरीरके भस्म दोनेओर नाश होनेमेहषे शोक 
दोगा, इम सघातके साक्षी चैतन्यको इषं शोक नदीं । एकवक्त नीं 
लक्ष वक्त भस्मकरो व्‌] न करो, अपना जोर किसको दिखलाते 
हो ! जो तुम को मँ चेतन्यको भस्म करतां सो चैतन्य तुम्हारा 
आत्मा ह, उलटा अपने आत्माको कोई भस्म कर नदीं सकता 
ओर होता भी नरी । साक्षी चैतन्यसेदी तुम सदितजगतकी तथां 
तमार भस्म्‌ करनेके सकंरादिक सर्वेकी उपकन्धि दो रदी ३। 
इ किपको भस्म करता ३ ! तञ्चको रुना नहीं आती ! पडले 
भस्मकृरनेवाे अदकार दुःखदायकं शको नाश कर ! पीछे 
दूसरेको भस्म करियो । आपको मदाच तपस्वी तेजस्वी ओर 
4/4 वर शाप ६ देता परता ६ै। रोग भी 
९ जह इवासा जाता ह वहां शाप्हप भय दी देता 

ओर अभय नदीं देता” त अपने नामके अर्को ५ 
दवासा नाम सचिदानेद्‌ आत्माका ह । तू आपको शरीर माने 
क षि द। शिर तो तू शिवहूप दै क्योकि 
"सका दनवाला संसार, वा अहकार वाः 

अज्ञान तिते परे इः वासा नाम स्थिति जिषकी ोकदियीस' - 
चा ऽन १ इत असत्‌, जङ़माया, विकाररूप संसारका है तिपविषे 
उलटा सत्‌ चित्‌, आनद, अमाया, असप करफे होवे निवास 
ध सो किये द्वासा । बा कटिनता करके होवे स्थिति 
१ किये दुवा वा दनामकटिन हैसहन भिनक्ष,एेतेजो 
ल 5 दिको विपे ओर द्वांसना विपे तथा मायाविपेतथासरव 
चाक कायं मनआदिकों विपे जो असं, निर्विकार, निर्विकल्प, 
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बदु -महुन्नयुषि 


अक्रिय ङ्प होवे निवास जिसका सो किये वां पा । सारांश यह 
कि, अवाङ्‌ पन गोचर पदविषे मनकी स्थिति अत्यंत कठिन ! 
इससे ठम अपने पूर्वोक्त स्वहपमे स्थित दो। ओर स्व॑शोअभयः 
दान दो । दुवा वुष्णीं इआ । 
नारद्‌ । <: 1 अन | 
इनना कई उसी समय सभामें नारद आये ओरकटनेरगे-जो 
भक्ति करेगा, सोई कारके भयते दटेगा, अन्यथा नीं । यम- 
किकरने कहा-मक्तिका स्वल्प कदो! नार ने कदा-“आप सहित 
स्वको दरिशूप सम्य जानना ” यदी भक्तिका स्वरूप है। यम- 
किंकूरने कहा-३े नारद्‌ 1 तुम सर्वस्थानमें गमन करते रइते हो, 
सबसे उत्तम स्थान कौन 1 कीं परमात्मा मी आपने देखा कि 
1 प भी वणन क । नारद्‌ कटने गेहे ८ दों 
शा फिश इ पट्तु मायाके कार्य्य, सवं पंचभूतहप ही सृष्टि 
दृष्टि आई है, कदींभी इन पेचध्रतोसे पृथ सृष्टि दषटि नदीआई। 
यही पचज्ञाने द्विय्‌ पचकमेद्विय पचप्राण चतुष्टय.अतःकरणयदी 
्रो्रादिकं ईद्वियोके शब्दादिकं विषयओर विषद्ियोके संयोग 
वियोगज्‌न्य सुख दुःख ध वेकुदिक्‌. स्थानोमे भी सम दी 
ष्टि आये ई । काम क्रोधादिक भी सवे दी न्यूनाधिक भावकर 
देखे ई । कदी जलक्रा लनानहैकदीपातुमयवापाषाणमयमूर्तिका 
दशन्‌ है । जपे-इद्विय्‌ अतःकरणादिकोका स्वभाव {अस्मादिकोके 
शरीरोमे वतंता ३ तेष दी स्वेन देखा रै। सारांश यहि घी एर 
पादि व्यव्हार भी सर्वत्र एक्‌ सरीला दी देखा ६ ओरसर्वत्र असत 
जड दुःखकूप पचभूत भौतिक सृष्टि दी देखने आई देकं भी 
सचिरानेद स्वक्प परमात्माकी मतिं देखनेमे नदीं आई क्योकि, 
प्रमत्मा व्यापकं सवके हदये है बादर कहां देखनेमे अवे 1 
गिचा्ह् दिभ्यदषटिसे भी अन्तर बहर सवात्मादीभानदोत्ा ई। 
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(२९८) = पकपातरशति- ए 
[8 क ह क पि ॥ 


कलन थिव ककि ह्य इन [. 1 ~ 





। सनकादिक । | 
इतनेम सनकादिक आये ओर कहने कगे-कि, ह नारद ! सो 
नित्य बिद अनंत परमात्मा अंतर तुम्हारा हमारातथासवजगत्का 


आत्मा ३ बाहर देखनेमे कहां अवे † यद्यपि अस्ति, भाति, 


प्रियहप आत्मा दी अंतर बाहर भेदरद्टित, सर्वदा सवेको प्रत्यक्ष 
दशन होता ह तथापि सम्यक्‌ विचार दिव्यर्टिसे जाना जाताईै। 
स॒म्यक्‌ विचारह्पी दिष्यहष्टिसे रदित पुरषो कोपूवोक्‌ स्वरूपजाना 
नरीं जाता कितु मिथ्या नाम्प माया तथा मायाके कायअसत्‌ 


जड दुःखङ्प प्रपंचका दी तिनको प्रयश्च दशेन दोता दै । आत्मा 
अधिष्ठान क्ञानी अज्ञानी स्वको प्रत्यक्ष दी ह, जानने नं जाननेका 


भद्‌ है । सारांश यह कि, अधिष्ठान तथा करिपतकाविचार करनेसे 
प्रथम्‌ अपरोक्ष अधिष्ठानके प्रतीति पूर्वक दी मिथ्या कलिपत नाम- 
ङ्पकी प शति होती दे स्वको, "परंतु जानने न जाननेका 
भेद्‌ है, दशनका नहीं । जसे-मधुरता, वरवता, शीतलताडहप जठ 
अपिष्ठानकी प्रथम अपरोक्षप्रतीतिपूर्वकं दी पथात्‌ नामह्प मिथ्या 


तस्गादिककी प्रतीति होती दै1 जसे-सुवणं अधिष्ठानकी प्रथम | 


अपरोक्ष प्रतीतिपूवेक दी मिथ्या नाम्य पूषर्णोकी पथात्‌ प्रतीति 
होती ह जेसे-रज्ख शुक्ति प्रथम टरठादिकं अधिष्ठान अपरोक्ष प्रती 
तिपूषेकं ही कटिपत सपौदिक नामरूप पात्‌ प्रतीति होती ह 
इत्यादि अनेकं ातद। तेसे-तम्हारे हमारे तथा स्वं जगते 
स्वप्‌ सच्चिदानंद आत्मा अधिष्ठानके प्रथम अपरोक्ष दशेनपूवक 
ही सत नामरूप घटपटादिकं का पश्चात्‌ दन होता दे। पूव 
अज्ञानी लोगाकी हृष्टि जहां कहीं नामरूप प्रध्चका दी दशन 
कदा ३।असे तू नाएदको बादर तलाश करे सो कँ मिे तु 
नह मिलेगा! कयोकि,नाग्द आप ठदरा इपर हेएननो देशकालः, 
वतु, भदित, मन वार्णीका अगोचर, अपरोक्ष तुम्हारा साक्षी 


2©-0. ॥५५111८॥९5|1८ ©118५/81 \/2/8/185| 06101. 01011260 0 ©6810011 


५० क 9 ~ चका 
कः = क | # ए षा) 9 ककः = कको क हि । [5 7 1 {1 * 


9 ¶ १ छ क काकपकाक क 9 क १ ५. 9 कि 


| 
| 
| 
। 
| 


8.1.  _  _ अनुम्रमकोदो। (३९६ ) 
आत्मा है सोई आनद नित्य चिद्रूप है । जो मन वाणीकरा गोचर 
देशः, कार, वस्तु सेदबारः पदाथं है सो दुःखहप दृश्य ज्य है, 
इससे बाहर मत खोज “जो पिंडे सोह बरह्मण्डे" नारद तृष्णीं इभा । 
कागधरुद्युण्ड । ` | 
एनः कागयुश्चुण्ड आये ओर कहा-हे साधो । भने कोटानकोर 
श्रहमाण्डोकी उत्पत्ति, लयः स्थिति, सम ओर विलक्षण भी देखी १ 

अनेक ब्रह्मा, विष्णु, शिवादिकोके राम कृष्णादिकं अवतार देखे 
भनेक फेन बुद्बुदे तरगादि पुनः मिट्‌ जाते है, जल 

है तिनकी गिनती दोनी कठिन ३, सशुदरके किनारे बाट्की गिनती 
दोनी कठिन है पर तिनकी गिनती भी कोई बुद्धिमा कर सकेतो होः 
सके ,परन्तुसत्‌, चित्‌, 3६६ हप, निजस्वख्प आत्मासे यह माया- 


मात्र अनेत्‌ ब्रह्मांड उत्पतन होते है पुनः मिट जाते है तिनकी गिनती ` 


"नहीं हो सकतीजलतरंगो वत्‌ । जब अपने स्वरूपको जानता है तब 
सुवं कहिपत ब्घ्रांडंका अत्यताभाव प्रतीत शता है । जैसे-जलके 
-जाननेसे अनेत फेन उुदुदे तरेगादिकोका अत्यताभाव्‌, अतीत 


होता है, किन्तु जलसे पृथक्‌ सत्ता तिनकी नदीं प्रतीत हती जेसे- 
भौतिक पदार्थं अनत ह परंतु तिच पदार्थोका स्वरूप जो पंचभृत 


दै, तिन पंचभूतोके ता भोतिक पदार्थोविषे अनतता 


किचित्‌ माकी प्रतीत होती नहीं । | 

वसिष्ने कहा-दे कागयुञ्चड । अपने स्वरूपका स्वरूप क्या ३1 
कागयुङ्ेडनेकदा-ह साधो! किसी निमित्ते दुःखाकार वासुखाकारं 
अतःकंरणकी वृत्ति उत्पन्न होकर निमित्तके अभावृसे वास्वभावसे 
ही मिट गहं पुनः दुःखाकार वा घुखाकार उत्पत इई नटीं वा उत्पन्न 
इई है इम व्यवहाश्को जितने अवयव क्या है सोई. अण्न 
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(२६)  प्सपातरशिति- [ च 


ल क वा प का रा 1 म 
. स्वभाविका स्वहूप ३ । तेषे दी-पुण्य वा पापह्प संकरप उत्पन्न 
होकर मिट गया हे एनः पुण्य पापका संकस्प्‌ उत्पन्न हआ नही: 


वा हा ह इन सवं व्यवदारोका अंतर जिसने देखा रै सोई 
` अपने स्वहूपका स्वप है । तेसे ही-ऽात्विकी वा राजसी वा 
तामसी अंतःकरणकीं वृत्ति उत्यत्नं होकर मिट गइ, जबल्ग पुनः 
सात्तिकी वा राजसी वा तामसी वृत्ति उत्पन्न इई नही, वा उत्पन्न 
8, यद सर्व ्रवदार अंतर जिसने जाना ६ सोई अपने स्वह्पका 
सवप ६ । तसे दी-जाम्रत्‌ वा स्वप्र वा सुषुप्ति अवस्था होकर भिट 
गृह ह, जबरग्‌ दूसरी अवस्था प्रात इई नदीं वा प्राप्त इई ह इन सर्वः 


संधि संधियोमे स्थित इभा जो स्वये प्रकाशमान वस्तु है तथा 


ूषे्तं जाग्रतादिक संधिर्योको जिससे सिद्धि होती है सो$ अपने 


सवङ्पका स्वप देतेते री-कमर पयत कोई पुरुष जलमे स्थितं 
दोषे, सो कमरके नीचे शीतलताका तथा कमरे उप्र उष्णता 
जिससे अनुभव होता है सो ही निषिंकरप अपना स्वप ३। तषे 
दी-कामाकार कोधाकार, कोमाकार, मोदाकार तथा अष्टकाया 
दकि वृत्तिर उत्पत्न होकर नष्ट हो गई ह, पुनः कामाकारादिक वा 


अकामाकरदिक वृत्तिर्या जबलग उप्त हुईं नहीं वा इई हं तिनके 


मध्यमे ० जो निव्िकल्प निविंकार तिन कामाकारादिकं पृ्तियकिः 


मावाभावको तथा अन्य वृत्तर्योकी अनुत्पत्तिको व्‌ उत्पत्तिकः 


जानता ६ सो ब्रष्टा साक्षी वस्तु अपना स्वरूप ह। तैसे दी-शांति 
आदिकं इत्तयां उत्पतन होकर न्ट होगे । अन्य शांतिरूप वा 
अशातिरूप वृत्तियां उत्पतन हई वा नदीं उत्पतन इई दं तिनके मावा 
मावको प्रकाश्‌ करनेवाला साक्षी चैतन्य वस्तु अपने स्वरूपा 


स्वह ह । तसे ही दरपाकार वा शोकाकार वृत्ति उत्पतन होकर 
खमा दोग्ईं ओर अन्य उत्पत्र इई नदीं ह शन स्वं ष्यव- 


हारक पैवान कनेवाखा अपना स्वरूप ३ । तते दी--पाणोके 
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सगं ४.1] अनुभवेभकीर । ' (८२६१ ) 
बादर कैमकको, प्राणे रेचक्‌ पूरकको, अत्र कमकको, भराणफि 
गमनागमनको, भाण अपानकी सधिको जो सिद्ध कंएता है सोई 
अपना स्वरूप ई । श्ञान, अज्ञानः वैष, मोक्षकी कल्पना मिपुकृर 
सिद्ध होती दै सोई अपना स्परूप ३ इत्यादिकं अनेकं थियं । 


चौगो अयोगी यौर परमयोगी । ठी । 
| (५. का काग ४ श हो 1 दी शा 
चालेद्ोजो अलोक देखा कदो । युरडने कश-योर 
.( चित्तकी एकाप्रता ) के करनेवालेका नाम योगी है ओर चित्तकीं 
शुकाग्रताके न कनेप्राङेा नाम्‌ अयोगी है। सो चैतन्यकेभाभास- 
सुदित मनह्पी जीव योगकतां ह। इसे मनप है जी शयो गीर । 
मनके धर्म एकाग्रता न एकमरताङप¶ योगअयोगके शा 
जो पन सरव भ्यवहारो अतर जानता हैसोहपरमयोगी ३। सोदेसा 
परभयोगी अनत, नित्य, चिद्रपः प्रत्यक्‌ आतपा रै । तिप पूर्वा 
्रत्यक्‌ त स जो शा ५६ हैसो = 
परमयोगी ६ । नेति घोती जरूपसालकेकरनेवाख्ेकानाम न स 
योगी है ओर न परमयोगी है अयोगी ३। हे वसिष्ठजी।अनतत्र्नाड 
डोगये ह ओर अनेत होगे परन्तु चैतन्यके दश्यरूप वामाया 
प, पेचप्रतकृप, शब्दादि पेच विषयरूपः श्रो्रमनादि इद्रियङ्प्‌, 
साच्तिक्ादि त्रिएणहूप, काम कोधादिषूप १९ यह ब्रह्माण्ड 
मानमे हैतैते ही अतीत ब्रक्माड हो ये ह तथा आगे शर्वेगे॥ 
कदाचित्‌ विलक्षणता होती भी ई तो भौतिक पदा्थेमि होतीदेली 
३े। पूर्वो प्रकारसे नदी देखी है। हे वमिषटजी ! बहुत भीनेसे कुछ 
लाम नहीं ओर थोड़ा जीनेते कछ हानि नरीपरन्तुसम्यरभात्म- 
` बोधपू्वक जीना ी सफ ३ अन्य नहीं । वास्तवसे पूछा तो यद 
` स्वं अज्ञानी जीव भी चिरंजीव ई. कंयोकिअनेकमलयटन्देनिवेसे 
ओर अनेक देसेग, अनेक बार अनेक बरह्मा मिं इनकीरत्पत्तिई र 
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८ ३६२) पपातरहित- [ चतथ- 
- ओर हेवेगीइसीसे सर्वजज्ञानी जीवविरंजीवीद । परन्तु अविद्यसे 
आच्छादित शने इनको ज्ञान नदीं । इस विद्यमान शरीरा 
अनेक ( महा प्र्यतक ) प्रारब्ध कमं है । स्वरूपे सम्यद्ट 
्ञानधवकं इस शरीरका जीना है ईशवरकी नियति एसे दी ई इतना 
ही जीवोकी चिरंजीवितामे तथा मेरे भेद है अयिक नदीं । जेसे- 
स्तपरमे सवं जीवोकी आयु समान ही है न्यूनाधिक भाव नही।एक 
स्वमा री ( ह अन्य नहीं तो भी अविद्यानेकिसीस्वम 
नरमे चिरजीविता प्रतीति कर रक्सी है विसी स्वप्ननरम अचिरं 
-जीविता प्रतीति कर रक्खी रै वास्तवसे नदीं. अविद्याकी विक्र 
महिमा है एककाावच्छेदकृर स्वप्रसृष्टिी उत्पत्ति होती ३। 
1 च्रजाता कान हुआ †परंत॒ति 
. 114 तथा कयोकी 4२ तीत 
) (कसक उस काटमें चारवरिका दी3 
होती भूतीत होती £ किसीफो उसी क्षणिक ता 4 


) किसीको वही काल चित्तदेशविपे दोनेवाङे स्वम्रमे अन॑त योजनो ` 


सहित अनंत ब्र्मड तीत होते ई इत्यादि अविययाकी मदमा 
कतक कहू ! इससे चिरजीवी न्य ८ 
ह। यकद कारि क है अन्यप्वंमायामानर 


र न 5 ये शपि । 
ध न क अये ओर कश-हे साधो ।यह मिथ्यामन 
10 परिच्छिन्न दृश्य वस्तु वशसाक्षीचैतन्यनि्विकार 
१ मात्रे भी ङछ बिगाड़ नदीं करता । जेसे-प्रथिवी, 
् १ तायु तथा तिनके कायं आकाशम स्थित इए आप 
५५ १ करते इए भी आकाशका फिंचिच्‌ माच भी 
" > 7९" कर्‌ सकते तेस स्व देदडन्द्रियमना दिको व्यवदारम 
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सगं ४. ] अतुभवप्रकारा 1 (२६३) 








साक्षी आप्पा निर्विकार रहता ३ कदाचित्‌ भी अपने अक्षग 
स्वश्पको नहीं त्यागता । £ 

य॒मश्रिकले कृहा-हे रोमशक्ऋषि ! सुनते हँ कि, ब्रह्मा मरता दै 
तो रोमशऋपि एकं रोम उखाड कर फक देता ह यह बात केसी द1 
रोमशने कदा -यह छौकिक व्यवहार है वैदिकं नदीं । इससे केवल 
आस्माकी तथा दश्यवगेकी अनतता बोधन ह ओर फुछ तात्पय्यं 
नरी ह । ३ साधो ! जेसे तच्छ आयुव ठे जीव सदा जीवनेकी इच्छा 
रखते ह जीनेसे तृप्र हते नदीं तथा जसे-अज्ञानी मरनेते भय करते 
&, चक्षु आदिक इन्दियसि हपादिक विषर्योको महण कनेमे धावते 
(अघति ) नदीशरीरकी आरोग्यता चाहते है इत्यादि अनेक व्यव 
हरो पश्वात्ताप तथा विलप करते हए दी जैसे शरीरको स्यागते हं 
तैसे ही अज्ञानी दीष आधुवालोका हा भी सम्यक तेसे दी जानना। 
यह व्यवहार सब विद्रानांका अनुभवसिद्ध है, बर्कि ज्ञानीको भी 
जीना अच्छा रगता है मरना बुरा दी गता है । इससे नित्य चिद 
अनन्त निजस्वक्प आत्माका सम्यक्‌ बोध दी शष्ठ है न्यूनाधिक 
जीवना श्रष्ठ नदीं । ह यर्माश्किर 1 असली वि चारकी बात घन । 
जेसे-स्वप्र नर किसी स्पभ॒के पि पुरुपको कंदं “हे ऋषि ! अयुक 
(स्वपनक्ना ) आपि स्वप्रावीके मरे वा स्वप्रावीॐे जागस एक अपना 
रोम उखाडके पक देता ह" क्योकि स्वमी (हमारे पिता (५ 
रोज मरना उह हम के क्षीर कगे तकलीप्को पते ई। 
हे साथो ! तम अपने मनमें शोच देखो कि! स्थमवीके म्रनेसे वा 
स्वप्रावीङ़ जागनेसे स्वप्रपुषप पीठे कदं रहे 1 कित नरीं हेग! 
क्योकि, स्वभसृएि सखप्रावीके संकृत्पमे दै अन्यमें नशं । तेमे दी 
समि दिणण्यगर्भ परमेषटीके वा शव्द विष्णुके माया विशिष्ट 
चैतन्य ई्रके संकृटपयं अस्मदादिकांसरित एर्वपृ्टि दै, तिकके 
संकल्पे अभावे अस्मदादिकोका शरीर पीठे रदना कैसे देगा! 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


( २६४)  प्रपातरहित- [ चतुथ 
ओर शरीर विना रोम उखडना कैसे होगा ! जो को हिरण्यगभ 
समष्टि संकपसे अस्मदादिकोके शरीर बादर है तौ जंसे-दूसर 
सप्द््ाको पृषटिको स्वम्राको स्वपद्रणके मरनेको तिके इ 
शोकको। सारांश यह्‌ कि, तिसके सर्व न्यूनाधिक व्यवदारको इरे 
स्वके स्वप्ननर जान नदीं सकते तसे दी दिरण्यगमैकी संृसिपित 
सृ सरित हिरण्यगर्भो ओर दिरण्यगभी कत्यित सृष्िके 
बाहर अस्मदपिकोके ५.५ नदीं सकते । जो दिरण्यग्‌भके 
स्कसपम्‌ अ्मदादिकोढे शरीर ई तो पूरवो रीतिसे दिरण्यगभको 
निज अये षयते सरं संर्पको त्यागके विह केवस्यको परप 
५ ० ५ शरीर री ५ न रदेगे। रोम उखाडनादि 
1 हार वेसं भन सकता अथात नहीं बन सकता । इस हेतु यद्‌ 
ष्‌ आत्मभित्र रोकिक बात हे। जव रोमशने वशात) सवने सवी 
चत्‌ सुनकर अघा को ओर बहुत इषित हए । 


अश्विनीङमार। 

तिस समयमे अभिनीडमारभये ओर कदने रगे-3 सादो 
अनत चित्‌ सत्यहप निजात्मा साक्षी सुयं दे, यद अरह्माण्डङ्प 
सवात साक्षी चेतन्यरुप सूर्यका रथ दै समष्टि बुद्धिसेअभित्न शी यद 
रिस अभरिनी (घोड़ी) तिस रथके आगे जडी हई ३ तिस 
१११३ द्पी अथिनीसे नम रूप अभिनीडमार हम दोनंकी 
र ८ इ ह इसीते दी नामरूप दम दोनों अशिनीकुमार इकट 
५ मरफिकने कहा-हे अथिनी्कम।सो ! वुम कहँ कहा 
। | अविनीङमारोनेकहा-३ यमर्फिकर ! मन वाणीसे अगोचर 
८ धत्य आत्मा अपरो है तिम विपेहम नदीं रइ सकते, तिससे 
॥ 0 त दम पणं दोकर रहते है यदपि 
क्‌ अपृक्षासे वायु आकाश मायामे शाघ्वरष्टिसे 

पता मरत्यक्षादि प्रमाणसे रूप प्रतीत नहीं होता, परन्तु चेतनकी 
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सगे ४.] अयुभवप्रकडच । (२६९) 


तज 














(०७ पिक ककि कनक्धदिक न 


अपेक्षासे बाय आकाश सायादिषप्‌ रदित नदी । क्यो किचेतन्यकी 
हश्य है । जो जो दृश्य होता हैसो सो नाम ङ्प स्वहूपदी त है 
जैसे अस्मदादिकोकी इषटिसे परमा सुक्ष्म हपरदित ३ पर्यु 
आकाशकी दष्टिसे बही । तथा सूरय जसे एमेरको प्रकाशता रै, तेपे 
मणिर्योको प्रकाशता ३, इम देगवेध है समि ब्रहाडसे अभित्रजो 
यद व्यि संघातस्वक्ष्प स्थगे है, तिसमें हम सृतिं धारकर विशेष 
रते है। प्रत्यक्‌ साक्षी चैतन्य इप्‌ स्वगका मदान्‌ इन्द्र है, मन शुर 
वृहस्पति हं । भ्रोजादिक इन्द्रिय देवता है । जीव केवल इन्दर द । 
हे यमरफिंकर † जो पुरुप हमारी विचारष्प (मत्युसजीतरनी ) 
अौषधी अतर खवेगा तिका अज्ञानङ्प रोग चला जववेगा । 


वि्वार। 

य॒मर्िकरने कहा-विचार्पी ओषधी कदो 1 अधिनीडमार्‌ 
कहने तो -हे यमक्किकर ! एकं द्रा पदार्थं है एक दृश्य पदाथ ३ 
तीसरा पदार्थ है दी नही। ष्ठा दशय नदीं होता, दश्य दरश न्धं 
होता । दश्यका कोह भी धमं शको स्पश नदीं करता यह्‌ नियम 
अतिप्रपिदध ह। चु दीपकः सूयादिकोंविषे सवं कोको देखनेम 
आते ह जो जाननेमं आति द सो श्य है जानेवाला द्रष्टा हे । 
सारांश यद कि, जो जो ज्ञानका विषय है सो सो इश्य, असत्‌, जड” 
दुः्वदूप कोरमे है ओर जो स्थयप्रकाश ज्ञान है जिषु शानद्रारा 
मायासे आदि लेकर देह पय॑न्त सवं दश्य जाना जाता ई सो ज्ञान 
स्पूपसे ज्ञान एक दी दै। सो ज्ञान सत्‌ चित्‌ आनदस्वर्प्‌ आतमा 
साक्षी रा हसो सक्षी दरएसे परमात्मा, परमेश्वरः इधर गोविन्द्‌, 
नारायणादिक भिन्न मनि तो स्वो अपुत्‌ जड़! दखडहपत्‌। तवा 
इश्यङ्पताग्रहत्छर अविगीकपेोकि सपे मित्र असत्‌ दैचेतन्यसे 
मित्र जड ३ सलसे भिप्र दुःख हैदरष्टसे मि द्य दै} इसे सत्‌, 
चित्‌, सुखहप द्रा साक्षा आत्मावस्तुके अंतगेत दी ईशवराद्‌ 
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(२९६ ) पक्षपातरिति- | चषथे- 
नामोकरके प्रतिपादित वस्तु होगी प्रथक्‌ नदीं । प्रथक्‌ मानो तो 
पवो उनकी असत्‌ आदि गति होगी । इष हेतु इस प्रकरणम गश- 
वाक्याविषे जीव इशधरफा भित्र भिन्न रक्ष्य वाचकता कथन तथा 
नाच्य वाचकं भागत्यागसे रक्षण रक्ष्यकी एकता लक्षणासे करना 

केवर परिश्रम दी है । हे यमकिकर । एवष साक्षी आत्माकैष्ठा 
२: अन्तर स्थत हकर भी स्वहपते ही वेष मोक्षादि धरमोसि 
६ । जसे आकाश स्वषूपसे दी सर्वम स्थित भी अस्प है। 

य॒मकिकर | यह अधिकारी पुष अपनी युद बुदिसे वा स्तोके 
स्स विचारक कि, इन दा श्य्‌ दोनों पदायमि शे कौन ह! 
टा ह्यद {जो मै दशय हूं तो इश्यक तै जार कैसे १जो 
3 क जानता ह सो हश्य नहीं होता जेसे-चशु रूपो जानते 
हेत भयम्‌ रुप नह होते, तेसेदी मे सुपुपिमे अज्ञानसे आदि 








© 


ठक्‌ जाग्रत देह पयन्त सवं नामरूप दश्यको प्रकाश करता ह 
| ५५ से + ( 
रा न उसमे ग दृश्य कदाचित्‌ मी नहीं बन सक्ता | 
ह रकि म रम्यक्‌ निश्चय क्रक ह, अन्य दृश्य नदीं! 
गाह ^ ईम अधिकारीने अपनेको सम्यङ द्र जाना तो 
ए र वतव्योसे रहित निष्कलंक स्थित होकर विरज- . 
१५ इ क्राम कई भी वेष मोक्ष है नहीं वध सोक्षादि 
नही । जोव य वशानपनितति आतिवासो वर्तवय भी इछ 
हे निरे षम्‌ शक निवृत्तिवस्ते कर्तव्य करता 8 सो भमजन्य 
(५4 १ व्वप्र सम्यक जाना है सो वन्ध मोकषके 

् उपरते वनी हार प्रमथ दोनोमे आनन्द टृरता है। 
न १ भमसे रहित्‌ आपको कथन करता है 
परमाय दोनोपिर१ दूर नहीं आ सो अनधिकारी पुरुष व्यव्ार 
यमान दुःखी रदता ३ । यमशिकिरने कदा 
एता ह! अभिनीडमायोने कदा-मायाके कार्यजो 
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से ४.1 अयुभवपकारा । | ( २६७ > 
वकवत चाच छक वा च 


देराग्यशमःदमादिदैवीषुण है ओर कामकोधादिकजो आघुरीयण' 


हं सो स्थूल सुक्ष्म शरीरोभे न्ूनाधिकमावसे अनात्मध्महै तिसको 
अपना धर्मं मानके तपायमान होता है ककि, सम्यक अपने बर 
भ्रत्य आतभाका अभव उससे नदीं ३ । “स्वभावसेदीसव दश्य 
ओर दश्यके धर्मोसि रदित अरिक्त साक्षी दरश आत्मा द कत्य 
नही” इसके प्रतिपादन करनेवाछे शाघ्चमे सम्यक्‌ तिषका विश्वास 
नृं जेता । हे यमकिंकर। जिसको सम्यक्‌भपने स्वङ्पका अनुभव 
हुआ ३ सो किसी मी शाच्चकी ङछ अपिश्षा नदी रखता वरयोकिः 
आओंसों देटी चीजमे संशय नदीं होता। मायासे ठेकर .देदपथत 
थ आत्माकी दश्यका स्वभावसे दी कोई भी ध दको 
स्पशं नहीं करता, सम्यक्‌ जानना दी कतंष्य है करना छ नदी । 
सम्यक्‌ अपने स्वङ्ूपको न जानना दी तपनेका हेत है दसरानदी। 
जसे-भेदवादियोंको वा निष्कपट श्रद्वा सधे शरीरो रश्च 
जञ परोक्ष बात भी पकड़ा देत ई सो मृत्यपयेत छोडते नदी, चस 
ही तपनेवाला जे वेदांती है तिसकी सिद्धातमे शद्धा नदी ६।य्‌इ 
नहीं विवारता कि, जो परोक्ष विष्ण, शिव्‌, गणेशादिकेविभति 
पादक शाच्च तथा मीमांसादिकं पच शाघ्च जो सत्‌ है तोवेदातशाच 
मी छणवां सत्‌ ह ओ वह अरएत्‌ हे तौ यह भी असत्‌ ६। इससे 
“आप सहितं स्व हरि ई" इस एड अद्वापूवकं भावनाहप्‌ उपास 
नासे भी ताप नदीं देता। 


अमिय। 
` तिस समय अगस्त्य र अंगिरा ऋपि आये । अंगिरा कने 
लगे-ड साधो ! चार वेद्‌ चार उपतद्‌? तिनके व्याकरणादिक्‌ पट्‌ 
अङ्क षट्शाश्च ओर एराण हस्थादिक सवं विद्या अपर (४ सू 
निङ्ष्ट विद्या कहते है साधारण भाप वार्णीद्रारा च्‌!३ ५५१ 
द्वारा, चाद अग्रेजी, चाद सस्त, चा? द्क्षिणीमाफाचाहे वगा 
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{२६८ ) पक्षपातराहित- [चदुर्थ- 


क कत का क व 1 0 त 1 [त पव द व 1 पी भ -9 ०द 


आपा, चाहे किसी भी देशतरकी मापाद्वारा अवाङ्मनसगोचर 


स्वाधिष्ठान जगद्िध्वेस प्रक्मशक अवेत सदा. परोक्ष, साक्षी 
सुिद्धन, विश्ुद्धानेदका सम्यष््‌ बोध होवे सोई परमविद्या ३ 


नाम उत्कृष्ट विद्या ३1 इससे येनकेन भापाद्रारा षा सस्छृतद्वारं 


.रम्यक्‌ अपने स्वष्पका बोधक री परमविया दै 1 


अगस्त्य । 

तिस सभम अगस्त्य आकर बोे-कि, अगस्त्य नाम्रप्रत्यक्‌ 
अभिन्न प्रमात्माकृा है । सारांश यई कि, अगर्त्यनाम अक्रिय 
-पदार्थका ३ वा सूर्यकाहै सोअगस्त्य नापं परमात्मा) प्रलय हख्कै 
आदिमे सु्रूप होकर सव समुद्रा दिकोके जलको पान्‌ कर लेता ई, 
-युनः कोई कार पीछे मदाप्रयके आरभकालमे हाथीके शडतुस्य 
जर्धाराको त्याग देता है वा हमेशा सारूके साक ग्रीष्मऋतुम 
अगरत्य नाम स्यं जलको अपनी किरणोद्ारा जर्पानकरलेता ह 
चतुमासम त्याग देता है। वा सुवजीवोकिषुखदुःखका अहुभवहूप्‌ 
भोग देनेवाले कमो उपरा हेनेसे अगस्त्यहूप परमात्मा सवं 
नामरूप मरपचर्ूय जल्को अपनी माया शक्तिम सच केता पुनः 
जव भोग देनेके सम्यख कम॑ होते ई तो अगस्त्यषूप परमात्मा 
-नामह्प्‌ प्रपचरूप जलको त्याग देता है अथात्‌ सृष््मसे प्रगट 
करता ३। इसीसे तिस प्रत्य अभिन्न परमात्माका नाम अगस्त्य ह 
जो एसा नदीं माने परठु-अगस्त्य पिके दी समुद्र (जो पदे दी 
मधुर था ) विस निमित्तसे पान कएके पुनः ठघुशंकावाङेगस्तेसे 
निकालनेसे सारा हो गया है रेसेमनितोधाता जो ईशवरहे सो जेते 
ृतकरपम्‌ जगत्की मयादा थी तसे ही उत्तर कर्पते मयादा रचता 
भवा ईस मनक व्यवस्था नदीरगेगी। जोपिसे दीमानेतोमत्रका 
अथं एषा कगे कि) इमेशद कपके करप पदे ईशर इस सयुद्रको 
शद मुर जख्को रचता ह पीछे अगस्त्य ऋषि पीकर लघुशंका 
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सम ४.1 अनुभवप्रकार । (२६९) 


कर देता ई, इसे खारा हो जता है सो यह बात विद्रानोके अद्‌ | 
भवस्षे भिरे नदीं ओर सतर शान्लसे भी मिरे नदीं । बृददारण्यककेः 

पंस अध्यायं याज्ञवस्क्य युके प्रसंगमे तथा जगत्‌की अनेक. 
उत्पतति प्र्सगमे इस सष्ु्को पदलेसे दी खारा लिखते है यह न्दी: 
लिखिते कि, पीछे अगस्त्य ऋषिने खारा किया है । इमते अगस्त्य 
नाम सूर्य॑का भी ३, सो महप्रखयके आदिकाले वा दमेशद सालके. 
साल जर सचरेता है पुनः स्याग देता ई । 


च्रीरससुद्रमंयन ओर चौदद रत्र । । 

यदी हाल क्षीर समुद्र मथनेका तथा चौदह रतन निकालनेका जानः 
लेना । कयोकिः पूवं सुद्र परकरणके समान दरेक कल्पे पृटके 
चंदरमादि रत्नों रदित जगत उत्पतन होता ई पीछे देवता, दैत्य कषीर- 
ससुद्रको मथके चन्द्रमादि रत्नोको निकाकते ३१सो व 
विरुद. हे । वेदगूलमरे) बराह्मणम, धमं शाघ्चहप स्मरतियामे सम्य 
जगतकी उत्पत्ति पालना प्रकरणम यह बात्‌ कीं भी छी नदीं । 
तिमे सयीरूप चन्द्रमाको भोग्य लिखा हे ओर सूर्यकोभोक्ता छाः 
ह। भोक्ता भोम्यमय दही यह सर्व संसार है, जो पुरुष सूर्य चन्द्रमाको 
भोक्ता मोग्यमय सब संषाररूप जानकर उपासना करता है सो उत्तम 
सुखको परात्त होता ई एसे रखा है । जो चन्द्रमा पीछे दोषे तोः 
चन्द्रमासे प्रथम होनेवाठे वेद वाक्यकी भ्यवस्था न होगी । तथा 
भोग्य विना भोक्ताकी सिद्धि नदीं होगी, इससे सुर्यं भी जगत्क्ीः 
उत्पत्तिके प्रथम दी उत्पत्न हना चादिये। सारांश यद कि, भोक्ता ` 
भोग्यमय ही संघार है अगस्त्यनाम भी ईश्वरका दै तथा ऋषिनाम 
भी दरक ३ सो अगस्त्य षिनाम इश्वरका है तथा महानु 
तपस्वी बराह्मण अगस्त्यकी नामसंज्ञा एक हेनेसे पिका नाम 
ठेते ह । वा इससे तपकी मदिमा प्रगट दोती है । इससे अगत्‌क 
पे जगत आ यह अर्थं अतुभवशाघ्चसे मिले नध । इस दतु यहः 
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( २७० ) पक्षपातराहैः- [ चहुभे- | । 


उष जानना पिः शुद्धि माया वा अज्ञान क्षीरसमुद्र ई जगत्‌ 


छा भ॑दराचल परवत ३ ईरकी क्रिया शाति शेष 
= १२६ पण्य पापह्प देवता ओर्‌ दैत्य ई । ईश्वर 


ज्ञानशक्तिको कूम ( कुवा ( जानना, जिनने मद्राचङ्को धारण 


किया था क्योकि, ईश्वरी ज्ञानशक्तिसे दी यथायोग्य यई जगत्‌ 


धारण हरदा ३। परो क्षीरसघुदर मंथन करनेसे पंचजञनेद्रिय, पच 


कृमेद्र अंतःकरण, ( प्राण कथैन्दियोके भीतर दी जान्‌ 
मा भिव तथा प्राण भूतोकी रजो अशते उत्पन्न इए ई › 
तिनके देवता तथा तिनके विषय यद चौदह प्कारकी व्रिणुरीरूप 
चौद १९ रत्र मोक्ता मोग्यमय सषास उत्पन्न इए । यथाथवकता 
अगस्त्यका वार्य सुनक सवं सभा ्रसत्र इई । 


तिसी समय कारु भगवान्‌ आया ओरकदने लग्‌ -देसभासद्‌ 


विद्वान लोगो! का तीन प्रकारका ६-१ एककानाम केवरुकाकद 


२ दपा महाकारं ३। २ तीषरा अतिकार ह। तीनपरकारकासत्‌ 
चित्‌ आनेदस्वह्प परत्यक आत्मके अज्ञानसे उत्पन्न इआ जो 
कार देश सहित भूत, मोतिक, स्म, स्थूकजगत्‌ है तिस जगत्‌के 


मध्यमे मे केवल काल हं । कैषा मे हं कि, जबलगअज्ञानङूप पिता 


भरा जीता रै तबतक दी मे भाहयों सहित आगु है पीछे नदी । 
इ विद्रानो । युञ्च केवर काल करके दी जगत्की उत्पतति पालनी 
तिरोभाष होता रै, युज्चकरदी जीवेकेस्थूल शरीरजीणेहोते दै, पुनः 
नपीन उत्पत्र होते, परंतु यञ्च केवर कालसे सुक्ष्म शरीर न जीणं 
होते न उत्पतन होते दै । पूर्वोक्त सुर्वके निजस्वष्प अधिष्ठानके 
` अज्ञाने स्थूढपृक्षम ससाररूपबगीचा रचा ह तिसस्थूरुबगीचेका 
शशको माङीपना सिपुदे किया ३ 1 जसे माली जीणं को 


कारके नवीन खसा देता है, कदाचित्‌ नवीन भी ज्ञाड शोभादायक 
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ठमै ४. ) अञुभदद्रकारू । त ( २७१ + 








नहीं होते तो तिक ओ कारके अन्य स्थानम लगा देता परत 
बीजका युकष्ान नरी कर सकता कयो बीज विना चाड कहि 
शोगा † सारांश यह क, माटी दी बगीचेकी सफाई तथा गुलजार 
रखता ६ तथा जब बगीचा देखें तब वैसेका वैसा दी दीखता हे नदी-' 
धाह तस दी पित्‌ अज्ञानने श्च षक कालको स्थूल ससार 
र माली किया ५ मै मालीकी ला ‹ 
कृमि अनुसार स्थूल शरीरो को त॒था अन्य स्थूल पदा 

मोड 1 ड व ध | 
रहता ह । जसे मारी को तोड़े फोड़ नदीं तथा नवीन छ 
नहीं तो बगीचेकी शोभ। जाती रइती ह । जसे-बहुत प्राचीन आड .. 


- कोई सूख जातां है कोई फल नहीं देता है । तेसे मे स्थर पदार्थेको 


" छ. ) एव श 2 व र र क च गि क 
= कक क" [ 


जीणं पुनः नवीन नहीं कैः तो ससाररूप बगीचेकी शोभा जाती रदे। 
इससे भें इस्‌ स्थूरु सार बगीवेकी सफाई करनेवारा केवल कार 
ङ्प माली हूं । ब्रह्मा, विष्णु शिवादिकोकी स्थूल मरतिर्योको भी 
नाश करता ई प नदीं शोडता, चारे ब्रह्मादिकोसे पठ रो, अन्यकी 
क्या बात ३1 पूर्वोक्त अज्ञान पिताका दी पुत्र ओर इमारे भाई सवं 
नाम्य कल्पत संसारका अधिष्ठान जो अनन्त चित्‌ सुत्‌ स्व्यं 
बुद्धि आदिकोका साक्षी आत्मा ई, त्तका जो सम्यक्‌ बोधह्प 
ज्ञान है सो महाकाल ह । क्योकि, अपने अल्ञान पिताक्रा तथा 
पिताके क धुञ्च ५० १ ५९५ प | 
कालावच्छेदकर नाश कर देता है । सारांश यह कि, सवं का 
कारण प्रप्॑मे स॒म्यक्‌ मिथ्यात्व ष्टि करा देता १। इसमे पूर्वोक्तं 
सवं करिपत संसारके अपिष्ठानका ज्ञान दी महाकारदै। मर्क 
रने कहा-हे देष ! परिवारसदित अपने पिताक ज्ञानषूप्‌ महाक ` 
क्यों मारता ३! काटने कड-दे यमकऱर ! वस्ठक्ना सभर 
अपना विगाना नदीं देखना; गसे-भप्नि अपने उत्पात क्तष् 
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( २७२.) पकषपातरहित- ( चदुथ- 
पिणक दत "का चाक 


जकषििनयिेनाकगिकिन्कन्यापिकध ण गिक ७259 9.2.) > += 


अपने प्ूजुकको तथा अपने अपकारीको स्पशं कृरनेसे दग्ध छर 


दती ६, जसे विच्छ अपनी माताको नाश कर दी उत्पत होतार ¦ 
जसे बिम दी अग्नि उतपन्न होती है पुनः बसोकोदीजलातीरै। 
जेसे-कोई राजाका दुष्ट नौकर राजासे च ष त | 


राजाको दी नाश करता है इत्यादि अनेक दात है । तेते यह 


ज्ञान भी अपने कारणक नाश करता हआ ही उत्प दोता ३। 


इससे ज्ञान महाकालङ्प है, सुश्च कार सदित सव॑ कारण कार्यं 


जगते मिथ्यात्व निधयका नाम ही भक्षण है तेसे दी सत्‌ चित्‌ 
आनन्द्‌ स्वह प्रत्य आत्मा अतिकारुह्प है कंथोकि भ | 
महाकालको मी य पृरवोक्त साक्षी आतमा भक्षण कर जातारैजसे- 
शि श दाहकर आप भी समानरूप महाअभिमें छीन ह 
५ ५ से निरी जल्की मलीनताक्षो दुर करके आप भी 
ष र ह, इत्यादि अनेकं दात है परिस्तार भयते छिलते 
ति कके अग हप महाकाल सुञचदित सरवकर्पित जगतकी 

कर्‌ ञ्च सदित स्वं नामरूप जगतमे मिथ्या 


निश्चय करके वा अमाव निश्चय कराके भरारन्धपरतिषधकके नाशः 


४६२ (44 आप भी साक्षी चैतन्यम लीन हो जातारै॥ 


गो 1 सचिदानंद प्रत्यक मनादिकोंका साक्षी 


आत्मा ही अतिकार है सो अतिकाङ आत्मा ही व्रह्मा 
= टेक चीरी पर्यत स्वका निज स्वह्प है । जो अकारी तनं 


जाना ई 7 स्वतः दी वध मोक्षसे रदित ठेषा 


स्वमपि उतत होती ह ओर स्वप्न नए सत्‌ जानता है सो स्वप्नः 
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५ ३।द आदिक सर्वं दश्यका दष्टा साक्षी चैतन्य 
इ निषिक्दप हं देसे अपरोक्ष दढ निश्चय करता ह 
दता । 9२० रख नाश करनेवाले कालके भयसे मय नहीं 

९ स्तमामा$ निद्राह्प अज्ञानसे देशका सदित सरव 


जा क हु क ~= ~> ~~~ {: ५ प्ण 


[इ रो | र 


प { व त 


सगे 9. ] अनुभवमकाञ । (२७३) 


1 क प णड ति 0 1 का" 18 म ष्ठु क अका च 


स्थूल सृष्टिक दी स्वप्र काल नाश करता है, तिस काले स्वम 
पुरुष भय करते हँ ! कदाचित्‌ स्वप्नके गुरशाच्चसे स्वप्न पुरुषको 
अपने स्वप्नावीस्पप्न्‌ अधिष्डानका सम्यक ज्ञान होता हतो अज्ञान 
देश काक संहित सर्व स्वप्र सृष्टिको मिथ्या निश्चय जानता हैवा 
स्वप्नावी अधिष्ठनविषे अत्यन्ताभाव निश्चय जानता है यहीतिस 
ज्ञानका सुवेको भक्षण करना है । कोहं दश्यकी अप्रतीति नाम 
भक्षण नहीं । जंसे-घट कंड्ुमीवावाच प्रतीत होता इआ भी घट नाम 
उच्चारण होता इआ भी जलका धारणष्प वा जलका लावनाङूप 
क्रिया देता इआ भी सम्यक्‌ सृत्तिाके ज्ञानवाटे पुरुषको पर्वोक्तं 
धूटका सृत्तिशामे अत्यतामाव्रहे । य॒दसब्विद्रानों शेअय॒भव है ओर 
ठीक ठीक एसे दी दै । घटके चरणं करके वा किसी रतिसे घटकी 
अप्रतीति होवे तब ही घट मृत्तिकारूप होता है व्‌ अभाव होता 
है यह नदीं । इसी प्रकार छवणादि अनेक दष्ट है । अपनी बुद्धिस 
जान्‌ लेना. सारांश यह कि, जेसे-स्वप्नद्रष्टाका्ञान स्वप्नसृ्िको 
भिथ्यात्व निश्चयशूप वा अभाव निश्चयङ्प भक्षण कर जाता ह 
इसीसे महाकाल ३ । पुनः वह ज्ञानसटहित पुरूष तथा ज्ञानकर 
बाधक्‌ होती हहं सव स्पप्नसृषटि किसी निमित्तपे निव्राह्प प्रति- 
बंधकक दूर होन॑से जिन स्वप्नद्रशको अज्ञानसे इहं थी तसी स्वप्न- 
दशमे लीन होजाती है यदी तिसका भक्षण है। इसीपे स्प्नद्रष् 
अतिकाल है । तैसे दी सागो्पाणअपनीअञ्कसे द्‌्ान्त(विद्रानोको) 
जानना । दे सभानिवासी पुरषो लोकिक केवल काल ब्रह्मासे 
छेकर चींटीत॒क स्वकी स्थूरताको द नाश करता इ, पुनः नवीन 
पेदा करता द, परन्तु पृ्ष्म सि सुञ्चसे नाश पदा न्हीदोती। वह 
्नख्प महाकाले दीं मिथ्ात्व निश्यङूप वा अभावनिश्वयङ्प 
नाश दोना है अन्यधा नदीं । रञ्च केवल कालकर ही अनतवारं 
स्थूल सृष्टि उत्पन्न होती & पुनः छीन होती. ह । तात्पर्य यह कि! 
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वैदिक सव ष्यवहार ुञ्च कारक्र दी हेते है, पनः रीन 
14 नरी कि, सृष्टि मिथ्या है ओर मै सत्‌ ई कितु 
सृके साथ दी मेरी सत्ता ई पथक्‌ नहीं । अतिकाकूप आतमामे 
ञ्च सहित सवैसृष्टि करिपत मिथ्या दै प्रतु नित्य सख ॥ चिद्रू 
्रत्यद आत्मान किसीको कोई माव सिुद्‌ किया रै, किसी 
कोई सूयोदिकोको उद्य अस्तादिकोंका कायं सोपा ह यइ वेसादी 
कृते । स्‌-जिसको जो ग्यवहार राजाने सिषुदं किया ३ त 
तिसी इकुमको तामिल कते हैक सवं जी स्थल शरीरोका 
नाश उत्पन्न कना आदिक काम्‌ सिपुदं किया ह, सो त मँ तिस 
इमी तामीरी बजाता हं कोई स्मे व्ड़ाई न । © 
सवं स्थृग्को नाश उत्पत्नादिकं करता दै इससे कार बड़ा ३ 
न्दी, जसे स्वेभका कार ओर सृषटितुरंय्‌ हौ ६। यमर्किकरने 
कंहा-दे यथार्थवक्ता देव ] कई एक शाघ्रोपें अज्ञानको सृत्युनाम्‌ 
काल ठिला है तथा शब्दादिकं विषयोको अतिकार च्खिा दैवा 
काम क्रोधादिकोंको कालटल्िखा है परंतु आपने मदाकारकास्वश्प्‌ 
५ दी कटाह । 6 | । अज्ञानसे 
{खडूपं जगत्कीं उत्प के व 
नरा नर, लोकिकं पितापत्‌ ।जसेरज्खकाअज्ञानसपीदिकेक 
उत्पत्तिका कारण दै कोई सपौिकोका नाशकं नदीं । स्वप्नादिकं 
अनेक द्टात ई, तेसे शब्दादिकं विषय दी तो संसार है, सो विषय 
दुःखदेनेवाे होनेसे काल कंडादै। सोविषय भपरोक्ष आतमन्ञानीको 
तथा अपज्ञानसे विषयकंपटको भी तथा ब्रन्नादिक्‌ ईश्वरोको 
दुभख नरीं दे सकते ओर यह ज्ञानरूप महाकारं तो सवं श्यको 
मिथ्याख निश्चयस्य वा अमाव निश्वयरूप भक्षण कर जाता द। 


( २७४ ) पक्षपातरषिति- [ चतुर्भ- 
किमि अवि जिकिकिकान्यिकनानयिकनकििननडिककन्कनिककनछरि 


इससे ज्ञान दी महाकाल ३, आगे जेसी इच्छा हो तैसे मान ।एसे | 


कदकर काल चुप इआ । 
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साया ( प्रषटति ) । ट; 143 त 

तिस सभाम जगनननी भाषा. जिसको भरधानप्र ति अविधा, 
अङ्ञानशक्ति भी कूडते ईँ सो सूतिं धारकर आई ओर कदने 
ठगी-दे पुत्रो ! भै स्व, रज, श ्िगुणास्मकल्प ह । नित्य 
छख चिद्रूप प्रत्य आत्माकी में शक्ति हू मै आत्मासे मित्र हं न 
अभिन्न है। न्‌ सावयव निरय ह उभयद्प्‌ भी नहीं । नर्म सत्‌ 
ह न असत्‌ ह, म उभयशूप हं ( क्योकि, विरोधी धर्म एक दी 
स्थानमें नहीं दो सकते ) किंतु अनिवंचनीय ह । जेसे-अभथिविषे 
दाहकशक्ति अग्नि भिन्न अभिन्न तथा उभयह्पता नदीं । जेस 
स्वमद्र्टामे निद्रारूप अवियासे भित्नाभिन्न ङछ नदीं कद सकते 
परन्तु साक्षात्‌ स्वमन भ्रपंच कायंद्रारा निद्राूप अविधयाका अनुमान 
होता ह यह नहीं कि, स्वप्रदष्टमें निद्राह्प अविथ्या नहीं। यद्यपि 
प्रत्यक्ष नदीं दीखती तौ भी निद्राहप अविद्या विनी स्वप्र प्रपंच होता 
नृहीं जो स्वप्र प्रपंचको अनु मब करनेवात स्वमद्र्टा चैतन्य वस्तु ह 
सोई जा्रत्‌ अवस्थाको अब॒भष करनेषाा चैतन्य वस्तु अष भी 
वर्तमान हाजिर इृजूर रै, परन्तु अब्र जाग्रतमे स्वप्र प्रपच नदीं रै, 
इससे प्रमाणित दता है किस्वप्र जगत्का उपादानकारण निद्राषूप 
अविद्या दी स्वप्र पपंचकी उत्पत्ति पालना संहारका कारण है ओर 
स्वप्रदर्ठा निकार असंगप ह । यद्यपि निद्राहप अविधा अब्‌ 
भी है तथापि कार्यके सम्मुख नहीं। तेसे तुम सुज्ञ मायाको जगतकी 
उत्पत्ति पालन संहदारादि स्वं व्यवहारका निवाहक जानो, चैतन्य 
असंग पुरूष निधिकार जानो । वैँ माया चैतन्यके भासको अहण 
कृरके दी जगत्की उत्पत्ति आदि सवं भ्यवहार करनेको समथं होती 
हं स्वतः नदीं. क्योकि) स्वतः जड हं । म माया ओर मेरे ये सर्व 
नाम रूप कायं चैतन्य द्र्टाका दशय दोनेके कारण मिथ्या मृग- 
तचरष्णाके समान केवल प्रतीतिमात हैमेरा ओर मेरे कार्यका स्वश 
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(२७६). पकषपातरहित- | चष 
पृथक्‌ नहीं । म माया अनेक अपने हाव भाव कटाक्ष करती दँ तथा 
मोहित.करनेवारे अनेकं विचित्र कायं उत्पन्न करती ह । सरश 
यह किः अपना स्व बल इस मनादिकोके साक्षी चैतन्यके मोहित 
करने वास्ते करती दं । सतको अपने बरसे असत्‌, असतो सत्‌, 
जडको चैतन्य चेतन्यको जड्‌;युखको दुःख, इुःखको सुखः, पूर्णको 
अपूर्ण, अपूर्णको पर्णं इत्यादि अनेकप अवास्तव इईदरजाल्के 
समान कर दिखलाती हं वास्तवसे नही. तो भी प्रस्थक आत्मां 
७ क नहीं होता । ५७ क क 
शाति आदि रस उत्पन्न करती हृ, परन्तु नित्य सुख विद्रप यहं 
साक्षी आत्मा घुज्च सदित मेर चिका ( उपरका उपर) दर्टादी 
रहता ३ कदाचित भी साक्षी आत्मा इषं शोकको नदीं प्राप्त होता, 

-इनद्रनाली पुरुष अपनी मायाद्रारा रचे अनेक संद्र असुन्दर 
पदाथसि अप इषं शोकको नहीं प्रात होता अन्य होते हे । ऽ 
देलो मेरी अवस्था नवीन योवनवान्‌ हू, अत्यंत सुन्दररूप द 
पत्रता ह क्योकि अनंत चित्‌ सत्‌ स्वरूप प्रत्यक आत्मा(भेरे 
स्वामीपे )भित्र सवं नाम रूप प्रपंच मेरा कायं नाम बा बच्चा है, 
शेष एक चैतन्य ही मेरा पति दै। परन्तु वह स्च शीसे कदाचित्‌ भी 
स्पशं नहीं कएता जो भें रीखा रच तिपसे पदले दी स्थिर होकर 
भेरा तथामेरी रीलाका दष्टा रइता ह। भ क्षणमा भी तिसते मित्र 
कर सकती । हे पु † चैतन्य तुम सवं नामरूपका पिता है 
ओर म माया तुम्हारी माता हूं । इससे तुमको योग्य ह कि,अपने 
माता पिताक सम्यक स्वरूप जानो । जो अपने माता पिताका 
सम्यक्‌ स्वङ्प नदीं जानता सो एव नाखायक है अर्थात्‌ दरा 


हध्यका सम्य स्वहूप जानना ही कल्याणका हेतु है । वर्तमान 


साक्षात्‌ मातापिताके पुत्रको कोई अधिकारी पे कि तुम अपने 


मातापिताक्रो जानते ह ! जो वह कहे कि, मँ सम्यक जानता द 
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तो उत्तमता सिद शती ३ भौर जो कहै शँ नहीं जानता तो नीचता 
सिद्ध होती हे । तेषे-जो इश्य, द्रष्टक्प माता पिताको जानता है 
सो उत्तषर है, जो नहीं जानता सो नीच ३। इससे तुम लोग अपनीं 
भीचताके दूर करने पास्ते सम्यक्‌ अपने माता पिताको जानो । 
व्याने कहा-हे मतेश्वरी। तु ही यथार्थ वक्ता अपना तथा अपने 
पतिका सम्यक्‌ स्वप कह ! मायाने कहा-इ प्रो ! सञ्च सरवकी 
जननी मायाका तथा नामश्प आकाशादि प्रपंच मेरे बार बचोका 
सम्य असत्‌ जड दुःख परिच्छिम्रष्प दी स्वप जानना अन्यथा 
नदीं । तात्पर्यं यह कि, जो स्वष्टपसे शेषे नदीं ओर अधिष्रानके 
अज्ञानसे प्रतीति हवे श क वा स्परूप ३ 
स्वप्रवत तथा भगतृष्णाके जलवत्‌ सत चित आनंद्‌- 
स्वप व्रह्म साक्षी आत्मा ( मेरेसे पति ओर अपने पिता) कां 
सम्यक्‌ स्वरूप जानना अन्यथा नदीं । सारांश यद कि, आपको 
सुवं कः द्रष्ा ताग मायापे ह व शा श्य 
जाननी । दष स्वभाषसे दी बंध मोक्षसे र क्योकि बंधं 
मोक्षका भी द्रष्टा ३। इस हेतु वेष मोक्षकी निवृत्ति प्राप्ति वस्ते 
भ्रयत्न भमसिद्ध ३ सम्यक्‌ नहीं । यह कहकर माया ची गहं । 
| कदयपक्ऋषे । 
(देवता दैत्यकी उत्पत्ति, सुरासुर लडाई, स्वगनरकं 
वा पा ५६. वर्णन 1 ) 1. 
कृश्यप ऋषि आये ओर कहने लगे-हे सभासद जनौ । च 
आसुर यणदोषक्टप जो देता देत्य ई घञ कश्यप नाम चैत 
ही उत्पत्न होते ह ओर श॒ञ्मे दी ख्य होते है, परंतु ग चेतन्य्‌ 
निविकाः ही रहता ह, जसे -स्वप्नदरष्ा स्वप्न परपं चको उत्पत्न करता 
भी निर्विकार ३, जैसे अनेक अंधेरी वषोदिक उत्पत्र ल्य हेते भी 


सवाषिष्ठान 


आकाश निर्विकार ह इससे भ दी चेतन्य सवोधिष्ठान दं, शुष 
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(२७८) पकषपातरदित- [ चहुथ~ 
चैतन्यको अपना स्वहप जानो। तब कारके भयसे रोगे अन्धथां 
नहीं । वा मनरूप कश्यप जानो, प्रपत्ति निवृति तिस मरड्प 
कृरयप्की दिति अदिति दो किया जानो तिनसे देवी आसुरी यण 
देवत दैत्य हुए । जिसके शरीरमे देवीयण अधिकं है, सो शरीर 
स्वगेवत्‌ जानो । शरीरम जिसके आसुरीयण अधिक हैसो शरीर 
पातालवत्‌ जानो वा यह्‌ एक ही शरीर स्वगपातालूप्‌ जानो 
क्योकि, जव दसी शरीरम अमानित्व अदिसारिक दवीगुणरूय 
५ सकोपा देत्योंकी प 
ता त्ष यही शरीर स्वगहूप जानना ओर 
भव इसी शारीरं काम, कोष, लोभ, मोड, अदंकारः दंभािक 
आघुरीगणरूप दै्योकी अधिकता, बलिष्ठा, अमानित्व, अरिसा, 
रहचयादिके देवी गणप देवतोकेो न्यूनता तथा निवैकता होती है 
त यदौ शरीर पाताठप जानो वा नरकप जानो । जघ देवी 
आरी णप देवता दैत्य इस शरीरम सम रदे तो तब शस 
शरीरके भूमिटोकं जानो । हे साधो । पूर्वोक्तं इस शरी दैवी 
आुपयुणषप देवता दैत्योकी लडाई होती रहती ह तथा सवेदा 
विष रता ६ । जव कभी दैवी णप देवता बली हो जात है 
तव शरीरय सवगम यद जीवरूप इन्दर परम शोभाको पाता 8 
आसुरी शणद्प दैत्य शोभारदित होकर मखिन भावक 
रात हेते दै। जव आरी गणह्प दैत्य बली हो जति ई 
इ इस शरीररूप्‌ पातारुविषे दैत्य शोभायमान होते है । 
दवता शोगारदित होते दै। ३ विद्रानूकोगो । यद देवी आघ्ुरी 
शण दोनों इस्‌ जीवको बेधनके हतु ह । जेसे-सवर्णकी बेदी 
(1 
निर भत्यचसाकी आत्मके यद धं नही । मन 
यहे क्योकि, सुषुप्ते अपने बालब सहित न 





पि लन 
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सगे ४.। / अनुभवप्रकारा । ( २७९ ) 


[व 


कद चका चक चक या का क 

ञो जाता दै, नः जात्‌ स्यम अपने बाखबर्ोसदित उत्पन्न होता 
ह, एक रस नं रहता इससे अनित्य है । जब यह पुरुष मनको 
नाश करता है तष स्वं ब॑धनीसे छट जाता है । मन ओर किसी भी 
उपाय कर नाश नरं होता, जिस नित्य सुल चैतन्यरूप आत्मासे 
यह फुरनाङप्‌ मन उत्पत हआ ३ ५५ डालनेसे नाश होता ३। 
सारांश यइ कि, सूयंकी किरण सुंहूप ई लारी दमकका ख 
हप र तैसे दी चैतन्य सुर्यं लालकी मन्य किरणे दमकका द 
पृथङ्न नहीं, यही जानना ही मनका नाश करना ३ । जेसे-घटके 
तथा भूष्णोको मृत्तिका सुवर्णूप्‌ जानना दी ५ धट भरपणोका नाशा 
३1 जसे-कोयला किसी भी उपायसे सफेद नहीं होता प्रन्तु जिघके 
वियोगसे काला इआ है तिषा डाक दनेसे तिषकी कार्खता 
मिरती ३ अन्यथा नरीं । सरंश यह कि, मनक मिथ्या जानना 
ही मनका नाश ३। आपसदित सवो वासुदेव जानना यी परम 
उपदेश घुयुषुओंको ह अन्य नदी, पूरवो दैवीय णेमि संणुक्त, जो 
पुरुष ई सौ दवता ह ओर पर्वोक्तं आसुरी शरणोकर जो परुष सयु 
ह सो देत्य ह । दनो इस भूलोक ही रहते ई, तिनका परस्पर 
विरोध इमेशद बना रइता दै. क्योकि, सच्चे पुरुपका ओर ढे 
पुरुपका एकत्व कैसे होगा ! तु नदीं होगा 1 इत्यादि, इरत 
अपनी इुद्धिसे जानठेना.इन मदुष्योमे दी देवता दैत्य ल संञा हे! 
धर्मात्मा राजा ही इद है ओर अधमौत्मा राजा दी दैत्यराज ह । 
एसे कहकर कश्यप ऋषि चुप इष । 


च 
त्‌ मनु भगवान्‌ आये ओर कडा-किं! हे साधो । यद जगत्‌ 
ल  जेसे-संकरप मन दढ करता है तसे द भासतादै जो 
देह सहित जगत्का सत्‌ सकरप करता ३ तो सत्‌ भान होता द, 
अमत्‌ सकटप इट करता ह तो असव भासता ३। जसे-एकदी 
छवीमे अनेक पुरपोके अनेकं दी संकट्प होते दँ तिन पुरुषोको 
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1 ८० ) पल्षपातग्हित- $ [ चतुर्थ- 
एक द्री अपने २ संकरपके अनु भार अनेक रूप भरतीत होती ह 
ग देह नदीं किना प भ्यर्‌ साक्षी आत्मा हूं " यही निरन्तर 
हद्‌ सकटप करे तो.काल पाक वमे ही हजावेगां । 

# घ्रं उत्प | 


मुने कहा-इ मभामदो । चना म्टीसे यह संमार किः 
बनाया नहीं ओर न बना त । र 4 प 
नेसे हआ है। जव्रग फुःःना द तब्हीतक जगत्‌ है, जब एरना 
नही तत्र सुपि आदिक मे जगत्‌ भ नहीं । अपना मत्‌, चित्‌, 
आनदह्प्‌ प्रत्यक आत्मा एकम, षिकारशुन्य ३ ओर सर्वं मन 
बाणीके गोचरं पद्‌ थं एकरम नहीं । जैसे-स्वप्रका परपंच केवल मनो- 
भाव ह एकरस नही! स्वमा ही एकप नाम एकरूप ह। तैसे- 
भत्‌ स्वम सुषुप्त्यादि स्वं पदार्थ परम्पर व्यभिचारी ह, एकं 

आत्मा ही अब्यभिारी है आन्मा व्यभिचारी नहँ । 

(7 कडा-ह मदु! शाघ्चमे छिखां ३ कि, मनु शतरूपासे 
1 ह | सो केते है ! मवने कहा-ह राधा ! मु नाम चैतन्थ 
२ ४ 1 "तल्पा नाम परङृतिका है, सो प्रकृति पुरुषके संयोगसे 
6; 4 होती है नरीं तो मन॒ शतरूपा कासे उत्पतन 
न पाप तो बह्मा कसि उत्पन्न इ आ † जो कटो बरहा 
^ गौ. [क व्यक्ति किससे इई ! जेसे तरंगसे तरंग नही 
रावि क रते दै। जसे-स्वमद्रटके अ.र निद्राङूप 
षि सकारण ति होती ह अन्य हेनुसे नदीं । स्वप्र 
स मनत इत। सो चैतन्य पुरुप ही तुम्हारा दमारा तथा 
भगतका सा भात्मास्हप ह । यह कहकर मु तुष्णीं इषए। 


नि इतनेमे सर्वं जगत्‌ सवामी जो परमात्मा ३ सो 
सदेह अपरोक्ष अपने स्वङपफो घो करनेवास्ति स 
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सगे श, 1 अयुभवप्रकाश्च । (२८१ > 
धारण कर तिषठ सममे आया । स्वं पम। उठ खड़ो इह ओर 
सब दंडवत्‌ प्रणाम कर स्तुति कने रगे। हे परमेश्वर ] सवंहप 
तुम दी हो ओर अपर्धहप भी तुम दी हो । मवं जगंतकी उत्पत्ति, 

पालना, सहार करते भी आप निर्विकार हो तधा आकाशके समानं 
` असग हो स्वप्नद्रषावत्‌ करते भी अक्तां हो । हे भगवन्‌! 
आप हम स्वं अधिकारियों प्रति उपदेश कपे। यथ्रपि “ आपकी 
यथार्थं वेदहप वाणी सर्वं अधिकारियोंको उपदेश प्रसिद्ध है, अब्र 
नवीन म क्या कूं ” जो एेसे कहा तथापि वही वदप उ देश 
पुनः हम अधिकारियोके प्रति कथन करना योग्य है भ्योकि) 
आपका इस सममे उपदेशप्वके कट्याणका कारण होणा। इमकां 
वृदो तो आज हम कृतकृत्य हए है क्योकि जिपकी प्रपित्सते 
क्म, उपासना, वा वेद्‌ 1 कहते ह सो श 

< इपसे हमको अब करना कुछ न 

च. अपने सम्यक अपरोक्ष सरूपश्ा उपदेश 
करो । परमेश्वर कहने ल्गे-ड अधिकारी जनो ! मै सत्‌. 9 
आनेदस्वरूप प्रमात्मा देश क्‌ ल, दस्त भेदसे रदित परिपू 
ह। ब्रन्नासे छेकर चीीपर्यत्‌ सर्वके हदयविषे मना दिकोका 
साक्षीरूप करके नित्य प्राप्त अपरोक्ष स्थित्‌ हं । सञ्च नित्य प्रात 
साक्षीकी भरापि वासते जो यत्त करना दसो भ्रम ३। 


संसार उत्पत्तिकै ( षेदादिमं ) 9 द द च १ 

नो । सञ्च परमात विकरँडरूप वेद र 
1 निवृ त्‌ नमित्त रचे ह कई संमारकी अनेक 
भ्रकारकी रचना विषे मेर तात्पर्यं नहीं । वेदतिषे सृष्टि अध्या- 
सेप करके पुनः अपवाद किया हे जो संसारी रचनामेी तात्पर्य 
हेता तो अपवाद पुनः षेद नहीं कहता । ससे जिप प्रमात्मासे 


यह भूत॒ भौतिकं सृणटि इई ३ पुनः तिसमे रीन हेती है सो 











((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 6810011 


(२८२) पक्षपातरहित- [ चह्थ- 
परमात्मा ठम्दारा स्वरूप है । जेसे-कोईं तरंगको उपदेश करे कि 
३ तग । तुम्‌ सहित भिससे यद तरंग ुधबुदाफेनादिउत्यन्न शेकर 
न्‌ रीन होते है सो तुम्हारा स्वरूप है । जसे-स्वप्रजीवको कोई 
ददेश षर, ह जीव । तुम सदित्‌ यह स्वपनप्रपच जिस स्वष्रषा 
चेतन्यसे उत्पतन होकर पुनः तिसीम रीन होता है सो स्वमरद्रश दी 
ए्हारा स्वह्प द सो स्वप्परपैचकी तथा तरंगादिकोकी उप्पत्ति 
ठीनतके कथन ेद देशिकका तातपयं नरी, किन्तुजल ( स्वभावी 
निकार निकर) के धमे ह । कोईतरंगादिकोकीसुरि कथनमे 
तात्पय नदीं तो संसार तथा सपारके पदाथकि कथनमे जीवको तथा 
दको क्या लाम है ! उल्टा ससार कथने दुःखकी भ्ापतिङ्प 
क श फर ह । इससे वेधरूप तषार भमकी निवृत्तिकी निवृत्ति 

र सत्‌ चित्‌ आन मोष बह्माकी भाप्तिमे वेदका तात्पर्यं ई। 


काण्ड कथनका प्राशय । 


उपरोक्त गद्य तात्यके अज्ञात भमी पुर्पोके भम दूर करने- 





बासते वेदे कम, उपासन ज्ञान कथन किया है, कोई बंध मोक्ष 
५६४५ ह इष अमिप्रायसे नहीं कथन किया हे । हे अधिकारीजनो। 
महाकाश दी षट उपाधिसे घराकाश संक्ञाको पाता है तते 


परमात्म र [ प उपापिसे साक्षी आत्मा सज्ञाको प्राप्त हआ 
‰ २ -एक ही आकारा बरहमलोकािकोमे तथा ्रञजरोकनिषासी 
सच धद तथा अ ५ व्यापक एकरस ३ तैसे 
सा्षीडपते थत र परमात्मा सर्वके हदयदेशमे मनादिकोके 


' परमात्मक निवा स्थान 1 
¦ भिरि जनो । यड सशव नही करना कि, ^ यह इद 


~ १ आमा परमातमारूप नदी, परमात्मा तो 


वेगदिक लोकम रहता ह" ब्रन्‌ मै परमात्मा तो पम्हारा 
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सगे ४, ] अतुभवप्रकादा । (२८३ ) 


1 ¬ | ~ 3 # न 





४ 








भत्यक्‌ आत्मा स्वप हं सीसे पूणं रं । जो एेसा श्च परमात्माको 
नृहीं मानोगे तो जो देश काछ वस्तु भेदवान्‌ पदार्थं हसो अनित्य है। 
अनित्यके जाननेसे अनित्य ही फर होता दै । इससे अपने प्रत्यक्‌ 
आस्मासे प्रथक्‌ करे ज घुञ्च परमात्माको जानेगा तो मानो मेरा 
तिसने खंड खंड किया है ओर असवे सत्‌ इद्धिमाच भमी ६। इससे 
तुम भूलकर भी अपने प्रत्यक आत्मासे श्चको भिन्न नशं जानना। 


परमात्माका दर्थ॑न। क 
ञ्चको अपने अंतर सम्यक्‌ अपरोक्ष स्वरूप विद्वान्‌ पुरुष 
साथ मिलके आत्मा अनात्माके विचारङ्पी उपाय निरंकारसे 
कृरोगे तोभवश्यमेव घुञ्च परमात्माका तुमको दशनदोगा,दशन नाम्‌ 
ुञ्चको निःसंशय साक्षी आत्माहप्‌ जानोगे शा कोई ५ 
वा अंतर इडक्रियासे वा अभिमानसेयुश्चके दृटोगे तो खाखां वतक 
न्‌ मिद्गा । जेस -कुठस्थित माला बाहर कभी भी नहीं मिरूती । 


| उपासना ओर ज्ञानकारण्डका फल । _ 

हे अधिकारी जनो ! कर्मकांड अंतःकरणकी निर्मकताके लि ह 
निग वा सथण उपासना अंतःकरणकी निश्वर्ताके विये ह ज्ञान 
कड अज्ञानषूप आवरणकी निषृत्तिघास्ते दै जव खञ्च परमात्माको 
सम्यक अपना आत्मारूप जाना तो ृतङत्य हेता ६ै। इससे अगे 
कुछ ज।नना नहीं । वेदुदित सर्वं संसारको स्ववत्‌ जानना ३ । 
जो इससे आगे भी कर्तभ्य माने सो भमी पुरुष ३ । 


परमारमाकी पूणता । 
, ३ अधिकारी जनो । शश्च सत, चिव, आर्नदड्प ब्रह्मात्माकी 
मेद उपासना तो बेशक करो परन्तु श्च पूर्णको अपणं मत करा + 
ज्ञो अपू्णं ह सो अनित्य है। अपने प्रत्यक आमासे चद्‌ सञ्च 
मत मानो क्योकि, आत्मासे भिन्न अनात्मा होता ई इससे आत्मासे 
ञ्चे भिन्न मानोगे तो सञ्च परमात्माको अनात्मपना सिद्ध होगा 
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। 


(३८४) पक्षपातरहित- [ चठुवे- 
$ अक क व क क च उक ज दो पा चि 111 


इवािकाकरि ककन्किकः कपि कि 


दूसरी परिच्छिन्नता होगी । मुञ्च सत्‌, चित्‌, आनंद परमात्सासे 
भरत्यक आत्माको भित्र मानोगे तो प्रत्यक्‌ आत्माको अरुत्‌ जड 
सता सिद्ध रोगी, प्रत्यक आत्माकी असत्‌जडदुःखहूपता 
किंसीको इष्ट नहीं ओर अनुभव शाक्चसे भी प्रत्यक्आत्माकीअसत्‌ 
जड दुःखदूपता जानी जाती नदीं । इससे धश्च ब्रह्मात्माकेस्वह्पको, 
सम्यङ जानो, असम्यक्‌ मत जानो क्योकि सम्यङ्हूप जाननेसे 
ही लाभ है अन्यथा नहीं । 


परमात्माक्रा सवष्ष । 

ह दिद्रान्‌ पुरुषो । जो तनँ चैतन्य आत्मा तुम्हारेअतर्रकाशकं 
न्‌ हो तो मनादिक जड पदार्थोकी स्व चेष्ठा केसे जानी जाषे 1 
क्योकि जडकेस्वपरकाज्ञान नदीं होता ओर किसी देशमेपरमात्मा 
कृचहरी लगाकर नही बेटा \ हे अधिकारी जनो ! इस नामड्प 
अ 0) म 4६ कहा दै भ ओर ष ष 
१ इसका चष्ट कता हूं क्योकि उस प्रमात्मासे भित्र 
ओर कोहं चैतन्य हैनही ओर स्वतः सिद जड भी चेटा होती 
नूह । इसे यह पिचारना चाहिये जोदसमनादिकं जडसघातकी 
चेष्टा करता ई तथा जो चेष्टका प्रकाशकं दै सो ईशरका रूपदे। 
धिकार जो केवर अज्ञानका दरष्टा ई ओर जागरतस्वभमे जो 
अज्ञानसदित अह्ञानके कायका दरष्टा है, सोई ईै्रका स्वरूपदै। 
जो भिय मोद भमोद वृत्तियोके मावामावकोअनुभवकरनेवाला है 
तथा साचविकी राजसी तामसी मनके स्वभारवोको जानेवाला ह 
तथा समापि आदि अन्य सुखका तथा विक्षेपजन्य दुःखका जो 
नि अबुभव्‌ कता है ओर आप किंसीसेअतुमवनहींहोता सोह 
र १ ४ ष्याता, ध्यान, ५ १५४ 

\ त प्रमाण, ममेय इष्टा, दशेन, दश्यादि अनेकं विषु 
अतर्‌ बादर निरंतर सिद्ध शोती ह॑सो इश्वरका स्वरूप ३ १ 
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सगे ४.1 अचुभवप्रकाञ्च । (२८५ ) 


जनान, अज्ञान, पथ, मोक्ष ३। उपददेयादिक मनकी कटपनाकाः 
तथा अनादिकोंक् जो दरश ३ सो ईश्वरका ङ्प ३ । 


म्वङ्पकी प्राप्ति । | 
हे विद्वान रोगो 1 पूवोकं ध दी तुम्हारा स्वह्प है म सत॒ 
कृदत। हं । -अह्मचर्यादि वरतोपूरवक सत्तगमे तुम आत्मविचार्‌ 
निरतर करोगे ( अद्धापर्वङ़ ) तो अपने स्वरूपो सम्यक अपरोक्ष 
ज्ञानोगे ! जो मन वाणीश्ना गोचर वस्तु है, सो त्रह्मात्माका स्वह्प 
नदीं कितु सो दृश्यका हप है । जो मन वाणीसे अतीत दै ओर 
अनवाणीसरित मन वाणीकी कटपनाको जो सदा परिमाण करता 
हे मो बरह्मात्माका स्वरूप है । देश देशतरको मन जाता 8 नः 
आता है, पुनः आकर दूरे कार्यम रगता है, कभी शुभाञ्युभकीं 
छट्पना करता ह यह सवै मनका व्यवहार जिससे जाना गया सो 
तुम्दारा स्वषूप हे । 
व क लिय थम्‌ अतःकरणकी 
साधो ! अपने स्वप्‌ अपरोक्षके वि पर 
५4 तुम निष्काम कमं करना ओर अतःकरणकी निश्ररता- 
वास्ते तुम सुण वा नियंण अन्य कोई वेद्रीति असार उपासना, 
करनी, इन दोपोंको दूर करके पश्वात्‌जञानमागम्‌ पडन” प | 
करे जो कमं उपासनाते पूर्त दोष अतःकरणम्‌ नरीं | 
प्रथम दी ज्ञानमें वृत्ति करे ओर वाना त्यागे । इस प्रकार 
परमात्मा स्वं अधिकारियों प्रति उपदेश कर अन्तधान्‌ दो गये । 
पराशरने कदा-देमेत्ेय। चैतन्यखरूप आत्मा पृथकं देदादि- 
कोम आत्मबुद्धि होनी यही अकारल्प वानि स्वरंप 
परमात्मा कडा ह, क्योकि इम अद कारपूर्वर दी आग सलद्‌ःल्‌- 
हप संसार परता है, जैसे -वीजसे दी दृक्ष पसरता ६ै। म॑ने 
कृहा-अदेकार संसार समुद्रका मूर नामं बीज ई तो सुद्च असग 
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(२८६) पकषपातरषटित- ` न 
चैतन्यको क्या प्रजोजन रै।जेसे-वृक्षका बीज पृथ्वीम है आकाशो 
तिसेक्या प्रयोजन है 1 इससे अहंकार भी मैने किया ह त्याग्ना 
भी सुञ्चको ही है पार भी भ॒ञ्को दी होना है। भमकर बैध सक्ष 
भी मेने दी माना है ओर विचार कर वंध मोक्षको भी घुद्चको ही 
छोडन्‌ है तो ओर किसीका क्या काम ३! आप दी आप ह । 


ससारसागरसे पार उतरनेकी नौका । | 

 प्राशरने कदा मेतरयाजो तर ससारससुद्रसे पार हआ चाइता है 
तो आत्मविचार्पी नोका कर जो अयत्न दी पार होवे । विचार 
यदी दै वि,अनविचारे मिथ्या परिच्छिन्न अदेकारको त्यागकर देख 
संपारस्षुद्र कहा ह! जिससे णर होता है, आप घए जगरः दै। 
हे मेरे] तने ४ भी चाहन।से रदित स्वरूपको न जाना, यदी दढ 
किया कि किसीका महण करना, किसी वस्तुका त्याग करना । 
जो तञ धनकी उत्यत्तिकी बात कदे उसीकी तरफ तेरे मन इद्रिय 
भ्राण तद्रूप हो जाते ई स्ररूप चितनमे आलस्य करता है । पर यद 
तु कौन ६1 मेतरेयने कामँ चैतन्थस्वरूप ब्रह्म ह । पराशरने 
कृहा-तु जीवत्व अदंकारमे मिथ्या बद्ध ह, तँ चेतन्यरूप व्रह्म हँ 
यह केत जाना जावे 1 मैत्ेयने कदा-जाना जावे चाहे न जाना जवे, 
फो अपने निश्वयका फक होना द, परन्तु तुमने भला कहा दै 
रहर पूणो कते ई । जव तँ ब्रह्म चेतन्य दर, जीवत्व मिथ्या अदै- 
कार बधूम्‌ भी भ्यापक ह, तव दी तिनकी सिद्धि होती ह जो 
ह एण नही हों तो तिनकी सिद्धि कसे होवे! पराशरे कहा- 

अभाग्यातेञ्चको कालसे भय नहीं ! य सरव देवता ऋषि मनुष्य 
काठके भये ईं । मयने का-जव भर हश्यके अंतर बाहर अस्ति 
भाति प्रियरूप स्वात्मा हे तो कालका भी मे दी आत्मा ह । अपने 
अत्मासे भय 1 होता नदीं वा अपने आत्माको कोई भी 
भय देता नहीं भय द्ेतसेहोता ३, मँ आत्मा द्रत हूं) भय अभय 
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पग४, ] अनुमवपरकाशच । ( २८७ ) 
सर्वं चिद्रष्‌ ३ । वर्तमाने दी स्वदूपसे दीं युञ्च असंगचैनन्य साक्षी 
आत्माक्षा काठ रोममान्‌ भी छेदन नदीं कर्‌ सकता, पीछे क्या 
भय देषेगा ! हा! जघ चतन्यअसग अमसेसगी इश्यहपहेजाॐं 
तो कार्‌ भय बेशक देवे परन्तु सञ्च कारादिंक दश्यकग्रष्टा असग 
चैतन्य॒का कभी मी सगीस्वह्पसेदश्य्‌ होना नदी। इससे विचारकरं 
देखो वैँ अस्षग चेतन्य कार्ते भय कैसे कर ! जिसकास्वभावसे 
जो स्वप दोता रै अन्यथा सो किंसीसे भी नदीं दो सकता 
जँसे-अभिका स्वभाव अन्यथा किसी भी प्रकार नहीं दो सकता 
तथा जसे-स्वभावसे असेगी आक्नशको कोई भीपृरथिषी अप तेज 
वायु तथा इनके काये देश का अंधेरी आदिक पदाथ सगी तथा 
भय गहं कर सकने । हे पगशर ! मैं मयसेगहित द्ःउख्टा काला 
दिक दृश्य घुञ्च चेतन्यसे भय कते है । कालका भी यहं नियम्‌ 
ह ८ संगवान्‌ मन वाणीके गोचर दृश्य वस्तुको ही भक्षण करना ” 
तो अग मन वाणी अगोचर आत्माको कैसे भक्षणकरेगाकिन्तु 
कदाचित्‌ भी करेगा नदीं । पराशरने कहा-अष म ५४ 
कर्टगा । मेत्ेयने कहा-तुम्दारी कट्पना 8 कोई नाम राखो! 
चैतन्य नामङ्प तथा प्र अपरसे परे ई । पराशरने त 
कट, आप्‌ नामरूपमे फंमा पडा ई ओर कहता दै म नाम पसे 
परे ह 1 मेत्रेयने कदा-टीक ३, जेसे-पृततिका सवं नामरूपमेफसी 
पृडी है ( घटादिकोंका स्वरूप दने ) तेसे-मेनित्य स॒लप्रकाश 
ङ्प आत्मा सवं नामरूप भपंचमे फसा पडा ह, ( सर्वनामहूपका 
स्वरूप हनेते ) । पराशरे कात इ्ि्योकी पालनामेतत्पर ह 
ओर वातं अतत्परकी कता ह यने कदा-जो सूत्‌ अधिः 
छान चैतन्य आत्मा इद्ियादिक अनित्य जड भ्रपचकी पाटना 
नाम चेषा प्रतीतिका तत्पर नाम करण नही होर तो इनकी 
-चेष्टाकी प्रतीति कैसे हके कितु नहीं दोवेगी इससे म चैतन्य 








[1 
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(३८८ ) पलषपतगई्त- | षलु्ै- 
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इदिर्योका पालक ठीक दीक री ई । जैसे-स्वम्रदरष्ठा नदीं दषे तो 
स्प्केइद्रियादिकं प्रपचकी चेष्टाकी प्रतीति कैसे होवे 1 इससे 
स्वप्र ीक स्वप्र प्रपचका पारक है 1 तथा जेसे-पुरुषनरीहोवे 
तो जड पतलियोकी चेष्ठा कौन करावे इससे पुरुष री नडदुतछि 
याका पालक ३ । समे ज तरंगादि अनेक दृत है । 


पने नात्म साधके नाम। 
पराशरने कहा-हे मेत्ेय ! कदनेमाञर बात ओरदोतीरै, धारणक 
बात ओर होती ६ मेतेयने कदा-पवं तुम आप ही कड उके दो 
अपने स्वहूपके अधिष्ठानविषे भमसिद्जो बधमोक्षादिप्रपचहै 
तिसकी निवृत्ति प्राप्तिवास्ते केवल अधपिण्न आत्मा, सम्यक्‌ 
जानना ही कंतेष्य ३, शारीरादिकोके करतभ्य कुछनदीकरना'' अब्‌ 
छ शारीरिक कंतेभ्य्‌ अन्य बतलाते हो जोआपकदोतोबन्धमोक्ष 
वान्‌ आपश्च माच, मोक्ष सत्‌ मात्र बेषवा वेध मोक्षरप भरमकी 
निदत्तिवास्त म तीथपरयटन कह, कृच्छ्रा दरायणादिक व्रत करः 
अत्ते नहीं सा दष दी पिया कह वा फएलाहारदी करूवानम्र दो 
त्‌ दठकर एक मकानमे ही पडा रहं । वामौनी दोजाॐ वापंच धूनी 
तार्‌ बरा पूजा कृ वा गृहस्थी त्यागकर जडरमे चला जाऊँ वा 
शरोरको अनशन त्त कर नाश कर वा अनेक न्यायादि शाश्च 
मन्त यन्त विद्या सीुतैयक शाघ्च पदं । मंडली चल वा 
क अनातम्‌ उपाय कर रोरगोको वा रईस कोचिताडँ । किंसीकी 
मखा कटी छपा मारकर अथोत्‌ तिलक कर वा जप करं 
षा अपनी सामथ्यके अनुसार मानसी वा शारीरिक यज्ञ॒ दान 
हमादि क व्‌ परिभूतादि र्गा इत्यादिक अनेक साधन जो तुम 
को अपनी सामथ्यंके लायक सो कह ओर करे भी ईं । पातु 
(स सब ममात्र ससार दी है विना भमके अधिष्ठान सम्यङ जाने 
ना अमकी निवृत्ति नदीं होती, अन्य अनेकं साधनोसे भी” 
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षणे ४. ] अनुभवप्रकाश्च । ( २८९.) 
छििक्यदिकेकनकनकन्छरक्दिकक कक ० 5.2. जनिक  खोनकान्निहषडा- दक 0७ 


जी यह ठीक टै तो आप इसको अन्य जजाल्में यो गेसे हो 1 आगे 
हम अनेक जन्मभे तथा इस वतंमान शरीरसे भी बहत भरके दै 
आष सत्य्क्ता दौ, यड बात ठीक नहीं तो आप पुनः पुनः यह 
वेध मोक्षादि परपंच अमभार है क्यो उपदेश कते हो ! जो दीक 
नह उसको ठीक कदना विप्रकिम्सादि दोष्‌ शता है तथा वेदात 
उपनिषदों इस भभरूपं सपारणी निषृत्ति ओर परम आनंद 
मोष्वहपं आत्माकी पाति केवर अधिष्ठानके ज्ञानसे दी वास्वार 
डोंडी पिटाकर कह सो निष्फल हो जवेगा । यह वात 
अप्रमाण है । इसीखिये मने तुञ्शारी कृषासे इस ससारभमकाअधि 
छान अपने सचिदनिदस्वह आत्माको सम्य अपरोक्ष जाना है। 
इससे षश्च चेतन्य आत्माको भमृष्प ध मोक्षषप ससारकीनिवृत्ति 
भराप्तिास्ते फरिचिच माथ भी कतग्य न्दी । चाहे वुम, चाहे शाच्च, 
चाहे कोई ओर विद्राच्‌ भी अनेक उलट पुखर कहे भी, परन्तु जो 
. शञ्चको सम्यङ अनुभव हआ है तियो को$ मी दर नदीं कर 
सकता । जषकिसी पुरूपनं किसी स्पशांदिक विषयक अपरोक्ष 
सम्यङ अबुमब किया ३, तिसके शरीरकफो मारो; वधो, तिरस्कारं 
करो, अनेकं पीडा दो परन्तु तिसके अदभवको नाश कोह भी 
५ ह सकता 1 वा राजावा ५५ ले 0 
ज ब्राह्मणत्वसे उलर पुट कराया चाहे तो यद्यपिभया 
कारणोसे गै क्षभियादि दह ठेषा कदे भी तथापि भीतरसे क्षत्ियादिं 
आपको नदीं जनेगा, कितु ब्राह्मणत्व दी निश्चय रहेगा । 


एक कथा । 
( ज्ञानविष्‌ एक 0 निवारण। ) 
पराशरने कहा-ह मेत्रेय । इसीपर एक्‌ य॒क्ष्म कृथा सुन । एक 
समय मै बनविपे गया, पग्तु उस समय मेरे मनविपे पराशरकीलक्ष 
थीन रसरकीन जानता था कि मैं कौन हूं । जो मेरा नाम लेकर 
९ 
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(२९०) पक्षपातरहित- [व 
पुकारता तो पुङ्चसे शब्द्‌ न निकसता था। उम्‌ वनमें तपस्वी वसते 
थे। उन्दने एेसी मेरी अवस्था देखकर जाना कि यह तक दै । 
उन्होने लकी इकंटीकर मेरा शरीर चितामे 4 डाङ दिया ओर्‌ 
अभि ४ (६ ५ जलती थी ओर वा था त 

भी सुश्षको अग्निका स्पश नहीं इभा तु इन्द्ियोके पाठ 
का रै, कहता ह “भ देदसे युक्त द" क्त प्रतीत करूं ! म्ेयने 

कदा-सुञ्च चैतन्यका नाम ही इन्द्रियोंकी पालनमे वेध है जो ग 
चैतन्य इद्रयों सहित सथं जड जगती पालनानाम सत्तार ॥ 
नहीं क तो कौन करे! जेसेतागेकर मणियां बन्धनम रहती ई 


तेश्च चतन्य तागेफर यह नामष्प मणियां दीक दीक बंधनमें 


रहती ई अथात्‌ मेरी सत्तस्फूतिसे स्फुरण होतादै। हे पराशर! तम्‌ 
ही यमा साकी आत्मा देहसे भित्रस्वतःपिद्ध स्वरूपसे 
हवा यतनमाध्य ह जो ख्पसे हं तो मेरा कडना भी सफङ दै 


ओर न कूं तो भी सफल दै। जो यत्नसाध्य दं तो स्॒यको यतन 


कहो दृदनाश परयत कहगा । यदप्रकरण्‌ जसे दै तैसे दी रहो परत 
५ र तुम बेषुधकैसे धा 1 {वातु 9 
ग होगया था! वाज्ञानसे वेषु कर दिया था! भीग ओर 
रोगकी विशेषता होनेसे तो “त सष हो जाते द इसमे तुम्हारी 
वडा कया {जो ज्ञानसे बेषुध इए थे तो तमको ज्ञान न इआ 
एकं मान्‌ रोग हआ । अन्य पुर्यो प्रमृति कसे होगी! ज्ञानसे 
कोई मीके वतमाने द्रा बेषुष होता देखा न्दी, ना कोई सुना रै 
जान कके भला दी बेषुथ होवे वा होश मन्द्‌ दो । कोई विद्वान्‌ 
वावा देलनेमे तिद सो रोगकी बद्धस होता दै ज्ञाने नदीं । 
1 = १ हो 4८. 
दए ! दूसरे तुमको _अभिने दाद न किया 
इसम्‌ कारण कोन दै ! तुम जंबी मथी हो, वा अभिने तुमसे 
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सेध. 1 अनुभवप्रकाञश्च । (२९१) 


माहं चारा किया जो तुम न जले 1 वर्तमान विद्रानोंका तो अभिक 
संबधते शरीर न जले शेषे देखनेमे नदीं आता । वा तुमको वर्तमान 
विद्रानोसे आत्मज्ञान अधिक्‌ है इससे न जरे ! जो मम्यक्‌ आत्म- 
ज्ञानको न्यूनाधिकभावि कदोगे तो अति अभव षटि विरोध दोगा, 
क्योंकि दजारो विद्धानंका सम्यक्‌ अनभव एक ही है ( स्तु एक 
से ) जैसे एक घटके दजार सम्यक द्रष्टा ुरपोको सृत्तिकाप्‌ 

ही बोध वेगा अन्यथा नहीं यद ति कहती है। जो जानने योम्य्‌ 
वस्तु पुशुषोको भित्र २ हवे तो पुरूषांशे शाति कदाचित्‌ भी 
नहीं होगी, परंतु एषा नदी, ब्रह्मासे केकर चीटीपयत सवेका 
सरूप अंखडः सचिदानेद, साक्षी आत्मा एक दी वधमोक्षसे 
रहित, निर्विकार निविट्प्‌ ३ दूरा नदीं । इसीसे दी सर्व 
जीव अपने आनेद्से आनदी है, बरह्मादिकोके आनदकी इच्छा भी 
नदीं रखते, क्योकि जिस॒ आनदस्वरूप आत्मापे व्रमादिकि भी 
आनेदी ह सो आत्मा सर्वके हदयविपे साक्षीषप होकर विराजमान 
हो रहा ३। इससे सम्यक आत्मज्ञानमें = ५ नदीं हो 
सकता । तुम अभम प्रवेशं होकर कैसे न जले ! पराशरे कडा- 
प्रहा नरी जा थ एेसे इम भी नदीं जरे । मेवेयने कश-ग्रह्माद 
भेद उपासक था अपने इष्टको अपनी. रक्षा करनेगला अपनेसे 
मित्र जानता था इसीसे तिसकी रक्षा-दोती थी, परंतु तुम ज्ञानी- 
लोग तौ अपने आत्मासे भित्र इष्ट मानते नहीं तुम्हारी रक्ष 
किसने की † ऋषमदेव अग्निक संवधसे जर गया महाज्ञानी था । 
पराशरे कहा-३ मेतरेय । मेरे शरीरी प्रारब्ध शेष थी तिसन्‌ रा 
करी) जैसे -भृगफ पुत्र शुक्रके शरीरी शष्‌ पारब्धने रक्षा की। जसे 
बालक वा अन्य पुरुष भी तीसरे ५ चौथे अबाठेसेवा वेमे तथा 
दीवारादिकोके नीचे आ जति ई, तिनके जीनेका कारण प्रारब्ध 
किचित्‌ माज भी चोट नदीं कगने देती । उदा दषते रहते है । 
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(ररर) पकपातरदित- [ चक 


+ | 
हसे हमारी भी प्ाख्धने रका फी। पराशरे कदा-हे भेवेय { , 
ञसे-तु कहता दैव्यंवहारमे ेखा द है परत इष प्रकारका तात्प | 
ओर दी ३। मेत्रयने कट।-सो कदो ! पराशशने का-ह तैतरेय 1 
सषुति वा समाधि अवस्थामे मोग देनेवाठे परार्ध कर्मो उपराम | 
हए शुश्को जाग्रत्‌ स्वपनमे उख इःखङ्प भोग देनेवाले भररव्य ` 
मप तपस्वियोने विषय इद्वियरूप काष्ठ इका कर विषय | 
दिके संवधल्प अमे गेर दिया । अब सुञ्च चैतन्यको | 
अपनी तथा परकी सुथि नहीं थी? इसका अथं चुन । इ मेनैय । ` 
ष चतन्य स्वर्यप्रकाश स्वप ह किसी मनादिक इद्रि्योका , 
नै विषय नरी, अपने आप भी मै अपने आपका विषय नी ` 
(आत्माधयादि दोप तथा अवाद्मनसगोचर दोनेसे) यदी षञ्चका 
स्वपरकी सुधि न थी । धञ्चको अभिने नदीं दाइ किया तिसका अथ 
पुन ।५ जो भ चैतन्य समःधि काठमे तथा सुषुप्ति काले निर्वि: । 
कार निविकसप, सं दश्यते रहित स्वयप्रकाशूप था सोई १ 
चैतन्य जाम्‌ स्प्रादिकं अवस्थामें तथा विषय इन्द्रियके संबेधरूप , 
अभ्रम असंग निर्विकार ह अन्यथामाव सँ चेतन्य कदाचित्‌ भीनदी 
होता” यह सुञ्ञको हठ निश्चय था युद ५ स्वश है। जसे- । 
आकाशो यह निश्चय द है कि, जसे गे ब्रह्मरोकादिक उत्तम्‌ ` 
स्थानेमि सै पदार्थेमि अरित ष्यापक शुद्ध निकार हृ य | 
भूमिोकविपे तथा पातारुविपे तथा नरकादिष व ६ [ 
विपे मेरा वही स्वह्प ह यद बात ठीक ही रै मब्‌ जाने दे । इससे 
हे भेत्रय ! जा तर चेतन्य आत्मा जगत्‌की उत्पत्तिसे आदि निविकार 
निरषिकरप था सोह तू चैतन्य अब वत्तमानमें भी वदी है अन्यथ 
न्दी इआ। यह इट निश्चय कर । यह निश्वय दी जन्म मरण ससा 
रूप्‌ अश्रि दादसे रदित दै । ,८: 
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ह भत्रेय! इसीपर एक कृथा सुन. एकं समय दत्ताेय सखाभा- 
नि व विचा था । ति स्थानमे जो पक्षी थे तथा धृगादिं 
पृ ये वे सव शिव शिव दुकारते थे । दत्तने का-शिवतो आप हं 
शिवके पुकारनेसे क्या प्रयोजन ६! उत्तर आया किजघ्रसव्‌ रिव 
है तो पुकारना, न एकारना भी शिष्‌ ३ । दत्त आगे चले तव्‌ 
शीशकी जग एक बृक्षपे अटकि गई ति 

शिव दहै कैर छुटाकर जा घुनः विचारा कि जबसतशव्‌ 
स (५; ना तथा छटनेदाख मी शिव्‌ है । तिस वनके 
मिक्ृट षकं नगर था तिस देशके राजाको भवानीने स्वम दिया 
कि, “ यरा तुञ्चको तव दशम्‌ होगा जब अपना मबुष्य श्रीरबदि 
देवग” देवीके तात्पर्यको सूखं राजाने न जाना अपने नगरमे 
ठंढोरा फेरा कि, जो अपना शरीर देवे तिसको धन बहुत मिरेगा 
परन्तु किसीने भी स्वीकार नदीं किया । तब्परातःकारूराजाजिष 
वृनमें शिकार खेरनेको निका तिसु वनम दत्त भी विचरते थे। केसे 
दत्‌ हँ न द्‌, न अुसर्मान तीत होते ह। न वर्णी, न आश्रमीन 
रख, न पंडित्‌ माम शेते दै तिनको देलक राजाने ५. 
कौन हो ! दत्तने कंडा-शिष & । | राजान जाना यह मखं, ईस 
मारनेका कोई दोष नदीं 1 नोकरोसे दम फिया किं इ मको बांध 
लवो तिनोनिवैसे दी किया । दत्त जेसे+ बन्ध अवस्थामेातेसे दी 
दधते रदा, इषं शोककोन प्राप, याकि, बाधने षाखाअौरषंधन 
करनेका साधन बंधन योग्य सर्व तरिषुटी शिष्‌ ३, यहतिपकोनिशय्‌ 
था इसीसे हष शोक न इआ। दत्तको देवीके देवरम्‌ ले गये।राजाने 
गूछा-तेरा माता पिता कौन है! दत्तने कंडा- शिव है । पनः पृछा 
तरा वर्णाश्रम कौन ३ ! दत्तने कडा -शिव्‌ दै। राजाने कदा-तेरा 
शीश देवीकी परसब्रताबास्ते काटते है । दत्ते कदा-शिव दै । राजाने 


` ((-0. 41114451 8118811 \/8181185। (01661101. 1411260 0 €७800011 


(२९४) ` पकषपातरहित- [ हन 
कदा तू कदि आया है 1 करदाजावोगे दत्ते कदा-सर्वं शिव ३। 
गजाने का -ङुछ खाता पीता दे ! दत्तने कंा-स् शिवं ६। वह 
अशाघ्नीजंगलीदेशकाराजा था, दत्तके गमे रस्सीडाटी ओरखड् 
निकास चाहा कि, सका शीश काट तिसी कालम आकाश्‌ 
बाणी इ६-३ मूख राजा । अवतकतूने जानानरी कि,सको आदिसे 
लेकर मारनेवास्ते मियाने सद्ग ( तेरे ) निकामनेतक एकसादै 
हषं शोकको प्रात नदीं इ, यह विद्राच्दैसकोषुखदेनेवाला तथा 
इःसदनेव्‌।रा एकमा है किीको भी वर शाप नदीं देता, प जो 
को मन स्मर दिया था तिका तात्पर्य तूने नहींसमश्चा।राजाने 
नतापूवंके कहा-३ मातेश्वरी | सो तात्पथं कृदो ! आकाशवाणीने 
कृदा-कि, एवं ज) मेगा तूने अनेकं जन्मसे पूजन किया है तिका 
परम आत्मज्ञान दे । तिष्ठ ज्ञानकी प्राप्तिवास्ते ने तुञ्चको 
यह्‌ उपदेश किया था कि, माद सृषम शरीर भेटकः मेरतश्चको 
साला होगा । तात्ययं यह र शरीएसे आदि लेकर ब्रह्मादिक. 
पत -वप, माक्ष, सुखः दुःख, इष, शोकादिक सर्वनामरूपभपच 
मनका मनन ३; कोई अन्यषूप प्रपं चका नदीं । क्योंकि, जब मन 
षपतम अपने कारण उपादान अज्ञाने छान दोतारैतब संसारकी 
धमान भी प्रतीति होती नदीं । जो यह प्रपंच मनकर रचित न 
त नरे मभाव जगत्‌ प्रतीत होता । मनके अभावसे 
व 4 नहा । इससे जाना जाता है “जगत्‌मनो माहे 
सो कत मन मेरी भरकर पीछे जो रोष रहेगा सो$ 
५ ा ५ मोक्षसे रदित अवाङ्भनसगोचर स्वप है यदी ज्ञान ह 
१६। मरा दशन है। वा यह उपदेश किया था कि भँ देवी समि 
नस आदि छेकर देह पर्त सर्वनगतकाडपादान कारण 
कत हप अविद्या मन देह सहित स्वप्न प्रपंचका उपा- 
कारण है घट मृत्तिके सभान, इससे निद्राहप. अविं 
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सगे ४. ] अनुमवप्रकार । ( २९५ ) 
१) ¬| ऋका प्छ व्याक व्क "क का का अक क [ +~ | 


छनिक 


प्रमरप॑च डजसे स्वप्र निद्राह्प अविघासहितः स्वम्‌ प्रपचका 
प्रकाशक, असंग निविकार, अपनी महिमामें स्थित है । तेसे-मन 
शरीर सहित सवं जगत्‌ मेरा है तेरा नदीं । मेरी चीज मेरेको दी 
` सुभ्यद्‌ भट दे देना अर्थात्‌ मन शरीर सहित सवं नामरूप जगृत्‌ 
माया मा जानना नाम भिथ्य्‌ा जानना (स्वप्रवत्‌);रोष१ जिस अधि 
छानकी सततास्फूतिंसे भिथ्याकी प्रतीति होती ह ( जसे-स्वम्रश 
कर स्वश प्रतीति होती है) सो अधिष्ठान चैतन्य निर्विकारः वष 
मोश्षादिहप सुख इगखसे रदित स्वरयप्रकाशस्वूप मै ह, यद भट 
. देनेका उपदेश फिया सो प्रतिष॑धके वशसे तने तात्पय जाना नदीं । 

हे भपय ! दत्त सवं पूोक्त व्यवहारोमें एकसा था, इस भकार 
पूवोक्त प्रमहंसोंकी अस्था होती है। वु कहता है ञञमे नामरूप 
जगत्‌ है दी नरी, अभी तेरा नाक कान कार्‌ तो कहे “भे ब्रह्म 
नहीं जीव द" इससे तेरी हृष्टि शरीरपर द 1 भक्ति गोरविदकी केर जो 
निर्मल हवे । मे्ेयने कदा-दे प्राशर ! जब सवं जीव ब्रह पा 
दिक हं तो जीव कडनेसे शरीरादिकोका उपद्रव मिट श ५ 
कया ज॒कसान ₹ै रितु कुछ नरं । ज सर्वं मे ह तो जीव ् 
हे, कडा तो क्या हानि है ओर न कडा तो क्या खाम्‌ € 1 ङ 
नदीं 1 जेसे -एक री आकाशके घाकाशमगकार? महाकाशादिकं 
अनेक नाम उपाधिकर कल्पित ह तिष आकाशको आप्‌ 
घटाकाश कहनेसे उपद्रव मि तो क्या दानि द! क्योकि, वटाकार 
` मगकाश महाकाश नाम आकाशके दी ६ । सवं नामरूप ध 
ही ३, एक नामीके नामोंका अर्थ एक ना्मीमे दी घटता 8 = ध 
गङ्गाधर, नीरकंठ, विशचश्वरादिक नाम महदिवके दी ह। जंसे- 
एक पुरुषके दो नाम हद ओर एकको छोडके दूषा नाम केनेसे, 
उपद्रवसे शुक्त होता होवे तो क्या तिसको हानि 1 तात्पर्यं यह कि 
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(२९६ ) पक्षपातरादित- [ चजु्य- 
0 द क पडकः च क च 


सम्यक्‌ अने स्वहपके विद्वान्‌ पुष्पको ञं जीष नही परह ह वा 


रत नदीं जीव ह इत्यादि सवं कायिक, वाचिक, मानसिक व्यव 


हारम मनका आग्रह नही । अगर किसी व्यवहारो मनक्षा अ 
हे जवे, किसी न दोषे, टिसमे भी तिसको भ नही पयसि र 


आपको अब ङ्मनसगोचर सवापिष्ठान, जगष्व॑सक, परक 

~" ६ तस्क) प्रकारक 
तियत सद्‌ अप्र कष सवं हश्यक्ना सक्षी सच्चिदानन्द, मिजुदधषन 
धा 1 नि तषि मानसिक व्यवहारो आप 

८ च नाम मिथ्या जानता जा 
ध आप प्र ३। ८. 

यने कहा-कथा राजाकी को । पराशरे कहा-हे ये 
6 शरने कहा-हे मेतरेय 
ईप श नात स्तुति पर्व उनेक प्रकारके वाक्य देवीने 
18 ९ रला कुदे ओर राजाके ज्ञाने प्रतिवन्धका निमित्त 
थी ५ धि इप निमिते ही दूर होना था, यही नीति 
५ त क राजाने वत्ते मारेका त्याग्‌ करके नघ्रता 
अप कर्मो मत देख, मेरे अपराधको क्षपा कर, 
43 ३ सो अवियासे हआ ह ” । दत्ते काहे शिव ! 


जो क्षमा करे ! राजाने कंहा-नाम हप इस 


संभारते मेके च ! दत्ते क त 

5६ ‹ त्ते कडा-नाम रूपको तने आप पकड़ा 
इ ९१ प्रक नो पकड़ा इसे द्रूसरा कौन है जो 1 
कतार ' जायं है जो है तू आप सक्त ओर छटनेकी इच्छा 


क सो भगहे। मारांश यह कि, अपने स्वहूपके न पहिचाननेके ` 


६। जसे सद्ा कहे क, स्मे १२ ं 
रि त कोर छडाते सो  पदिवानने अपने रके 
आत्मासे कृर्पित न शाका $गणा हे उरुटा तुञ्च चैनन्य अधिष्ठान 
सतन्य अविषठानका भ रूप ससारका शटना, सुकल ह । त्च 
¦ नका नहीं क्योकिकरित पदार्थ अपने अधिष्ठानसे 
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( स्गं४. ] अनुभवप्रकाशच । ( २९७ }; 


(न = > षु 
विना नहीं हेता मौर कल्पित विना अधिषठान्‌ होता ईै। जसे -सुषु- 
तिमि ओर समारभ तथा अगतकी उत्पत्तिक्षे भाद्मिं त चेतन्य 
करिपत जगतके विमा स्थित ह ओर जगत्‌ त्च चेतन्य विना नही) 
जेसे-भूषणोंकी कपना विना सुवणं है ओर सुवणं विना भूषणोकी 
कृटपनां नरी, जेसे-स्वव्दरशा विन्‌ स्वम्‌ प्रपंचं नही आर स्वमपच 
विना स्वग्रद्टा चैतन्य जाभतू्भे भी दै तथा खषुतति आदिकामे 
भी है परंतु स्वप्नप्रपं ख ९ ३ राजब्‌ 1 क पा 

7 8 मायासे रेकर देहपयत यइ तरा दृश्य 81 ६५ 
1 धना न कथ किसीने देखा है ९ न शाले सुना ह 
को चैनन्य दसरा है दी नदीं जोुञ्च चेतन्यको बधे, तव किससे 
तरको छडाॐः! हे गजव्‌। व्यावहारिक सत्तावाठे आकाशको 
वयावहारि$ सत्तावाठे परथिवी अप तेज वाणु तथा तिनके काथं 
यरष्य शरीशदिक भी रज्ल आदिक साधनोसे बाध नदी सुकते, 
क्योकि, पृथिवी आदिकोंका कारण तथा सुक्ष्म, निराकार व्याप 
अकगसष्प आकाश है, परंतु तू चैतन्थ तो परमार्थ इष्टा सत्‌ 
सवय ३, यद नासय त्च चैतन्यका दृश्य असतूप 8 सतक 
असत्‌ क्से षयेगा क्रितु नदीं षाधेमा । हे राजव! वैराग्ब अथात 
परिच्छन्न आप अकारक त्यागकर देख संसार कां ३ य 
प्रम वैशाम्य ३ । जो तुश्चसे वैराग्य न हो तो जो नामह्प्‌ ससार 
आमता है सो आपसहित तिन सर्वश वाुदेव जान । ह राजन्‌! 
पंचभूतोका विकारद्प जो यह महामछिन सवात है तिमको आप, 
मत जान तू तो मनादिक सेघातका सक्षी है ओर म्लमूूप 
सवात आपको मानता है यदी बन्धन है तुमृको किसने वधान; 
अपने सकलटपसे आप दी बाधा गया है । जेसे-खरायण आप दी 
अपना मकान बनाकर पस मरती रै इमसे हे राजन्‌। तू आप 
मनादिकोका दरष्टा जान द्ष्टामे बन्ध ही नदीं । 
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(२९८) ` पक्षपातरहिति- [ च्व 


ज चन, शटल 











` वधमोक्षकी निवृत्ति प्रपतिषास्ते फिचिन्माच् भी तक्को कतमय 





श 1 आत्माको क जानना ही कतव्य है। 
कृदकए दत्त घरे गये, राजा जीवन्धुक्त होकर 
(क › राजा जीवन्धुक्त होकर 
पराशाे काह मेग्े ।राजा यत्किचित्‌ सत्सेग होनेसेअपने 
सम्यक जान गया ओर तुञ्ज अभिमानीको सत्पगका 
सय \/ नहा होता। मेभयने का-चारों ओर दश्यके मानने योग्य 
क विकार चेतन्ध ह सो पञ्चको ज्ञानसे प्रथम सत्‌ है सज्ञा 
ए हयक तिसकासंग नाम्‌ स्पश नहीं होता. क्योकि सी 
१ ग है भभिमागीक सत्तगका स्पशे 
) गसाईइत वाङ्गनपगोचर भै अवाह्मनसगोचर हं 
२६ अपने सहित सवं वासुदेव है यदी सुञ्फो अभिमान ह पे 
का षी ६ । पराशरने कद्‌(-तु कौन है १ मेतेणने कहा- 
04 नह जानता, जानना द्वतमे ह भ चेतन्य स्वयभकाश 
1.11. 
कोन है ( 
१६1 पराशरे कहा-५ म ह" ॥ १ 
् म्य | इसी धटषियोका सवाद्‌ । त 
९ एक कथा सुन-एक समये ब्रह्मरोकविषे 
क बरदा स 1. ध 1 गन्धर्वो 
+^ हसा ओर कहा-ह पराशर । 
५ (4 4 आया हे ! मेने कदा-निजस्वरूप पानेवास्ते 
५ हा-बड़ा आश्य हे । जसे-फेनवुद्रबुदादिक 
अते लश पानबरस्ते देशांतरफो गमन करे, जसे -घराकाश 
क पानेवास्ते देशांतरको गमन करे, जैसे प्रतिरबिष 
"कन स्वह्पके पनेषास्ते देशातरफो गमन करे तो दने योग्य है 
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= „5 + १ । 
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सगं ४. ] अनुमदपरकाश-। ( २९९ ) 


9 १. 9. क 0 0 । 


तैसे तेरा कथन भी दैरने योग्य है । योगिर्योने कहाई पराशर [ 
योगकर जो स्वरूपको पवि । भने कदा-करता है पर योगके. 
करने न कृरनेवारेके जाननेवाखेको प्रथम्‌ परदैचान्‌ करना चादिये 
जम 0 तो आपसे ना (१ । व डप 
सनका दिन्‌ कृद्‌-षृड़ा आश्चयं ६। 0, पृराशर्‌ { अपने देखनेका 
यहां आया है जेसे-कोई अपने देहके रनेवासते देशान्तरको जावे 
प्र हो जो स्वं अस्ति भाति पि तो ब्र्टा दशन ध 
[ ३1 मेने कदा-जब्‌ सवं स्वरूप दै तो दरष्टा द्रान द्य | 
1 दीह न मैने कदा-जो भँ ह तो अपने आपको कयां 
नहीं जानता 1 सनकादिकोनि कदा-तू आप दी कडता है तथा 
जानता ह कि, हाथ, कान, नाक, ने, शीश, उदर, छाती ओर 
पाव मेरे ई, मन बुद्ध मेरी ष्याङकक है वा नदीं ३ इत्यादि मनादिक्‌ 
इन्दरियोके तथा जायत्‌, स्वपर सषुपि आदिकोक सरव ग्यवहारोको 
जानता ३, कड आपको कैसे नहीं जाना † परंतु तेम जाननेका 
मागं नदीं । मने कदा-जो दश्य है सो मिथ्याभरम ई, जो दश्यका 
प्रकाशक दृश्यसे परे ३ तिसको कौन जाने ! जो जाननेमे आता ६ 
सो दश्यभरम र। उन्होने कहा-जो दश्य दै सो दी अदृश्य, क्योकि 
आदि अंत मथ्य अग्यक्तरूप तेरा हे । भने कहा-जो गै ब्रह्म ह ता 
चाहना करता ह क्यों नीं एणं होती 1 उन्होने कहा -चाईना धमं 
चित्तका दै तु चैतन्य अत्य है, तेरी चाइना से एण इवे । पुनः 
ने कदा कौन हू! ब्हमाने कशा-“सो " मेने कदा“ सो" कौन 
है! ्रह्माने कहा- *अदं , 4 मेने कहा-“अदह' कौन दै! बरनमान 
कदा-“सो ने कहा-“सो "कौन ३1 पुनः ब्रह्मान त 
ने विचार किया कि, भने सोको पृछा तो अहं ओर अको एछा 
तो सो इससे भव क्या पष ! जसे -“सोऽ देवदत्तः ` इस राब्दका 
अर्थं परषका शरीरमात्र ६ तैपे सोऽदंका अथं अखंड सचिदानद्‌ 
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6 ३०० ) पक्षपातरहित- | चतुथे 
क क 


0 स चा चकर का व 1 व क क 


र्द आत्मा म ह अन्यः श्य जगत्‌ जँ नदीं । तब बरहमाने कदा 


हेपरशर। सो कन्‌ है1 मन कहा जिस अखड सचिदानंद पुण॑सेस्‌ 
जुगतूक। उत्पतति होती है सो सो द । ^ ब्रह्मने कडा -कि, अ 
कोन ३१ पने कहा-अहे माक्षी चैतन्य भँ दै, परंतु अ ओर सो 
शब्द तथा शब्दके अथंसे रहित अवाङ्मनसगोचर ई । तात्पय्य 
यह कि, ५ म अवाङ्मनमगोचरं र " इस मनके चिन्तनसे 
परे ह । ब्रह्ातृष्णीं इ आ | र 
वषि्ठने काह पुत्र ! योग कर जो स्वेहपको पवि । मैन 
कृहाहे पिताजी ! विना अपने परिचाने योग केसे कर ! स्वहूप 
जो सर्वकरा मूर ह तिपसे तो अज्ञात रहं ओर अनात्मणेग कृ 
तिससे क्या प्रयोजन सिद्ध शोगा ! अनात्मताकी प्राति री सिद्ध 
होगी अन्य नहीं । भृयुने कहा-योग, अभ्यास, कर्म स्वशरीरस्‌ 
हेतेदै ओर शरीर अनित्य है इससे शरीरके क्या जो फक ६ 
सो भी अनित्य दी ॐ अनित्य फी प्राप्तिवास्ते बुद्धिमान्‌ यतं 
नहीं करते । कहा-देखना स्पहपका योगसे होता ३ कद 
नसे नदी ने कहा-स्वरूपसे ही योग अयोग देखने शा ३ 
योगसे स्वप देखनेमे नहीं आता, क्योकि, जब योग नाम चित्ती 
एकामरत्‌को तथा चित्तके आदि अत मध्यको जो देवता है सोई 
स्वको देखता ३ वूसिष्ठने कंडा-जो देखना योगसे नीं तो या 
क्यो आया था † ओर क्यों पृता है किँ कौन हू ! मेने कदा- 
इस कारण आया था कि, ये क्या अनुभव कंदैगे, पर देखा तो 
सम्पक्‌ आत्माका अनुभव एक दीहै, असम्यक्‌ अनुभव अनेक 


बने कदा-जब तु री है तो क्यों अन्य उपाय करता है † सवं 
जगत्क मृगतृष्णाके नलवत्‌ जान ओर अपनेको अधिष्ठान जान 
पराशरने कदा-जव्‌ सवे जगत्‌ मृगतष्णाका जल हे तो त॒ङ्चसे क्या 


काम्‌ है! वर्योकि, तू भी जगतकोरिमिं ही ३। 
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नवद 


्रह्माने कदा-हे पुत्र्‌! अपने आत्मासे ही हेत्‌ कर जो सच्‌ ईै। 
जान फि, तै शरीर नदी, शरीररप व॒घ्लसे न ई! अथात्‌ आपा 
अहंकार त्थाग जो सुखी हो३। यइ जो अतीतवनमिफिरते ह तथा 
नगरोमे फिरते है इनसे पंख ठम किससे अतीत इए हो तो कदे 
गरहस्थसे सो यई आपसे आप सिद्ध है क्योकि, च्रं भता रहा 
ओर भता छुआ शची रदी । हे पुत्र ! तू देसा अतीत्‌ दो ‰@! इस 
सथातश्प भृहस्थमे स्थित भी सात तथा सषातके धमोकि अ 
कारका त्याग कर यदपि त्र साक्षी आत्मा स्वतःहीसघातसे अतीत 


[ॐ 


नाम जदा ह परन्तु जदेकौ जदा दी जानना यही अतीतहोना ३ । 
जघ तु परिच्छिन्न पराशर नहीं तब्‌ देख जगत्‌ कहां ह! पाप पुण्य 
तमतकं ही ३ जबतकं म'याके युणोके साथ मरके छख्वनतादे । 
जहां बीज ह तकं दृ आ है, तेसे जहां परि~्छन् १ हैतं 
ही संसार । जहा अहं नहीं तहां संसार नदी । भनि कंदा-द्नसा 
पराशर नहीं तु दी ३! क्यो कंदता दै “पराशर जीव ३" हाने 
कहा-जीय, ईरः ब्रहमको भँ चैतन्य सिद्धं कएता हूं भोरजीवईवर 
्रह् स्वह्प भीर्मदी ह तथाकमं अम दी जेसे-स्वप्नद्रण 
स्वप्नके जीव ईर, ब्रह्न सर्वस्वप्न जगवका सिदध कता भी आपह 
ओर सरव स्वप्र जगतूरूप भी आप दी ६। 


मीमांसा _ = न 
पुनः मीमांसा आया ५ वा से ८ 
फल पाता ह इससे कमं ही प्रधान ३। ३ प्रजाप ठ 
है कि.दत्रह्मने कदा-सत्‌ है, अंतःकरणकी सुद्धिवास्ते कमक 
ही भधानता है । मने कदा-दे ५॥ [| तकता था किर्रदतो 


कौन करे ! ब्रह्मने कंदा-जन्‌ सट तो कम भीभेड! 


वै  कहा-सब श्ट कहता ई, , कार दी सवका 
4 जगत्की उत्पत्ति पालनासंहारहोतादैकाकः 
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(३०२) पकषपापरदिति- [च्हय- 
दी ईश्वर ३ अन्य ईशरका प्रकाशदे। ३ ब्रह्मा । कहो सत्य कडता 
ह किः शूठ कदता हृ ! कालका किस वस्त अमाव हे। भृशने कहा- 
स्प्रका कालः स्वपरके मित्र परव उत्तर नरी, स्वप्रे अंत्तींशेनेसे 
स्थपरवत्‌ मिथ्या ई, स्वप्नपेकालकाजाप र अभावहे ओरजाग्रतकै 
कारका सुपु्िम्‌ अभाव है । प्रतु काठ ही सत्‌ है काल दी$श्रर 
काल दी उपत्ति आदि कता है यह बात जिप्तकर सिद्ध इई सोई 
शव ह. काल सत्‌ नहीं उसमे कालका अभव है। हे वेशेषिक ! 
काल करके होवे, प्रतु के अनुभ सिद्धधुषुपिमेशाल है 
इ (च इ 1 
युत्ते सिद्ध कृनेपाला साक्षी चैतन्यआत्मादीस 
तथा ईश्वर ६ अन्य कारादिक नदीं । र 


पुनः न्यायने.आकृर कहा-कि, सर्वं जगत्‌ ईगके आधीन है 
कम्‌ बीज ३) काठमे परगट होता है पर ईशर चादेतोनाशदो जाय 
धसे स ईश्वरे ई । मने कहा-सञ्च सत्‌, चित्‌, आनद, परत्यक 
आत्मासमित्ई्रनरशृ्गवतरै,स्वप्नदर्टासे भिन्न स्वप्न ईश्वखत्‌ 
सवनम राजा तथा भजा भासती भी है परंतु सब प्रतीति मा 
११ उत्तर नदी, स्वनद्रणठ ही तीनों कारमिं सत्‌ दै स्वप्न सृ्टिके 
सग ही खप्नके ईशवरादिक ई। तेसे दीदाष्टन्त जानलेना । न्थायने 
कृश ईष्‌ ब्‌ ह जिसने तुञचको उत्पन्न किया। भने कदा 
पन्य सपप्रकाशह्प ह मेरी उत्पत्ति करनेत्राा कोई नहीं । 
न्यायने कृहा-हे पराशर । $शवररूप सूर्थसे ही सव॑ जगत्कीतथातेरे 
सवात चष्ट होती है । भने कहा-सो चेतन्य्प मूर्यं भर ह । 
1 श न 1 न्यायन 
गा । भने कहा-सर्व् पाद्य 

ईश्वर तेर स्वामी उपास्य हे तिसको भक्षण कर कि, तेरा स्वामी- 
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सग ४.] अयुभवप्रकाञ्च । ( ३०३ ) 


कुकति > = त 


शासपना सिद्ध दोषे ह शूखं ! जर ओर अुदणुदेविषे क्या मेद्‌ दै। 
न्यायने क्ा-जीव ईश्वर सही दो सकता. कृयों कि, यह प्राधीनादि 
शुणोवालखा ह, ईश्वर स्वतंञादि यर्णोवाला हे । अगस्त्यने कहा-म 
नहीं जानता जीष् ईश्वर क्या वस्तु है भित्र है वा अभित्र है! परंतु 
मरै सव चित्‌ आनद ब्रत्य आत्मा हँ यह मँ जानता हं । जो जीव्‌ 
हैश्वर मत्‌ चित्‌ आनंद आत्मासे भिन्न है तो एसे अपतत्‌ जड 
दुःखद्प अनात्मा जीव ईश्वरको हम क्या करं ! चाहे भिन्न रह 
चाहे अभित रहे । जो सचिदानंद आत्भा है सो मेरा स्वरूप ३ 
` स्परूपविषे भित्रामित्र क्य। है 1जसे-स्वप्र जगतके जी ईधर मित्र 

दोय वा अभिन्न दोव स्वमरदर्टाको क्या { स्वमद्ष्टासे मित्र जीव 
ईश्वगका अत्यतामाव है। ह न्याय । कंडो जीव्‌ ईशर तूने देखा ६! 
न्यायने कहा-देखा नदीं । भने काहे गरखं । देखा नहीं तो 
भिन्न अभिन्न कैसे कल्पा है! न्यायने कहा-जीध ईश्वरका अश है। 
भृय॒ने कहा-अंशका अथं क्या मृत्तिकराका जसे धट अंश हवा 
जक, जेसे-बुदबुदा। तरगादिकं अंश द वा खुषर्ण$ जेस भूषण 
अंश हँ जेसे-णदाकाशका घटाकाश अंश ३ तब भी अश अंशी 
भाव नदीं होता है । पितापुत्रकी न्याई जी इश्वरको कहे सो बनता 
नही, क्योकि थुति स्मृति त्रो होनेसे; अंश अंशी भूव 
पिता पुज दोनों अनित्य है । ओर जीवृको नित्य कथन किथा हे । 
न्यायने कहा-जगत परमाणुओंसे शेता दै । इदस्यतिने कदा- 
इ न्याय । धर्मसे कह स्वप्रपरपच किन प्रमाणुओंस्‌ हीत्‌ ३। एक 
क्षणविषे परमाणओंसदित स्वम्र जगत्‌ निद्राह्प अविदयाने उत्पन्न 
किया ३। किसी भी पुरुषके अचुभवमें नदीं घटे कि स्व्रःजगत्‌ 
प्रमाणओंसि उत्पत्न आ ३। तद्वत्‌ जव घट को लाख मृत्तिकासे 
बनाता है वा नाश होता 8, तो परमाणु विखरते मिरते किसीने भी 
नदीं देखा । हे न्याय । प्र्वीका गदा वायुस भकाशमे देखकर 





1 8 + 
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परमाणुभोको कारणहपतासे नित्य ओर का्यंरूपतासे अनित्य 
कथन्‌ हसी योग्य ह! हे न्याय! इन्द्रजारकर रचा इअ जगत्‌ 
कृद किन प्रमाणुओसे रचा जाता है 1 ओर किन, परगाणुओकि 
विलरनेसे नाश होता दै! तेपे दी रञ्जविषे सपं दंड सालादिक 
पदार्थोकी उत्पत्ति नाश .किन परमाणुओंसे इई ३ ! किन्तु 
किषी परमाणअमि नदीं इई कवठ रञ्जके अक्नानसे सपादि- 
कोंकी उत्पत्ति इई है, रज्लके ज्ञानेसे सपादिकोंका. नाश दख 
नेम आता हे । तेसे-यह जगत जिस रचिदानन्द्‌ साक्षी आत्माके 
अज्ञानसे उत्पतन होता है, तिसीके सम्यङ्‌ ज्ञानसे छीन होता है 
बीचमे परमाणुओंकी टांगडी अडानी केवल मूखंता ३ । न्यायन 
का-सपत व षोडश पदार्थोके सम्यर्‌ ज्ञानसे म्‌ क्ष होता द मने 
कंहा-३े न्याय्‌। जिस अधिष्ठानके अज्ञानसे बेष दोता हे । तिसीके 
ज्ञानसे मोष होता ई, अन्यथा नदीं ।तात्प्यं यह-कि) अंपनेस्वह्ः 
पके अन्नानपूवेक आपको जन्म मरणवान्‌, बधवान्तथापञ छेशा- 
दिकोमदित संसारी मानता है ज्ञान पुशात्‌ आपको निर्य शुक्त 
चैतन्यरूप मानता ३, यदी मोक्ष है ओर कोई मोक्ष पवाथ्‌ नही । 
केवल मननह्प ही वे मोक्ष ३1 ३ न्याय स्वप्नपदाथोकक्ञानसे 
या निणेयसेपुरुषको क्या सिद्धिद! निदरारूपअविदयाकेनाश विना 
स्वण्‌ भमरहूप पदार्था हजारों वषेतकं निणय करेतोभीअतनदीं 
होता यह अनुभवसिद्ध है । इससे मायामाञ पदा्थोकि अंतकेहेत 
अधिष्ठान चैतन्य, आत्माका सम्यक जाननादी कतेम्यहै.न भ्म? 
हप पदार्थो निण॑१्‌ 1 
| र पराशरे कडा-३ मेतेय मेने कदा-३ व्रह्मा ! जब वतूदीहैतो 
ज्याय कंडा हत्रहमने कहा-जष सवं म ह, तो न्याय भी पदी ई 
मनि का-न्याय करमपर है बद कमं फोन दे,जिसपरन्याय करेगा! 
` शरद्राने कहा-अपना आप न्याय करता हूं । वास्तवसे असेग 
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सगे 8. | । अनुभवप्रकाञ्च । ( ३०९ ) 
निर्विकार है, जसे-स्वप्नद्रश सवै पका व्यवहार भी आपदी 
कृरता ३ ओर वास्तवे असग भी है। 


पातञल 1 
 पुनःपातंजल योन शाघ्च आयाओौरकदा-कि,जो प्रणवो लेकर 
योगं करे सो जीवन्धुक्त ३ । मेनेकदा-प्रणवशब्दमा है, मरणवको 
लेकर मनको योग करना है, मन प्रणवकोसिद्कनेवाा, प्रत्यक्‌ 
चैतन्य आतमा स्वतः सिद्ध जीवन्मुक है योगकरनेसे नदीं नोकतम्य 
सिद्ध होता है सो अनित्य। पुनः मैनेकदा-यो गीकाक्यास्वरूपर! 
याज्ञरत्कयने कदा-जिपने अहकारको जलाकर उसीकी भस्म 
शरीरपर रगःई है ओर मन परमेश्वरे जोडा है सो योगीहै। मैने 
कृहा-जप् अरंकार भस्म इभ तो जीव ईश्वर मनकदां है जो 
जोडना वे, परमेश्वरका स्वषप क्या है! याज्ञवल्वयनेकहा-सत्‌ 
चित्‌ आनेदषटप हे परंतु वास्तवसे अवाङ्मनसगोचर है। मेने 
कृदा-जबं सचिदानंद परमेश्वर आत्मा मन वाणीके अगोषरहै तो 
मन्म जोडनाह्प योग केसे होगा किंतु किसी दश्य अनित्य 
पद्‌ाथोमे ही मनका जडान नामहूप योग होता, परमेश्वरमेनहीं। 

मरन 


वश खरनेका उपाय । 

पराशरने काह मेत्रेय । तत्र पतजेखिनि कहा, खाना पीना 
सोना आदि व्यवहार अरप करनेसे इद्वियअपनेवश इतिह पश्चात्‌ 
योग हता है । अगस्त्यने कडा-खाने पीने सोनेरेहृद्वरयावश नदीं 
दोतीं वरन्‌ सारम सम्य मिथ्यातज्ञानपूरवक स्वस्व 
सम्यक बोधसे इद्िथं वश होतीहिअन्यथानहीं । जसे-ईजा्द्रारा 
रचे जो श्वी आदिक पदार्थं ह तिन सम्यक्‌ ज्ञाता पुरुषके इद्रिय 
तिन पदार्थोकी तपं मोगघुद्धिकर नदीं परवृत्तहोते किंतुविलासपूर्व 
देते ह । हे पतंजली ! खाने आदिकोंके अभावसे तो रोगीके भी 
द्रि वश होते ह परंतु पदार्थोका सक्षम राग बना रहता ३ ओरं 

2० 
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(३०६) पकषपातरदित- ` [च्छुषे- 


1 





कोष अधिक हो जाता 1 यान्ञवस्क्यने कदा-त निग्॒रादैठुशको 
कहना यो.य नरी । परंतु मन योगसे शुद्ध होता दै मने कंडा-गो 
नाम अज्ञान तत्कार्यका रै, रनामप्रकाशकका है 1 इससे नायरूपं 
अज्ञान तत्कार्यो जा अपने स्वयप्रकाशसे प्रका तिसका नाम्‌ 
गुर्‌ है, तिस स्पयप्रकाशका ओर कोर प्रकाशकं है नहीं, इससे म 
चैतन्य ठीक दी निगुरा ह एनःपनेकदा-दयाटुहोकरको, योगसे 
मन्‌ कपे शद्ध दता दै 1 पतंजरिने कदा-प्राणायामकरकेपराणोको 
रोके पीछे अनाहत शब्द्‌ सुने । मने कदा-पह केरनेसे नहीं अनाः 
हत शब्द आपसे आप होता रहता ३. क्योकि, अन्तर अवकाशः 
ङ्प आकाश हे तिमे प्राणवायु श्न संचारप शब्द्‌ यत्न दिन 
हमेशद होता रहता दे। प्राणह्पवायुका संचारखूप दश श्रकारका 
अनाहत शब्द्‌ तिप शब्दम मनका लड़ना वा न जड्ना_ तिन 
दोनोको जो चैतन्य साक्षी आत्मा जानता ३ सोई शुद्धैः को 
अपरना आप जानन॑से ही मन शध रेता ३ । 

इतना कहकर फिः मने कदा-क्े योगके वास्ते ओर क्या 
करना चाहिये! याज्ञषरयनेकदा-जबगुरुशाञ्चअदसार भ्राणा- 
यामका अभ्यास करते कते सुषुश्ना नाडीद्रारा प्राण दशवे द्रा 
स्थित्‌ दोषे तवर जिहाको रषी कर तामे गाके प्राणोको उपर 
ही रोके नीचे आने नीं देवे, तद योगी अमन पीता ३। मेने कहा- 
हे द्व्‌ ] आपलोग विचारो कि, शीशमे कोई अभृत पड़ा है महीं 

केवल मिज्ञ, मजा, मांस, अस्थि, रुधिर है ( यदमबकोअनुभवहै) 
शीशे योगी अत्रतपान कैसे करता ३ ! हां प्राणके सुक्नेसे 
अभि परज्वछिति हती ह तिस अगरिके तेजसे भिज्ञ, मजा, मांस 

पिषिङ २ कर शीरसे नीचे गिरता है तिम अमृतको योगी पान 
कृता हे इमसे भित्र अमृत कोई अनुभवमे नदीं अता। याज्ञ; 
व्रयने कहा-पमेश्वरका मारा हो जो तुञ्जसे वचनकरै मेने कदा- 
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पगे ४. ] अनुभवभकारा । (३०७) 


परमेश्वर ओर आपे जो वीच अहंकार है तिसका नाश करे सों 
परमेश्वरा मारा ह परमैंतेण चेला हं युञ्जको त्याग मत करपर 
की तिससे आगे योगी किमसे ड ¡ यज्ञवर्क्यने कहा-दृशवां 
दारकैपाहैकिवहांदुर्यचंद्रमा,विजलीःतारागण विनादी प्रकाश है 
ओर ईधरका वहां हा निवास है तथा प्रकाश है। मैने कदा-ञ्जुठ 
मत कृटो-दश्वें द्वारे प्रश्ञथ कहां है! शीशमे तो अंधकार दी है, 
यह वात सबको अव॒ मवसिद्ध दै। हे याज्ञवल्क्य ! साक्षी आत्मा इस 
शरीरके नखशिख पर्थत पूर्णं हे इसीसे दशवे द्वारम मी आत्माका 
ही प्रकाश है अन्यका नगं इसीसे आत्एसे दी दशवे द्रार तथा सर्व 
प्राणोका न्युनाधिक्य व्यव्हार जया जता हे । इतने काठ प्राण 
मरे दशग्ं दारे स्थित दत र इतने कार नहीं रहता इन 
विचारेको आमा जानता इससे आमा दी सवश प्रकाशकं है । 
हे याज्ञःस्षय । >से-स्वश्रशाकी प्राप्तिवात्ते स्वप नर्‌ प्राणायाम 
कृरके प्राणोंको दशवे द्।र चढवे सो तिसकी स्ूखंता ३. क्योकि, 
स्वप्र स्वप्ननरका आत्मा है 


योगा अधिकारी । 

अपने आत्मके दृढनेवास्ते करियाद्प प्राणायाम योग करना 
नदीं केवर विवेक द्वारा जाना दी है । जिमकरा चित्त अतिस्थूक हे, 
विचार करनेमें असमर्थं ३, तिक्तक बस्ते ` स्थुलारुषती"न्यायकरं 
इऽ्योग है, अन्यके लिये करीं नहीं । याज्ञवस्वयने कहा-योग्‌ 
सनातन ह एक तेरे न माननेसे योगका खंडन _ नीं होता । मैने 
कडा जैसे ओर सव्र शाघ्च तथा एथिवी, अप, तेज, वायु, आका- 
शादिकं अज्ञानषर्वक सनातन हं तैसे दी योगशाघ्च भी संसारके 
अंतःपाती होनेसे सनातन है । इससे सवं शाको तथा प्रत्यक्षादि 
ग्रमाणोंको सिद्ध करनेवाला तथा सवं दश्यका सिद्धं करनेवाङा 


आत्मा दी असली सनातन ३ अन्य नदीं । 
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८१०८)  पक्ातरहित- [ ड 
पििकिकिनकिकिकिकिकिककजििकािकििकििनककिकिनििकणिकनिकिकनम ० 


दि उपिव वत 


चास्य 1 
पुनः कपिलदेव आये ओर कदा कि, जो स्वहूपकेो प्राप्त इओआ 
चाहि तो नित्य अनित्यका विचार करे । मेने कदा-दे कपिल [ नित्य 
वया ओर अनित्य क्याकपिरने कहा-तीन शणो सेरत्पत्न हेनेदाला 
शरीरसदित संसार अनित्य दै। तीन गण अहंकारसे ह जिससे यह्‌ 
स्व प्रकाशमान ह सो नित्य १ै। प्रकृतिपुरुषके अविवेकसे बधं दै 
ओर विवेकसे मोक्ष ३। पुरुषके सुख दुःखके भोगवास्ते भक्ति 
स्वतंत्र जगत्‌को चती है । पुरुष असंग है, भनेकं है ओर चौबीषष 
तत्थ ई यहं सक्षपसे सांख्यशाघ्रका सिद्धांत है । मैने कदा- 
हे कपिर ¡ तेग वचन सब ठीक है, परन्तु पुरुष असंगको अनेकता 
तथा प्रकृतिकी स्वतेजता, जगती रचकंता यद ठीक नदीं । कपि- 
रने कदा-भिनने भिन्न पर्ष नदीं माने तो एकक सुखसे घुखी ओर 
६ 4 चाद्ये न रा १९ 0 
काश अनत घटामि स्थित है पृततेलादिक अनेक पदाथं तिन्‌ 
घर्मे पडे है ओर सरव मृत्तिकाके घट भी एक हे परंतु एक घटके 
पटने तथा एक घरमे क्रिया होनेसे सर्वं घट पूते तथा क्रियावान्‌ 
नह हेते आकाश स्वे घटोमे एक दी असंग निर्विकार स्थित है । 
तसे सतपि भिर भ्रकृति अपत्‌ जड ३ । जड पदारथमे स्वतं करिया 
हाती नहीनेसे-पुतणियोमे स्वतंन चेषा होती नदी। इससे चैतन्यके 
जमापुयक्त 8 प्रकृति जगत्को रचती ह स्वतेञ्र नदीं । ह कपिर! 
सद्विचारसे देख, पत्पात न कर । सुखदुःखके संस्काख।स्ते ही 
असग पुरुपक्ो अनेके मानना था सो पूर्वोक्त प्रकारसे बन सकता ह 
तब तो असंग पुरुषो नाना मानना व्यथं ३ । कपिर चुप इआ । 


< दान्त 1 
व्यानं कदा -एक अद्वितीय नारायण दै देत नदीं मैने कदा- 
एक हतो दूस भी दै । ष्यासने कदा-नारायणविपे दसरा कां हौ 
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पै ४. |] अनुभवप्रकारा । (५) 

स्वयहय दै। मैने कदा --दूसरा नदीं तो एक क्यों कृदा ! व्यासने 

कृहा-द्वत अगीकार विना वचन नदीं चरता । इससे तेरे कदनेसे 

हेसा जाना जाता ३ कि, सुख बेद्‌ दी रखना भला ह। मैने कदा- 

संत पदफो वेद्‌ क्या जने ! क्योकि, वेद्‌ विशुणश्ूप हे ओर सतपदं 

धिश्णातीत दै इससे इछ को क सुनो । व्यापन भी चुप इआ 1 
सिद्धांत 


तघृ ्रघ्नाने कहा-३ पराशर ! तूने आपको मबसे बड] माना है 
मल सू्रका यह शरीर कालका भ्रा प है, जो जगतकी उत्पत्ति पालना 
संहार करते ह वह भी अहंकार नहीं करते, क्योंकि चैतन्य पाङ 
इष नामह्प जड मनादिक इश्यते स्वतंत्र कोई कायं नदीं होता । 
विया आदिकोका अभिमान भी विद्वान्‌ नहीं करते. क्योकि, एक 
दिन ज्वर ठाढ दोव वा छिदामकी भांग पीनिषे सवं विया विस्मरण 
हो जाती ह वा कोई ओषधी संधनेपे स्व विद्या नष्ट ही जाती ई। 
इन अनित्य पदार्थोका क्य। अभिमान करता दै 1 अभिमान कर 
तो यह करे फि, मै देदादिक र नरी, किन्तु व ध 
चग, मवाधिष्ठान, जगदरिष्वं मक प्रकाशक, अर्यतत २ 
स माक्षी ध पि 4 
. चिन्तन करे । पने कदा-दे ्रश्रा। व्‌[स्तवस्‌ (चार्‌ त) 
अभिमान तल्थदही अनात्मधम ह । जसे-सोनेशी बेडी ओर लोरेकी 
बडी पुरुपके संसार निरोधमे त॒था ईख देनेमें तस्य दी ई, क्योकि 
अभिमान किमसी मायाके णके लिये देह अध्यासपूवंङ होता ३ । 
तुम अंतर्यामी दोक देखो ! ष्म पराशरकी रेखमात्र भी नदय । 
म स्वयंप्रकाश स्वह्प हूं । पञ्च साक्षी चैतन्यम बड ईं भी दोषे 
तो इटाईं भी होनी चादिये । यथार्थ वस्त॒के निरूपणम्‌ अभिमान 
ओर निरमिमानश्चा क्या भरयोजन दै 1 हेत्रह्मा | भममत्र सिद्ध वेष 
मोक्षकी निवृत्ति परा्तितास्ते बन्ध मोक्षसे रदित सञ्च चेतन्यमात्रको 
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(११०) पक्षपातरहित- [ च~ 
योगादिक साधन रिवत्‌ मान॒ भी कर्तम्य नहीं । यदी शुको 
बेशक 1 अभिमान है, तुम तुदरक्ता हो कहो, यह बात 
ठीक है कि) नदीं ! जसे स्वप्रद्र्टाका सवं स्वप्र प्रपंचसे रदित तथा 
सवप्रके बन्ध मोक्षसे रदितत। स्वप्रके जीव ईैशरकी कट्१्नासे 
रदितता तथा निष्कतेन्यताका चिन्तन ठीक दै रि) नदीं तुस 
कृदो । ङ्ञाने कदा-फहो बरहूका रूप क्या है ! मैने कदा अन्त्र 
बाहर जिकर सवं मनादिकोका व्यवहार जाना जाता ३ तिसको 
रूह साक्षी चतन्य्‌ कंहते हँ वा यह सर्व रह्म दी है। बहाने कडा- 
जो हश्यमान है सो नाशी ३ ओर ब्रह्न नामहूपसे रहित है कैसे 
इसको ब्रह्न जानिये ! मैने कहा-३ ब्रह्मा ! वस्तुक सम्यक्‌ स्वह्प 
विचरे विना जो प्रतीत हवे सो भममा्र जानिये, जसे-मधुग्ता, 
द्रवता, शोतरताूप्‌ जरके स्वरूप विचारे भिना जो फेन उुदबुदा 
तादिककी प्रतीति है सो भममत्र ह तैसे अस्ति भाति प्रिय 
श रमे स्वह्प विचारे विना जो नामहप संसारकी अतीति है 
सा अपमा ह । इत्यादि मृत्तिका स्षणादिकेके अनेक दृं दै। 
मौ पुरषकी रषि प्रमाण नरी होती । अह्लाने कहा-तूने देखा ३1 
8 लेकर देदपथत सर्वको देखनेवाले घु वरहो 
1 याकि माथा ओर मायके मन देदादिक कायं दश्य 
र देख नदीं सकते, वर्योफि इस साक्षी चेतन्यके पृथ 
श ह स ८ बरह् 4 कौन त 
[शत रन 

कर्य द्‌ थं प्रकाशता नही । 0 ४ | 
| क । मेने कदा-मजनका रूप क्या दै † 
ल >  रआप सदित सवे भगवद्रूप जानना भजन ह परंतु 
# तथा शम्‌ अममे तथा इद्ियोकि विषयामे बंधा दै 
` रहस्य ्योकरवेसे। मेने कदा-यद सर्वश्य सुच चेतन्य- 
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2 य (वा तारी 
# 


मसरा 


सगे ४. 1 अदुभवमकाश्च । (२११) 
द्र षा इभा हैते चैनन्य इनकर बधा इआ नहीजसे-स्वमद्रश- 
कर सर्व स्वप्रपदा्थं बाधि इए हे । ब्रह्मने कदा-३ पराशर ! जिस 
समय तू कर्मसे निष्कम होवेगा, स्वं आशासे निराश होकर आत्म्‌- 
विचारके सम्यङ्‌ सम्धुख दोवेगा तब देवता शोकवान्‌ हेर्वेगे क्योंकि 
देह अभिमानी ही देवतों श पश्च है । देह अभिमान रदत सम्य 
बिद्रान्‌ पुष देऽतोका युश नाम आत्मा होना है । उससे कर भी 
कांपता ३ क्योकि आत्मा विद्वान पुरुष कालका भी काल होता दै। 
पने का-जो आशामें बैधा हआ है सो निराश होवे चैतन्य सवं 
दश्यरूप आशासे नित्य स्त ह । | 


ण दरग्य्‌ | 

्र्राने कहा-आपा अरकारको स्याग ओर निवाणवैगम्य कर 
जो शातिमान्‌ हेषे। पने कदा-निवीणवेएग्यक क्या रूप दैत्रहाने 
कहा-वाण नाम देहादिका ह “ मै देह मनादिक यइ संघात नह! 
किन्तु यै चैरेन्थ इन देद मनादिक संवातका साक्षी ह इस सम्यकू 
निश्वयका नाम निवाणवैराग्य है । पने कहा -देबशना जो धवं तुमने 
जनका रूप्‌ कहा था कि५आप सदित सर्वं गोद है" सो ४ 
भजन करता ह । वबन्‌ कद्‌।-जघ्‌ सर्वं गोद हे तब तु कौन ह 
रेने कृदा-जव सवं गोविद है तो मं भी गोविद द । ब्रह्मने कदा 
गोविद स्वयं प्रकाशूप ह भै तू कड ६1 मन ४) गोरविद्‌ 
है तष चतु भी गोविद ही है। े रह्म । म पराशर नीह । ब्रह्मान 
कृदा- जघ तू नदीं तो भजनसे क्या प्रयोजन रखता है! मने कदा- 
आपको जानता नहीं सुनकर कहता ई कि जीप ह । ब्रह्मान कदा- 
जव आपको नहीं जानता तो जीव, ईश्वर कैसे थापा 1 इससे यह 
जाना जाता ह कि, जीव ईरो त्च चैतन्यने सिदध किया द । मन 
कृदा-जो पँ भगवान्‌ चेतन्य दं तो आपको क्यो नदीं जानता 1 
्र्ानेकहा जाननेकातुञचमे माग नीं स्योकिजो तूदी दै तोकिषको 
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(३१२) ` प्सपातरहिदि- [ दुथ- 








रीरि 0 1 व द प ग ग 0 ककन 


जाने ! कोनदे जो तक्षको जने ! तु स्पयप्र्श है जव तु्चक्नो यद 
निश्रय हआ तो आवागमनसे शुक्त इआ सर्वं क कर तिन विषे 
अहकार मत कर आपसदित सवं गोद जान ओर सवं चाहनासे 
अचाद ह, गोर्विद्‌ भी कदां है जो युञ्च चेनन्यको अपना आत्मा 
जानता है सो अचत्य मेण रूप होता हे । ह पणशर ! आप कुछ 
मत केर करने अकले देखना रह । 
षिष्णुको स्थरूप । 
पुनः विष्णु आये ओर कदा-2 ब्रह्मा । मेने अपने पको नहीं 
०४ हप मेर क्या ह।-द्ने काप तेरा शिव है, तञचको 
कोन देखे! तञ्च पिना कु नहीं पँ चुप होकर वैट था । विष्णने 
कृदा-हे पगशर । तू चिता पत कर । श्रह्मने कदा-हे विष्णु ! 
(स तूने अगर्थ माना है, स्वत ही है तो पराशर कां ै। 
॥ हमा ओर कहा बरहा | जो सरव भ हं तो पराशर भी तर 
५॥ & तहको पराशर ओर मँ दो भासते ह । जानना ह तेर प्रत 
ग 1 नहो । ब्रह्मान कहा-नब सव तु ह दरैत भेद भी तु ई 
तञ्षको लना नहीं आती जो अप्नपरे अपना देखता दैजेसे -स्पप- 
र कंस्पित स्भप्र भेदकर अपनेमे मेद्‌ नदीं मानता । विष्ण 
काना तो कर तपर जो दवेत राख, जब स्वभ दी दहतो 
खना किससे कह ! हा चुप हआ । 
| 1 काह मेय । त मी सत्‌ हे कु क । मेतेयने 
र 36 दी चेतन्य कता हू सुनता र देलता हे देता छेता ह 
= त १६ समव \ क ञ्च रा धसे मित्र वह श 
॑ ग कर 1 पराररने कंदा--तुञ्चको मूखं कटना चा 
< ध कता हे तो मेद्‌ क्यों किया † मेपेभने कदा-यु्च 
तन्थमे द्‌ अभेदका मागे नहीं तेरे वचनका उत्तर दिया दहै। 
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सगे ४. ; अचुभवप्रकाश । (३१३) 








प्रहायज्न । 
` पराशरे कदा-३ बर्मयज्ञा्ठन यने का विष्णु ! तू मजन 
किसका करता ह! विष्णुने कदा-ग्र्मासे रेकर चींदीपयत स्वक 
स्वङ्प सत्‌, चित्‌, आनंद आत्मा है सो भ्वतः वेषमोक्षङपी खल 
दुःखसे रदित, अजन्मा व्यापड़ अद्वितीय मँ टं यई दडनिश्चय दी 
भजन करना ३। वा मन वाणी शरीरकर जो कुछ प्रगति निवृत्ति 
कृरनी ह सो सुखकी प्राततिवाम्ते ओर दुःखकी निवृत्तिवाम्ते ह सो 
सुखकी प्रातिषटप ओर दुःखकी निधृत्तिहूप पूर्वा आत्मा स्वतः ` 
सिद्ध नित्य सवैको भ्रात है भजन करनेसे बा कोई ओर प्रवृत्त 
निवृत्ति केसे पराप्त नदीं होता । इससे अपनेसे भिपरका भजन करना 
ममार ३ 1 यह स्वपरप्रकाश है, मजन तरिपुरीमे होता ई तँ चैतन्य 
भिषररीसे रहित ह क्योकि त्रिषुदीहप भजनका ब्र इ सुस दरा 
दषा है नदीं, जेसे-स्पप्रद्र्टाको सुख ु्खादिस्वप्नपदारथोकीनिग्ति 
वस्ते किचित्‌ मात्र भी कत्य नहीं । जो सुद्यको अपने आत्मासे 
भिन्न जान मे१ उपासना कता ह सो निजस्वरूप ज्ञानसे भष्ट ३ 
क्योकि उपासना कानेवालेका मेँ आत्मा ६ । 
शिव 


स्वरूप ( शिधकैः विष सच आशय ध ह री नही 
: शिव आये ओर कंदाह्या, रिष्णु, पर्‌ 

मै का शिर हं । विष्णने कदा-जो सवं शिव दतो 
विष्ण भी शिव ३ । शिवने कदा-विशण विश्वको कहते ई मरे विषे 
विश्च कहा हे भे निर्मक / । विष्णुने कडा--विश्वको जो अपना 
स्वप जाने वही शिष है। शिते कृहा-एेसी विचारषूपी निमख 
विषं खाई ह किं तुञ्च षिष्णुरूप विश्वको विचार्य विषके साथ 
मिलाकर निग गया दू । सारांश यह्‌ कि, अपने चेतन्यस्वरूपम्‌ 
विश्वका अत्यताभाव्र अर्धेभव करता &। विश्वपे विश्वपना कां है 
शिव ३ । जसे -सवर्ण्ञाता पुरुषको भूषणोविपे शपणपना कहां है 
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चि~ 


दि म न व. वन्य 


वणं दी ६ विष्यने कहा-पिष्णपिपे शिब ह ही नही कयि 

म आनन्द्को है विष्णुविपे सख दुःख दोनों नी । ब्रह्मने ४ 
१ श तथा शिवपना पुञ्ञ चन्य बरहमस्वरूपमें दोनों नरीं। प्रगट 
इ सवका आदि बरहम है विष्णु गिवादिक श्च चतन्यसे प्रकाशं 
क दुह अवाइमनसगोचमासीचेतन्यृविपे पूणो रण तथाभेद 
अभद दोनो नहीं ब्रह्मान कहा सर्व अतीत ह यह भी ुरुकर 


. कहा नदी तो अतीतकिसते ह सर्वते अतीत मी सर्व £ £ जेसे 
| त १९ ह २ पवये ई दहं जसे 
सप्रहण कृ मर स्वन प्रप वसेअतीतद परन्तु स्वपद्टदीऽ दपर 


"न्थ स्तुका अभाव होनेसे। शिवने कहा-३ 

11.11 
महं। गि षा कोई नी. कृडा हू जो यह दृश्यमान है सवं 
माति (६ ष जी द्य ई सो नाशी है।विष्णुने कृा-अस्त 
अतीद माप जो नाशी हो । ही सद 


प्राशरने कश्‌-देमेपरेय मनको सचेत कर पुन} मेञेयनेकदा~- 


भन कहां ७ 
चैतन्य ३जो सचेन कर शष है । प्राशरने कशा-चित्त विना ` 


न्य्‌ = 
ना ला म्र कडा-जसे-स्वपद्र्टा स्वप्नमें चित्त 
सधात तिना सथा £ वाणी विना कहता है. तात्प यह कि, 
श सवं मारक ६ करता ह तेसे मे चेतन्यच्त्त वाणी 
सा वत भी वास्तव भा इमसेवस्तवअवचितभीमायाकःसवितह 
रहित तार सयख्पा वभ । शिवने कहा-मायारप विश्वसे 


पा स्वह्प कय कि 
ण ३1 विष्णु 
सि रदित -नाङ्-नसगो चर पदमे वचनका अवर नही ३। 


= कद-हे विश्वकप । बोना न बोलन 
हविर रति । निजस्वह्पे 
एरय हैपरन्तु वचनसे सशय नाश होता है, जो सशयते छटा है वही 
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धमे ४.] अुमवधकाश 1 (६१९) 
मौनी है। विष्णने कदा-सत्‌ तुमने कदां है, पर क्या कहं उदधि 
नहीं रदी । शिवने कडा-जिसने शरीर वाणीको स्थिर कररक्खा है 
ओर मन स्थिर नहीं किया तो मौनी दोना निऽ्पृर दै मनआत्म- 
बोधसे वा पदा्थेमिं दोषदृठिके विचारे योगसे, वाकिसीअन्य 
विचार साधने स्थिर ३ अथात्‌ संघातविषे अर नदीं करता ओर 
शरीर वाभीसे लौकिक शाघ्चीय भ्यवहार करतादै तिसकोभी मोन 
होना निष्फर रै, क्योकि ति विज्ञानीके वचनसे अनेक जीव 
करथाणको पते हे ओर मौनी पुरुष दृररेवास्तेभी तल्यहे उपदेश 
विना क्याण सम्यक होता नदीं इससे विद्वानोको मौन अमीन्‌ 
तुल्य है । विष्णने कृदा-सत्य का दै। प्रथम जिज्ञासुको योग्यहै 
पिः ज्ञानक सख्य साधन विद्वानों संगभिरकर आत्म विचार 
करे । जव स्वप जानेगा तब म॒न स्थिर दोगा ८ विना विषा 
स्वप प्रकाश नहीं म श सभुक्चुको नी 
करना भयङ् ह । शिव कृटा-जंब्‌ षः 
व क नषे कुया प्रयोजन है । क्योकिचेतन्यस्वङ्प परमा- 
त्माकी भरा्षिवास्ते दी सब साधन द बा इन्दरियका वचन कना 
धर्म ह, वारहन्दिय केवल भजनवा्तेमगयइईह वा भमके निवृत्ति 
द्वारा निज चित्‌ मुख नित्य आत्माके द्शनवास्त सम्चर जातम्‌ 
दरीं परुपोके आगे पश्रवसते प्रगट हई है। मजनसे अतःकरणकी 
शुद्धि हेती है अंत्‌ःकरणकी श॒दधि विना ज्ञान नहीं होता्ञान विना 
सुखं नहं । इससे ह मघो ! आपा त्यागकर भजन गोरविद्का करो 
जो आवागमनसे दटो, अर्ण त्याग बद्ध स निहा जो 
षुखमे चामका कडा है, मजन्‌ विना राखनीयोग्यनर। चाहनासे 
अवाह होकर भजन करो क्योकि, शरीर स्वुप्रकेषमान ्षणमङ्खरै 
ओर भजन संसारसे तारनेकी नो ई । यदि पो भजनवया। तो 
“आप्‌ सदित सर्व॑ हरि है वा मँ परिच्छिन्न नदीं पीेजोशेषरदा 
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(३१६) पक्षपातरहित- . [ चहु | 
सो अराच्य पद्‌ है, वही स्वका स्वरूप है इस निश्वयहीशा ताम 
ल्य भजन है। विष्णुने कश-गोर्विद जिहासे उश्चारण करना 

इसीका नम भजन है। 





| 
शिवे काह विष्ण | | 
 कहा-दे विष्णु | कषतर कोन है ! विष्णनेकहा-जोधुख्य । 
ग्यापक चैतन्य कषेऽज्ञमे आण्को भिन्न मानताहवदीक्है । शिकते 
कहा भित व्या ! विष्णुने कृडा-यही भित्र है कि, आप व्यापक 
तन्थ है । विष्णु ओर कहता दै" भ देहवान्‌ वर्णी, आश्रमी । 
षणुने कंहा-हे पराशर ! कदो तेरा निश्चय क्या ३ ! तैन 
दा कया कह निश्चय बुद्धसे होता है में चैतन्य उुद्धिसे रहित । 
दका सा ह, पर जो त॒म कहो सोई निश्चय कर । विष्णु ` 
कदा तू निलन दे तको कहना योग्य नहीं। मने कडा शरीरे 
न नवर द इसीसे निलन हं । हे विष्णु ! सपतुम्हाराक्या है ` 
रिष (१ । मने कहा-हे शिव । रूप तुम्हारा कया है 
श | यु । अगस्त्यने कहा-न शिव न विष्णु आपसे 
9 ह भेत्रे । तिपसभामेयदीनिश्चयहुआकि, , 
५ ५ ङ नदीं तु भी शरीरके पदरावसे नम्र टो । 
६ धा । तोद दी नहीं तो नप्र होः कया 1 मनकसपत 
दीय हषर इ नमित कत 
तथा स परस नश ३ जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरके पदरावसे 
नो दूस १९ सक्त दे । मेपेयने कडा-तू सबसे बडा मासता 
अह्ना विष्य ए ्ना ह ।पराशनेकहा दवेत अद्वैते रदित स्वथ । 
1.4. ~ छेकर सर्वं नाम्प विकारो सने उत्पन्न किया 
५ ् पक री नदीं होता जेसे-स्वमद्रा सर्वस्वमविकारको 
वि्याह्प निद्रासे इत्यत्र करता है परतु आपविकारीनदींहोता ॥ 


| 
। 
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सगं ४. 1 अनुभवप्रकाञञ । ॑। ( ३१७) 
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प्रतीत अर्थाद्‌ भषकधास्यिरे विषयमे । 

ह भय त्र अतीशेजो इखी हषे । मयने कहा-अतीत, 
होनेका मागं बतावो ! पराशरने कदा-पख्च उतार दे ओर रोम शीश 
दादीको अंडा डार सव कगे मेत्रेय बड़ा परमहेप सिद्ध ३, तेरी 
कृपासे मेरा नामभी चठेगा । हे मेत्रेय ! किसी अतीतपते पचि "तु 
किससे अतीत इअ ३ ! कडेगा गृहस्थसे” पूथ्िये “ गोरविद्के 
मिलनेश्न मागं कौन ह! तो करेगा भक्सि" । पुटः पूरे “भक्ति 
कृथा हे ! कहेगा रामनाम भजन्‌ करना? पुनः पे “ रामनामका 
स्वषूप क्या † तो केदेगा चल लंडी, नामका स्वहप एेसे नहीं बताया 
जाता, श॒रनकी बारावषं सेवा कर" । हे मेत्रेय ! तू भी ठंबी माल 
रेकर भजन कर ओर राजाषाद्ुओंको चिता, स्वग पिरक्तताका 
धारण कर्‌ निज भोगोके लि वेभ्कके बहानेसे द्र्य इकः य 
केर अपनी मेषधृद्धिके वास्ते यत्न कर ओर जगत्के ठगने वासते, 
अतीरतोकी मंडली बांध र्‌ विचर । 


सञ्च चरागीका स्वरूप । 

हे भतरेय ! सचे दिरसे अतीत ह इपर रोक पररोकके भोगोकी 
इच्छाको त्याग, शरीगहप पहरापेसे नमर दो ओर कुछ मत कर. 
रक्षा तेरी इसीमे ३ । मेतरयने कदा-भक्तिका खूप कहो । पराशरने 
कहा-“आप सहित सर्वं वासुदेव जानना मनादिकमाया पयतसवंको 
अपना श्य जानना ओर आपको द्रष्टा जानना सो दरष्टा अत्मा 
एकरप, निर्विकार, नित्य, खुक्त॒चतन्यः आनदस्वूप्‌ ई, काट्स 
रहित है तिक्र आत्माको जो अपना खूप नानन। ह सोई भक्ति है" 
सोई कारके भयसे रहित होना है । जो कालके भयसे रदित है 
तिसका सुख रमनासे नदीं कडा जाता. क्योकि स्वं जगत्‌ कालके 
भयसे है, अकाट वस्तुको अपना स्वरूप जाने विना कालका भय 
दूर नदीं होता। हेमेभेयाअपरोक्षसे तथा विधतअविद्यत्‌ मनकेधमेसि 
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(३१८) पक्षपातरषिति- [ चतुै- 
तथा सवं देहादि संघातसे मित्र आपको जानना अथवा स्वयंप्रकाश 
स्वहप आपकी जानना यदी अतीत होना है, कोई स्वांग बदलनेका 
तथा रोम काटनेका नाम अतीत नहीं । यह अनेकता जो सापतीहैसो 
भी अपना स्वरूप ही जानः क्योकि, जो आदि अंत होता है सोहं 
मध्यमे भी होता है। जो आदि अत नहीं होता सो मध्यमे भी 
नहीं होता । इससे अपने स्वख्पमे तो अनेकता किसी कार्ये भी 
नहीं जो ६ तो वही रूप दै, जेसे-स्वप्नद्र्टामे अनेकता आदि अंत 
नही) मध्यमे अथात्‌ स्वप्नकाठ्मे जो अनेकता मासती हसो स्वप्न 
द्रप ही ह त्यक्‌ नहीं । एेा अपने स्पङूपका सय्यर्‌ 
निपको निश्चय है वदी पुरुष सर्वं कायिक, वाचिक, मानसिक, व्यव- 





हर कता भी अकता है । स्वरूपसे अक्ता भी मायाूप उपाधिः ` 


कर सव कृता है।जस्‌-स्वप्नदर्टास्वह्पसे अकता असग सी नदराः 
हपु त सवं करता है। वा । 
ह मत्य | वदी नम्र दै जे स्थूल पृक््म कारण शरीरय वशचेकि 
अभिमाने नगर दै यइ सब तुक्षसे प्रगट हप ह नहीं तो कदां ई 1 
ठ दा वथ, मोऽ ज्ञान अज्ञानादि परपंचकी कृरपना की है आप्‌ 
दी तिने भन इञा ६ सो भी कतक ! जबतक तून 
आपको नर खोजा जंसे-नट अपनेको सम्यक्‌ जानता इजा अनेकं 
स्वाग केरा आ भी बेधमान नहीं होता ।३ मूख ! भटे प्रकार 

ल जो ए विन यह म हप जगत छ नह जते -खच णे 
| न मण इछ नही । हे मनेय ! कदना मेरा अकार्थं है क्योकि 
धत ५ नीं ७ मेरा अद्वितीय है जो अद्वितीय शवे 
(५ तचनका सुलु है अन्यक्तो नदीं । मेतरेयने कदा- 
न अनिश्वय बुद्धिका ध्म है ओर भँ मन ^ है । परः 
“ सेका ग इ असतूविपे वष दै तञ्चको कंया सुख है 
सके ठगनेबास्ते नहीं ह । मेतेयने कदा पूणं हं इसीसे र 
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स्मेर] 'अचुभवप्रकाश्च । (३१९) 


अपतं भी पूणं हु । मेतरेयने कंहा-उण्देश करो । प्रगशरने कदा- 
यरी उपदेश ३ “न तुन ओ, यइ जगत एक अद्वितीय आत्मा वैँ 
वा सर्वं नामहप जगत्‌ अस्ति माति प्रियश्प मँ दी आत्मा ह" 
हे वैतरण  जिन्होने परमार्थं जाना ३ वे मौन हुए ह, पर मौन दोना 
यही है कि, आपको मन वाणीसे परे सम्यक्‌ जानना वा “मौन 
अमोनणव्रँ आपको निविकार एकरस चैतन्यमाञ जानना। वेद्‌ ओर 
संत सत्थं कहते है कि, स्वं नारायण है । मेतरेयने कदा-नारायण 
कोई छिपा आ नदीं कयोकि,सवेके इदय विषे मन।दिकोके साक्षी 
हूपसे प्रगट है जो साक्षी, चैतन्य नित्य, आनदस्वहूप आल्मासे 
नारायणको भिन्न मानते है मानो बे नारशयणके घात है क्योकि 
सत्‌, चित्‌, आनैदसे भिक नारायण अपत्‌ जड दुःखह्प होगा । 
पराशरने क्ा-हे मेय ! आत्माषप नारायणविषे जाननेका मागं 
नहीं है इसीसे छिपा इआ है। इस डतु भजन गोर्विंदका कर । भजन 
पूछे कंथा ३ तो “आपसदित सवं हरि है “ इस भजगकौ निरंतर 
चितन कर कथो कि जीवना शंसमा है जबतक श्वस दै ततक सुब 
वस्तु अपनी दै नदीं तो सव स्वमन समान ई । चाहनाते अचाह दो 
ओर भ्रत्र रह देख।जगता राजा सुआ] क्या साथ ठे गया । इससे 
देहाभिमान त्याग ओर चाहनापे नभय हो । जो प्रारब्ध है सो 
अमिट ३1 चाहना केरे अथवा नकर 8 मेञेय|जिस्‌ शरीरकी प्रारज्ध 
३ तिसने तो कभी चिता करी नदीं तु कहैको सिता करता ३। 
इससे अधित शोर भजन कर कि, मे परिच्छिन्न नहीं तो तू अ 
जगत्‌ कहां ह ! मेत्रेयने कदा-भजन कैसे कं ! मन भजनक] 
मागं राकता ह कहा नहीं मानता। पराशरने कत्र इसीसे 
पाखंडी है कि,मनके कहे चरता ह । विचारनेसे मन कुछ वस्तु नदीं 
जो त॒ञ्चको रोके । पर कहो मनका खूप क्या है † मेत्रेयने कदा- 


¢ 


मन्ना रूप नहीं देखा। पराशरने काहे मुखं । जिसका हप नहीं 
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(३३०) पकषपातरदित- [ चुै-. 
देखा सो तञ्च क्या करगाजिसे-आकाशङ्परदितहोनेसे किषीको 
रोकृता नह प्र जान. किं सकल्प विकल्पमनकारूपरै तू आपको 
सकत्प विकटप्का साक्षी जान, यद्वी परम मजन है। हे मैत्रेय ! 
मने तु्चको अनेक रीतिसे उपदेश फियाहैनबत्‌ आप न विचारेगा 
तो स्वकहपका जानना कैमे होगा ! इसीपर एक इतिहास सुन । । 

एक आह्मणने िष्णकाअतिरतपििः म विष्णुने 

¡ ओरविष्णुने दशन 

या ओर कहा 8 ब्रह्मण्‌! मविष्णुभ्यापकचैतन्यतेर 
साक्षी आत्मा तेरा खह्प ह, घुञ्च ग्यापकविष्णुकोअपनेआर्मासे 
> मत्‌ जान्‌ । यइ दुःख तपस्याकाषुञ्चश्नोमत दे। कंथा कि,अत्र 
६ दी ह षुश्चरे अपना आत्मा जान । अपने आत्मको 
= जान नसे -घट्काश आपको महाकाशङ्प जानता ओर 
र का सते चटाकाशोको अपना स्वरूप जानता है ।यह वाक्य 
५९ बह्णने मने प्रिचारा कि, यह कोई भजनये विघ्न कने- 
श १ ध है यह विचार कर बोला-कि मँ मूखं नदीं दू 
क यका त्याग कर, जहासे आया है तहां चला 
4: 1 त तुषो भस्म कर दगा । विष्युने कदा- > 
1 रमस। आप न फिरे तब तकं कदना गुरुशाद्लश्न | 
परप व बात कहकर चले गये। हे मेते । अप्को 
रथन कता भाप हअन्यनहीं। | 
= + तया बृहस्पतिका संवाद्‌ । (? 

स्व (4५. ९९ मपे बृदस्पतिसे परछा-कि, हे पिता! 
५ अराल ह, पर यह नदीं जानता कि, मँ कोन ह । 
प 1 नाम्‌ रूप दश्य जगत्‌ व 
र तन्व सतर्यभकाश अबिनासी ई । | 
ह पु! अप्नमयादिकं पचकशरूपदेह तेरा स्वह्पं नहीं यह पृथिवी 
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४. 4 अबुभवप्रक्नाश्च । ५] | (३ १). 
आदि 8 प चशतोका विकारडप्‌ ह। तु चेतन्य निविकार है. क्योकि 
जम नाशादि विकारे तु साक्षी ६। ह पुव ! सवं दश्यकी परतिष्ठा 
९ भमा सुतस्य हैजसे-पवं स्वप्रपेचका स्वपरष्ठा ही प्रति है। 


पक्षियों ५ अत्मनिरूपशाक्ती कथा--कच तथा च्रहस्पति संवादान्तभेत 
इसीपर एक फथा पुन. हंस अवतारे पियो ज्ञान न 
किया था सो प्व ज्ञान संप्रदाय रीतिसे चरी आती है । सोह 
श पकं समभे सारस पक्षीने अपनी बोली अपनी च्रीको ज्ञान 
<पदश किव । सारसने कदा-हे ङम । मेरे यइ जो अनेक 
~ रक हर्यमान जगत है केष नाशी ओर मृगतृष्णाके जलप्‌ 
मिथ्या दै, विचारे विना भतीत होता हेरा स्वप इम दृश्यमाने 
प्रे नाम भित ३ । श्चन कदा-ह भो । दृश्यमान तो नाशी ह 
आर द्रा इन्दिथोसे अगोचर है, पर निश्वष कैते कसि ! सारसमे 
कहा-हे हप ! मेरे यह साक्षी आत्मा मन वाणीस अगोचर होनेपर 
भी मन बारीक सक्षीष्पसे प्रगट है खषा नरीं। प्र निश्चय त हो 
जब 0 मूरखुपर पडे, जसे-प्् एर फल मूके अत्त ह। चीने 
 कह-सो गरल कौन ६ ! सारसने केदा-“मूर कौन है इस मनक 
सितनको तथा कथक जिपने जाना वही मूक दै" । चीने कदा- 
सोतोभैदपः नदी जानती कि कौन ह । सारसने कह-सत्‌चित्‌, 
जगद तेग रूप है। घ्री सनका हैमी ओर कदा-३ निद ! यह 
, सत्‌ लक्षण देने [मले ए है कथकि, सत्‌ तब करिये जब असव 
` द वन्य त्‌ हो जवुजड हो ओ" आनद तत्‌ हो जप दुःख होगे 
ध मे इन परोसे सक्त द्रं । अ द्मनःगोचर मेरे स्पख्यमे सत्‌, 
१त्‌, आनंद यह कथं ‡ह्पता ह । पर कदो रूप मेरा क्या ह 


गण्ड 
> पुनः गरुड आया ओर कंटा--सवृं जगतविपे एक विष्णु दी है 
` कैतपदी। सारसने कहा -जो केवल विष्णु दी दैतोःजगत्‌ कष हा 


( 
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(३२२ ) पक्षपातराहित- [चतु 
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परन्तु हमको क्या छाम्‌ है दसरेके धनसे 1 गर्ड्मे कृहा-जव्‌ 
सं विष्णु है तो तू भी विष्णु है। सारसने कदा--इस्‌ तेरे वचनको 
मरी ची प्रतीत न करेगी । गरुऽने कदा--तेरी श्री स्व्पसे अप्राप्त 
द। एकं दो कां ह! ओर विष्णु दी सवं है" एसे कथन चितन 
करता दै पर अपने साक्षी चहन्य आत्मासे विष्णुको मित्न मानता 
ह तम मानो विष्णुका धाती दै क्योकि, आत्मासे पृथङ अनात्मा 
है, इससे विष्णुको अपने आत्मासे अभेद जानना, कथनसे अदि 
तीयपना नहीं पिद होता । सारसने कहा-जब सर्व विष्ण तौ 
आपको आप के तो क्या हानि है ! गरुडने कहा-मेश वचन 
जञानिां भरति दै! अज्ञानी प्रति नहीं । मारसने कंदा-अबतक तेरी 
५. स अ प्रियहूप विष्णु चैतन्थ अ ५ 
ज्ञानी मूढ | मूकी अप्रा 
धि कदां ३ ! तुञक्षो सूटकी अप्राप्ति 


काकचचुद्यण्ड । 

-इतनेमं कागभुञ्ण्ड पुनः आया ओर कदा हाते केकर ची 
त एकं राम्‌ ही ६। गरुडने का-जब राम ही हे तब तू कौन 1 
पुणे कदा रामक दा हूं। गरुडने का-तव राम पूणं न 
इ क्याकि, आदि अंत मध्य जब राम है तथा अंतर बाहर परोक्ष 


स क गम्‌ ही है तव तूने अका्थं आपको दास माना ६ । 


„१ उन सुनकर मनमे विचारा ओर खोजा कि, जो कछ 
रम भहकार कर आपको माना है सो भें नहीं क्योकि 
कल मनका मनन हे, जेसे-म्वप्रमे स्वप्रदर्ठासे जो कुछ 
मोरी 

न अभ्‌ है। इससे ज ं 
ध, ं भी राम ह । एसे विचार - व ४; | युश्चदीको 
पम कंदते ह एकं अद्वितीय राममे दासस्वामीमाव मानना केवर 
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सगे, ] अनुभवप्रकाश । ( ३२३ ) 

भूल हे । गङ्डने कहा-अभी विष्णुको जाकर कटू कि, काकधु्चुड 

तेरी आज्ञासे बादर हआ है, “ कहता है मै विष्णु ह " । काक 

युशने कदा-जो मने कडा है उपमे फकं नदीं, जेसे-षटाकाश 

य कृथन चितन करे कि, मँ महाकाश स्वरूप ह, तो ठीक दी दै। 
सख। 


. क दपर आया ओर्‌ कहा- ` शद चैतन्य म ब्रह्सखरूप हँ ” 
शडने कदा-ह गरुड] देख यह क्या कदता रै कि, मै ब्रह्म जो 
मैने काकि, मँ विष्णुहप ह तो क्या भय है! अ्ित्य आपसे 
आप विष्णु है । गश्डने कद-जो मँ प्रथुके सम्मुख हमको लेके कह 
कि, यड ईस कृता दै म रहं तो तू साक्षी कै देवेगा 1 युशुडने 
कृहा--यह्‌ क्टुगा हे विष्णु | न सुञ्च चेतन्यसे प्रकाश पाया 8 


यूर । 
पुनः मयूर आया ओर कहा“ सवं जगतपिपे परकश मेरा 
मे स्वयेपकाशमान हं "' । ुञ्चडने कशह मयूर ! एेसे मत कह, 
सवं रामषूप ह । मयूरने कदाराम तेरा किष टरम है! युद्युडने 
कृहा-राम सर्वं टीरमें है । गरश्डने कहा-जो राम एक गें है तो 
तूने उ<में िपुटी किया । आत्मे दरष्ठा दृश्य दशन तीनों नरीं। 
मारने कहा-ढे गर्ड । तुञ्जको अपने स्वरूपकी अप्रति है ज सर्व 
राम है तो भिषदी भी रामहैजसे-स्वप्रकी पुरी खम्रप्ह्प ह। 
भुशंडने काहे मयूर 1 राम एकं है कि, दो! मयूरने कदा- 
हे बुद्धिखोये । जब सर्वं रामदै तो एक ओर दो क्या! 
कलग । 


पुनः रुगे आकर कंडा-दे मयूर | जवतक तू चिगण्प्‌ 
प्रणवके नदीं त्थागता तवतक त॒ञ्चको सुख न होगा क्योकि, 
आत्मा प्रगवसे परे है । मरने कदा-जो पिचाररदित ई सो ग्रहण 
त्यागकी इच्छा करते ह जसे-मृगतष्णाके जल्को न जानके ष्ट 
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(^ ३२४ 9; पक्षुपातरषिति- ॥ चदु 
जलपानफी इच्छा करता ह । हे कटग ! कटिपतके अधिष्ठानकेः 
ज्ञाता पुरुष क्प पदा्थमिं ग्रहणत्यागबुद्धिनदीं करते. श्योकि 
जो भूस छ ह दी नदीं तो किस वस्तुक महण त्यागं करिये । 
हे लग ! जो मेदी हू तो ग्रहण त्याग मुञ्जे अवियाक्षे ३ प्रणव 
सुश्च चेतन्यकर सिद होता है इसीसे श्य है। इससेरसनाप्रणवक। 
जपकरो वान करो पञ्च चैतन्यकषो हानि राभ नदीं । ३ लग ! 
ज॒ब तु स्वरूपको जनेगा तष तेरा महण त्यागका भम दूर होगा 
विचार कर देख । वक्ता श्रोतादिकं आप ही है ! सारमने का~ 
द मयूर । तुश्चको आत्मबोधकी अप्रापति न होती तो तश्चको कपे 
भारतो कि लगने कहा है 1 हसने काहे सारस ! तु भी 


आत्मवोधसे अप्राप्त न होता तो इनको आत्मबोधसे रदित क्यो 


कता { सारस तृष्णीं हुआ! गरडने कहा-हे हंस ! तु कंह तूने 
स्वप्‌ देखा ( जाना ) दै कि, नदीं ! देवा नाम जाना ३ तो मी 


कद ओरन जाना है तो मी कह । हंसने कदा-हे अंध ! प्रगट 


शचफ स्मह्प ज्ञान नदीं क्योकि, अपना आत्मस्वरूप जानने न 
जाननेमे पएरे है न जाननाषप अज्ञान ओर जानना धृति ज्ञान 

भायार है वा मायाक़ा कायंङ्प दै । आत्मामायाओर मायके 
विकारे परे नाम मिप ३, जानना न जानन्‌ आत्मामेकैसे दषे 
तना न जानना दूसरमे होता दै। आत्मा तो जाननेवाले जीवका 


तग जाननान जानना इुद्धिरूप दृत्तिका आत्मा ( स्रू१)द॥ 
स्वेष्टपमे जनना न जानना नदीं होता जुदेमें होता है । आत्मा | 


¢ 


११९ सते ज्ञान अज्ञगरिकि कल्पित अरात्मा प्रगर है । कंपित 
प्दाथ अशिष्ठानक विकार नदीं कर सकते, जेसेनिद्रारूपअविद्याक्षा 


स्पम्रश्‌ चेतन्यकी सहायता कर रचा जो ज्ञान अनज्ञानादि स्वप्र 


पेच, सो स्वमद्रशको स्पश नदी करसकताह 1 ह मखं ! देखना 


नाम्‌ जानना न जानना कहना माच है स्वं सत्‌ वित आनेद्‌- 
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-संगे ७.1 ` अनुभवव्रकारा । (३२६) 


स्वहूप आत्मा मै दी ह करो चसे प्रथ कौन है ! जो सुज्ञको 
देखे वा न देखे. कयो कर, देखना न देखना नाप जानना न जानना 
शिषुटी विना होता नदीं, जब तिुटी भी भँ चैतन्यदी हँ तो 
जानने न जानने योग्यं भी मै दी हूं ओर जानने न जाननेके अयोग्य 
भीमे दी चैतन्य हं । मित्त भी तथा अभित्नभीरमे दीद ओर 
सवस अरग मी ह जेसे-स्वम्द्रशा ही स्व खप्न सृष्टिङप होता है 
आर असंग नित्िकार सर्व स्वणघष्टिसे अगोचर भी है। अविद्याकर 
किसी वस्तुकी जब जाननेकी चाहना करता है तथ तिस वस्वको 
प्रथम स्थानापन्न करता ह, पी दृष्टि जाननेव।स्ते उत्पन्न होती ह 
पुनः पीछे तिस वस्तुको देखा है । जहां एकी भी समाई नदीं 
तहा, ती कैसे हवेगी फु नहीं हेव सी । गरुडने कहा-पचन 
मेरा खन। हंसने कहा-कान ( श्रो ) नद रखता प्र कानों विना 
सु-ता ह, कहो । गर्डने कंहा-रसना नदीं पर कहता हं । गस्‌ 
डने कामे चैन॒न्थ आण दी जब सबदरं तो तमँ जगत्‌ तिरी 
ह्पभीमेदीद्रू। ईने काज मै अता द्रं तो तीनों नदी; 
देत अद्वेतं शुक ह द्रत अद्वैत कहना माच है । शेनों तूष्णीं हृष । 
गने कडा मयूर ! कख सुञ्चको उपदेश कर । मयुगने कडा- 
शेपा उपदेश करता ह कि तरू न रर । इटगने कदा-जब मँ न रहा 
तब तीनों लक न रहैगे। 

यरने कदा--सभी मेरा.सत्‌ वचन सुनो। स्वोने कहा-हमारे षषे 
कना घनन्‌ दोनों नहीं पर को । मयुरने कहा -ङछ नरी कदता 
आ भी मवं कहता हू।प्बोने कहा-उपदश उपदेष्टा उपदेशके योग्य 
यह सर्वं धिषुटी स्वप्न अपमात्र ३। मयूरे कहा-सवको निर्वाण 
ड करता ह । 5 कहा-हमारे स्वरूपे १ ८ दोनों 
नह] स्वयप हं । सबने कदा-नमस्कार हमारी दमको है 
तीन खोक चैतन्यङ्प हमको ही नमस्कार करते ह तथा इपासना 
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(३९६) पक्षपातर्िति- [ चहु 





कृते ई \ सर्वके कता भी चैतन्यङूप हम दी हे ओर्‌ सूक भोक्ता 
भी हम दी है। दिन रात्रि देवता मदुष्य यह सर्वं दशन चेतन्यङ्प 
इमारा दी है । रसि ) विष्णु शद्रा, चन्द्रमा, यम) छबेरादिकोने 
१ हमारेसे दी प्रकाश पाया दै। पराशरने कदा-हे भेत्रेय ! 
का यदीं नमस्कार है कि, सवं रूप हम दी है । | 


चयी चक्वा । 
इतनेमे चकवी चकवा आये ओर का-कि, यह दृश्यमान कषत 
ह सो नाशी ३ ओर म चैतन्य कषजज्ञ अदश्यमान इआ सत द । 

सवने कहा-तु कां है ! हम दी है । 
कचने कडा-हे पिता ¡ वद संत कैसे ये जो एसा नपरस्कार 
कृते ये! इदस्पतिने काद पुज! जो उन संतान कहा-सो सत्‌ 
ही कडा ३. वंयोकि चैतन्य हौ स्वको उपास्य ह तथा सर्वं कतां 
भोकतादिकं चैतन्य दी ३ तिससे पथ्‌ स्व मायामा ह । हे कच । 
कारण ही कार्या भोक्ता, कता, उपास्यादिक होता ३ कार्यं कार- 
५ नही। सो चतन्य्‌ दी सवं नामप्‌ दश्यका कारण दैव आपको 
यहि ५ उनकी शरीर दृष्टि न थी । उन्होने जा 
कदा था हे चकवा! तु कषेवज्ञ नरीं हम दीह » सो कषे्रको उग्‌- 
कए कदा था क्योकि क्के अमावस कषवज्ञ कहां ३ ! जेसे-दंडके 
अभानसे दंडी कंद ह ! फो पयज्ञके अभाव कहनेमे उनका तात्प 
नदी रितु ज्ञ ज शरीरे ३ स्महपमे नदीं बन सकता दै । 
रा <> । न । चकृत्‌। कदने लगा-कटनेम्‌ तो नहीं आत्‌ पर 
। ई सतो यह सवं विकाररूप चकवी ई ओर तँ चैतन्य विका- 
° गट जगत्का इसके मिलाप र म अक्रिय स्वष्यापा 
सत्‌ चित्‌ आनेद ्रहमहप हं । जब पँ चकवीरप पङ त. अपने 
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विषे लीन कत दँ त भृतिका काय जगत्‌ नाश होता ह ओर ओ 


| 


छम 9. ] अनुभवभ्रकाश । ( ३२७) 


| +| कि जदि जि नि यरि" भ क कय जिन रिक जयि अवि अ ज अविक जि वन्दि सको 





अद्वितीय सदा आपसे आप्‌ रहता दँ क्योकि पँ निराश्रय हँ 
ओर सब श्च चैतन्ये आश्रय ह । जेसे-स्वप्दरश्ा आप किसीके 
आश्रय नदीं स्वय 2 स्वभप्रपंच स्वप्नरष्टाके आश्रय है तुम को 
भृकृति रखते हो वा सही 1 सब पक्षियोने कदा-हे चकवा ! जो 
तर चैतन्य है ती प्रकृति कां है ! जो प्रकृति हैतोतर कदां! 
क्योकि, पदं एकं है प्रकृति को वा पुरूष कदो । चकवेने कहा- 
एकताविषे वचन नदीं चरता इसीसे प्रृतिको संग जिया है। 
सभनेकृड-त्ू आत्मासेजदा रदाहेअषतक दि मायामे राखताहै। 
चकेवेने कदा-सत्‌ है, प आत्मासे भिन्न रदा द क्योकि,आत्मको 
. मिलना अमसे है यञ्च अवाङ्मनसगोचर विषे पावना मिलना जदा 
होना न होना है नदीं । तुम सखवोने आत्मा पाया है तुमको लना 
नहीं आती 1 अत्मा तौ अपना स्थश्प है भम विना अपनेस्वह- 
पका पावना मिलना जदा नदीं दोता जेसे-प्रषणोकषो तथा घटके 
तथा पटको सुवर्ण, मृत्तिका, तन्तुका पावना मिलना वा होना 
नहीं होता । यह वचन सुनकर सम तूष्णीं इए । 

चकेवेने कदा-तुम सर्व मेरे शिष्य होओ । सबने कंडा-जह 
आत्माका पावना जदा शेना नही तदां यरु शिष्यकहां है 1 चकवेने 
कडा-जो कुछ वचन मनमें आता है सो कम्‌ सदित सवं नामरूप 
ग्रपचका प्रगट करनेवाला भँ चैतन्य हँ अपनी की इह वस्तुसे क्या 
मुञ्च फो बंध ३! >से-इद्रनालीको अपनीमायाकरःरवेपद्रथं बद्धः 
नदीं करते, जेसे-नट अपनी विद्याकर अनेक स्वांग करता इआ 
भी तिन स्वांगोमे बद नदीं हेता कितु, अपनेको नर्व भाव 
ही जानता ह स्वं अपने स्वांगकी मिथ्या जनता दै । हंसने कंह.- 
जिस पद्मे वचन नदीं तिसु पदमे तू कहां है तु{ चकवेपनेको आर 

ईसपनेको त्याग तब पीछे वचन करं । चकंवेने कदा-तु निश्चय 
कर कि) मै इस नहीं हँ जव दंस नहीं तब चक्वा आपसे आप न 
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(३२८) : ¦ प्षपातरहिति- [ चइ ^ 





[1 


रहा ]-आप एंए जगत्‌ प्रर्य होता ३।३ हेस ! यह : व दशान पृ 
चेतन्यक्रा ह मै. किसीका दशन नहीं स्वयंप्रकाश द्रं । हसने 


कृहा- तुक्को इस वचनसे टना नदीं आती जो सर्ब दशनतेगहृआ , 


तोत भित्र कते इआ ! जसे राजा करै सव दभन मेः हतो क्या 
गजा दशनम मिप ई । चक्बेने कडा-हे ई । एेसे नीं जेमेसुरण 
कृहे यह सर्व भूषण दशन मए है ता दवेतापत्ति दीप नदी, ज सरव 
म चैतन्य हं तो कहनेसे कया हानि ₹ 1 कहना ओर खला भी 

६ अईकारसे बंध दाता है, देहाभिमान रदित गोक्ष है परन्तु 
बन्ध मोक्षादि केषर मनका मनन है म प्रलथकं चैतन्य निर्वि 


फार ६. । सारप्ने कहा-हे चकवा ! जग तेस भन्धृ योक्षश्ष ` 


जगत्‌ नही तौ तने वेष मोक्ष कल्पना कैसे की 1 जैते- 
(8 नितिकार ट तिषको विचार (न ` ना 
ध) ५ कामै चेवन्य अदितीय ह सर्व शटपनासे 
व भले नेनतेगते आकाशमे दा चंदमा म नहते है 
वष मोकषादि अ ह वियादोपसे स्च चैतन्य अधिप्रान निर्िकल्ममे 
वेष भोक्ङ्ी पच पतात होत्‌[हे। जेसे -स्वप्ननरनि स्वप्नद्रएमे 
वा कनारी पट स्वमा निर्विकार है ह सार । 
्रम्ाितो पभ उत्तर किपसे करता टै ! चके कृदा- 
बास्तषसे अक्तौ दरकलिमतमायासेकृरता हआ सद्वितीयभी 
भकारका सभन हाई जेसे-निद्राङ्य अवि्यासे अनेक 
~ मयूरे कायः य ते भी स्वमद्र्ा वास्मवसेअद्वितीयहै । 
लोगो नेदं ९ सते प्रर मेहे, नसे-सर्वकिरणे सूषकी है। 
यंक अपा रूप दी भाच सफेद, नीली मतीत होती दै परय 
न मदर एक ही अ भान होता ह । तेते न च्वा न सारस 
य ह ।ह सभा । अहं तवका त्याग करो ओर 
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सै 9. ] = अनुभप्रकाशं । (३२९) 


वदवि किर नरिनरिय -िकिनानडकिनान्डरिक १ हि व "व का 





निजस्वक्पक्ो भजो खुक्षि आनैदको पावोगे । सबने कहा-हमारे 
` भरत्य्‌ चेतन्य॑स्वष्पमे खहण त्याग है नदीं हम आप दी आनेद- 
स्वषप डै'हम्‌रे वध सक्ष है नदी, वंघ मोर केवल कहनामात है 
वास्तवसे नदी. केयोकि आत्ममं वंध होतो सोश्च भी देवे । स्थिर 
अस्थिर शूप भी हम दी ह ओर स्थिर अस्थिःसे रहित भी इम .दीहै 
आश्चयं हप हमारा है । मन वाणीके गोचर अगोचरसे रहित भी 
इम दी हँ एेसे चितन करते हुए सत्र तुष्णीं होगये ङचछ बल न रदा 
जौ वचन करे । सारं यड कि दरेतके फनेषे रहित होगये। 

ला 

कुछ कार पीठे कोकि य आई ओर कदा-हे सभा । तुमने जाना है 
तुष्णीं होना शुक्ति है ओर वचन करना बध हैपरतु यह नहीं तूष्णीं 
ओर वचन दोनों अदशर ह । कुरंगने कदा-३े कोकि य ।जानना 
न जानना तथा अहकार अनहकारको त्याग । जो तुञ्चको समस्वहप 
आत्माकी भाति होतुष्णीं वचनादि सर्वं संघातके धर्मो साक्षी 
निजस्वद्पमे माया ओर मायाके कारय तृष्णीं ओर वचनादि सवं 
व्यवहार करिपत दोनेसे मम है।अपरोश्न आत्म। स्वहूणके ज्ञ तात्‌, 
ज्ञाता संत चाः तुष्णीं दैवे चाहे वचन कर। है कोकिला | अर्हकार। 
जो तूने कल्पा है तिका रूप कद । कोलन कड -अर्देशरका 
ङ्प यदी है कि, मनकी एक्नग्रतामेःवा वषोप सुल मानना ओर ` 
मनकी विक्षेपतामे वा वचन करनेमे आमे दुःख मानना । विना 
अना अकार अनान्मधमं अपनेमे मानने दते नीं ओर पूवं 
जञ तूने कडा है कि, अहंकारको त्यागमो इं इग्‌ । सञ्च अन्ति 
माति भियहप आत्मासे भित्र कछ नहीं जिसका म रहण त्याग 
कृ, जेसे-पंचभूतोसे भूरताका कार्य मित्र नदी, इसीते पंचप्रतोको 
अपने कार्यमे प्रदण त्याग नहीं । मयूएने कद{-दे कोकिला ! तु 
कौन है 1 कोकिलाने कंडा--तू कन 1 जिष्ठकर यह अतर मन 
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पनि तक 


माणी कथन वितन्‌ अपरोक्ष जाना जाता हैवही चै हु, यह 
वशन्‌ मेगा ह ञ्च विषे दशन नदीं । सब 4.11 
९. गरु मे ह । हसने कहा-तेरे विषे यक 
शिष्य्‌ कदां है ! कोकरिलाने कहा-जो सरव र हं तो सुरू शिष्य 
मी म हषु्च चैतन्यसे कंया मित्र ह। मयूरे कहा -ञ शिष्य तेरा 
शेता हं पर पदले तेरा नाश करेगा । कोकिलने कदा-तुञ्च सित 
सुवं ५५५ हय सञ्च सञिदानेद्‌ अधिष्ठान प्रत्यक्‌ आत्मके 
शिष्य हैपर्व तमदश्यरूप शिष्यने सञ्च अधि्टानका नाश न किया 
र 44 ] जसे स्वपि सर्व स्वमर्टाके शिष्य है! 
क यह क करिपत पदार्थोका अधिष्ठान ही युर ( आश्रय ) 
| १ र ५ सवं कौतुक मेरा रै, तँ चैतन्य 

र क नदा; मायाखूप इन्द्रजाल, 
1 1 नाम लीलाहै न्दरनाली मानाय 
दाम विना वाक्‌ ओर कान वाणी वचन हता 
04 राथ चलता केता देता हूःविना नेच नासिकासे 
८ र चिन्‌] ८ ५ ५ लेता ह विना मनः 
१,्‌_अईकारके संकर १.नकर्प्‌) निश्य,चिन्तनः; अ्हपूना 
ता £ नेते समद सभव विन इथ यवहार शब्दादि 
चश कता ह यह वात परसिद्ध ह कि, अंतर दश प्रका- 
क शब्दको अनुभव कृ! ( 

मतर जो चतन, ताहेसो विनाकानों सनता है तैसे शी 
न (पदार्थं सर्व मनादिककि न्युनाधिक व्यवहारको 


| ता विना इदि करता * ह 
चैतन्य आत्मा स्पप्रकाश प ६ दी करता“ दे इससे बर 


| भाणवायु। 
शामा भाणङपी पवन दी स्वप्रकाशे । सारसने 
" ननि मत्‌ कह प्राणह्पी वायु जड दै तथा 
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क. ४ कितने कि षका प 9 = 


1 + (३११) 


आकाश कयं है । इषुधि इसका अमाव शे जाता है तथान 
उष्ण न शीत स्पशंबाला ३ चेतन्यका दशय है । इसीसे परपरकाश है 
ओर आत्मा पूर्वो भरा्णोहप वायुके विशेषणोसे रहित है इससे 
स्वरथ्रकमश हप & जो भाणहप वार चैतन्य हवे तो सोया पुर 
षक धन तस्कर रेजाते दँ ओर प्राण्‌ ज्योके त्यो -चर रहे ह क्यो 
नहीं चोरोको वर्जित करते ! हे कोकिला ! “ पवन स्वप्रकाश 
द ” इसे कथन. वितनको जिसने जा सो स्वुपरकाश-इे । 
कोकिछने कासो अन्खुभव पषन दी करता है । सबने कहा-तेरा 
कृडा नहीं मानते । कोकिलाने कदा--मे एक्‌ अद्वितीय हं । सञ्च 
विना कौन ई जो वचन मेरा माने, “ पवन दी स्वयं है ” । मगूरने 
कहा-तुरीयामें पन्‌ कडा हं ! ३ कोकिखा 1 स्वं -शा्चोमे पंचभ्रत 
कृडा ३ ओर पंचधूरतोका कारण माया कहा है तथा पंचथतोमे ही 
वायु १। जो पन स्वप्रकाश होवे तो भूत॒ चार कहना चादिये 
इससे जो सर्वका साक्षी है सोह स्वप्रकाश ३ । कोकिलने कदा- 
स्वका साक्षी न हे। स ४. तेरा प है । 
कोकिछने कदा--योग्य अयोग्य सब पवन है । मयूरने का-सत्‌ 
कृभी असत्‌ नदी हेता असत्‌ कभी सत्‌ नदीं हेता । कोकिलाने 
कहा--यइ सत्‌ असत्‌ भी पवन्‌ है मै माया अनंत्‌ शाक्त ता 


हँ सतको असत्‌ ओर असत्को सत्‌ कर सकती दं । सभी 


यह सवं नाम रूप पवन है । मयूरने कदा-जो कदनामाघ्र हे तिसका 


1 हसने कहा -बल्ना कहता हे पवन्‌ पटपरकाश ई 

५ ८.८ ययोगे 1 कोकिलनि कदा-बरह्मासे सेकस्वीरी- 
पर्यन्त सव जड चेतन्य नामरूप पवनदीसे प्रगट ह । | 
प्राशरने कहा--हे मगर ! कोकिला आपको कभी मायाहप 
कृदती थी, कभी पराणक्र अह्ञानहूप कहती थी ओर आत्मको 
अबाङ्मनपगोचर कती थी क्योकि मायाह्प द्रत विना अवाच्य 
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यदम कंहना बनता नही, जो कथन ` चितन करेगे सो माया दी ह 
अराच्यपदमे कथन चितन है नदीं । ् 
` इहस्पतन कंडा-३े कच 1 पन नज्डुु आयां ओर कदा 
जब ईशर सवे जगत्‌को अपनेमे लीन करता द तब पवनषटप अज्ञान 
कहा ६! कोकिलाने कहा -ईशरता जगत्‌की रीनतादि व्यवहार 
भरल अज्ञानकर ही होता है आत्मा अवाच्यपद है। ह सभा ! 
जितना तुम कथन्‌ वितन करोगे सो पवनङ्प मायामा दै। माया 
अगाकार केर विना अवोाच्यपद्क। कभी कृथन वतन नदीं 
होगा । सव तूष्णीं हुए । 
10 
= = .। ब्रह्य री म्‌ ।कृसनं रक्खा ह ! गङडने कदा- 
४ | तुमने इजारों वपसि भक्ति तप कवा हे की किणको 
ती सिण्डन श -अपतोकी मभामे आया ह दधि नीं 
५३६ निना कहा जाता नहीं इससे कया कहू । 
३ य ' ध र शर । ध॒शंडने असंत समा क्यों कदी 1 
त वानाम भक है जडां भ्रष्टता है वहां अभ्रेश्ता भी है। 
ध अष्ट असे रहित जो पद है सो असत कदिये 
जगहे स्थिर = एता परं जिसके तिसके अपरोक्ष निष्ठावान्‌ जिस 
सते हा तिसका नाम असंत सभा हे। 

8 कोकिला । मायाह्प वायुकर दी सर्वं कथन 
धा ४५ ५ द ओर जिसका कथन चितन करता है सो मी 
६ (8 कथन्‌ चितनका विषय भी माया तत्कार्य 
हय माया त -कथन ।तन भी मायारूप हे । परतु यह स्वं विषुटी- 
वा प तत्कायङ्प पवन, चेतन्य, आत्माकी बिपुरी दृश्य होनेसे 
~ “ह ततन्य आत्मा दी स्वर्भरकाश हे । कोकिलाने कहा- 
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सगे ४. ` अनुभवप्रकाश । (३३१ ) 
यै तुम्हारा निश्वय ही देखती थी कोई पवनको स्वपरकाश कदनेकाः 
भेर तात्पयं नदीं कितु, आत्मवस्तु दी स्वप्रकाश ह दृश्य पर- 








` भ्राश दी है, जसे-निद्राडम अविद्याकर दी सरव स्वमुभपंच तथा 


स्वेप्रप्रपचका व्यधहर ई तथा वायु आदित्य भी स्वप्रपहे परंतु स्वपर 
द््ाकर प्रकाशित है, इससे परमश्श हैं स्वप्रदष्ठा ही सप्रकाश द 

तिम संमय ब्रह्ना,अपने मरीच्यादि पु सदित आकाश मार्गमे 
किसी काके वास्त चले जाते थे पक्षियोंका अपनी बोरीमे आत्म- 
निरूपण सुनने लगे । 

हसने कदा-बघ्नापे केकर चींदीपर्यत सब प्राश शुञ्च चेतन्थकाहे। 

गरूडने इ दा-भुञ्च अराच्यपद्‌ आत्मामं प्रकाश्य प्रकाशक भाव 
दोनों नदीं, बह्नादिक सर्वं हश्यका उपास्यं ही इ । 

लङ्घने कदा-उपास्य उपासकम व द्वैतमे होता ह मँ अदरेत 
ब्रह्मा सुनकर ईसा ओर मरीच्य दिशको कदा--कि पम आपक्नो बडा 
मानते हो पर आत्मविचार नहीं राखते, जो आत्मविचारखूपी परभ 
धर्मवान्‌ है वही बडा ठै अन्य नदीं हे । ब्रह्मने कहा-हे पक्षियो | 
तुम न्य हो जो देहाभिमान स्वागकर अपने निकार स्वरूपम 
स्थित इए ह । सवोने कडा-३ ब्रह्मा तुम्हारे ।वपे समता न्‌ देखी 
क्योकि सबको तुमने दी उत्पन्न किया है मला बुरा को कते दो! 
सर्वंहप आत्मा दीं जव संसारषूप मदमे स्थित है तो भख इरा 
कौन दै! ब्रश्मनेदा -जप् स्वात्मा इ तो मखा बरा मी आत्मा है 
हे कुरंग ! जेसे-पिता पुर्रोको उत्पन्न करता ई ओर वही यणोके 
अनुपार भला बुरा भी कता ई । | 


पुनः ब्रह्मने कदा-३ कुंग तु कौन दै! इरंगने कहा -आत्म हू । 
जिससे ब्रह्मा विष्णु शिवादिक दृश्य सव प्रगट हआ ई क्योकि 
सर्व सृरि प्रणव है। अकार उकार मकार रमसे स्थूर सुक्ष्म 
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(३३४) पकषपातरहित- [ च्हुथ- 
कारण प्रप चड्प है तथा जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुपतिहप दै तथा विराट्‌ 
दिरण्यगम ईशवरष्प है । तथा विश्व तैजस प्राज्ञहप हे तथा भयव 


स्व तरिोकी हय हे इन्दिय विषय देवेतारूप रै । तथा ऋक्‌ यजः 


सामखूप है तथा सत्व, रज, तमह्प है । तात्पर्यं यह किः 
जगत्‌ प्रणवह हे । माया यह मन शरीरादिकं संघातद्ूपं है ओर 
नित्य चैतन्यङूप आत्मा इम मन शरीरादि सघातका द्र 
निविकार निर्िकप्‌ आप अपनी मदिमामे स्थिन हँ । हंसने का- 
नमस्कार मेरी सुदचको ३। लगने सुद्चक रगुण मायाहप प्रपंचसे 
तीत ११ हे सकी उपापतना सफर इह हे, तीन गुण भी 
मातर ई नहीं तो म चेतन्य दी ह । कुलंगने काह गक्ड ! जो 
तूने विष्णुसे आत्मनिह्पण्‌ सुना हे सो कह । गरडने कहास 
तिष्णु ह । मगन कदा विष्ण नाम तूने प्रगट किया हे नदीं तो 
` विष्णु कहदत्रदीहैजो सर्व विष्णु होता तो स्वं चतुुज शेते। 
न्रा सवके यथां वाक्य सुनकर बहुत प्रसन्न इए। सवने का- 
हे रहना | पवन स्पप्रकाश है कि, प्रपकाश है 1 ब्रह्मने कदा- 
भाणस्पपवनमे तुमने स्वप्रकाशता ओर परप्रकाशता सिदध कियारै 
1 प्रकाश हो त नहीं । कोकिला प्राणह्प उपाधिके 
लि प्रतु प्राण उपदित चेतन्य आत्माको स्वप्रकाश कड- 
व इसका तात्पर्य ६ । जेसे- बत्तीहप उपाधिके चयि दी दीपककी 
ह क कहीजाती है प्र ज्र धस्तु विचार कर तो दीपकमे 
त उ ह बततीमे नदीं क्योविः पराण ओर बुद्धि आत्माकी 
त भी । माण बुद्धिकी तथा आतत्माकी चित्‌ उपचारक 
ता भटती है जसे-आत्मा शरी व्यापक ३ तैसे इद्धि 
1 भी शरीरम प्यापक है । जेसे-आत्मा चैतन्य विना शरीर 
ध नदीं होता तसे भाण ु्िसे विना भी शरीर स्थित नह होता 
"^ आत्मा भी शरीरके अत्र है ओर प्राण बुद्धि भी अन्तर 
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त्गे ४, ] अस॒भवप्रकादा । (३१५ ) 


धिग नदिय पिन्‌ दिना सिय समिन "ददिष शकि जरि जिद जिन तिन आदिव विय सिककयिकन्नकिक नि भ काक का अ 


इत्यादि अनेक तरी समता शाश्चमे छी ३।३ कोकिला । 
उपाधि उपहितषूप कभी भी नदीं होती । कोकिलने दोनों हाथ 
उठाकर युकारा-३ शरह्ना  आजतरनेसमतात्यागी ओर विषमताग्रहण 
क, कयो कि घुञ्च निर्विकार निक्पाधि चैतन्य स्वह्प्मेतूने उपाधि 
खडी की । त्रह्याने कहा-करोष मत कर । विचार प्राण केसे स्वप्र 
काश है ! कोकिङाने कहा-पराणनदोवेतोतुम बोलो केसे ! ब्रह्मने 
कृट्‌[-प्राण ईद्विय पंचभ्रतआत्मासेऽत्पन्नहुणएदैउत्पत्तिमान्‌ पदार्थ 
स्वषृश्शं नदीं हेते । कोकिरने कदा-मूल ओर शाखामें क्या 
भेद है ! भाण जिससे उत्यन्न हए दै वदी 54 र । इम्के भीप्राण 


स्परथप्रकार दे । ब्रह्मने क्ा-प्राणोकीस्थितिहोनेसे शरीर स्थित रै, 


शरीरसे दी नित्य स्वयप्रक्मश दाता $ परशरीर णम उपासना 
ज्ञान ₹ मुके समान कंणनमाज है, स्वमद्रष्ाके समान मैं ब्रह्मरूप 
आत्मा दी नित्य स्वयेपरकाश अक्रियङ्प दू । कोकिलाने कहा- 
जो तु अक्रिय है तो रूप अपना कद! ब्रह्मने कदा-अज्ञा- 
नीको कना योग्य नही, जो सथु्च नहीं ओर ज्ञानीको भी कहना 
उय्थं नी, सो कृतङ्ृत्य है एेसेषभुश्ुको कंदना योग्यहै।हेकोकिंला। 
्रह्मासे छेकर चींदी पर्थैत जो स्वं जीवो हद्यविषेमनादिकोका 
साक्षूप करके नित्य चैतन्य स्थित है, सोह मेण स्वरूप ३ । 
कोकिलाने कदा-यह तो सभीका स्वरूप ६ । त्र्नाने कदा-जो 
समीक स्वप्‌ है सोई मेरा स्वरूप है अर जोमेग स्वह्पहे सो 
सभीका है इममे सशय नदीं । कोकिलाने कहा-जवतु दी ३ तो 
“स्थङ्प किसीने जाना, किसीने न जाना, यह व्यवहार त्रिषु 
विना नकत होता । त्रत्राने कहा-जव सर्वमहतोविषुदीभीमेह ब्भ 
उट खड़ा हआ ओर कडा, यह उत्तर तुमको विष्णदेवेगा।त सव 
सेत वहां बैठे ही बैे विण्णुकी स्तुति करने कगे, चतुधुज विष्णुकी 
सुति सदित सर्वं जगत्‌ हमारे स्वरूप चैतन्यआत्मासेदी प्रकाश 
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( ३१६) पक्षपातरहित- [ चतथ. 


8 पि न एकन 





मान है उत्पत्तिवान्‌ है तथा हमारे स्वह्पचैतन्यआत्माक्षी सत्ता- 


५0 


स्फूतिकर ही इस जगत्‌की स्पूति है. स्वतनरीजेसे स्वग्रदश- 


कर दी सब स्वप्रकी स्फूतिं होती दै ओर हमारे स्वरूपे आवा 


गमन नदीं । कोकिलाने कदा-हे विष्णु भ तेराआवाईइनकरती हू 


जिपमे तु, भे, आवाहन तीनों नदीं ओर तीनों शूप है ¦ 


, ₹ईमने कदा-मेरा आवाहन सुन । न को दरेषी, न प्रीतम, नः 
गमनागमन, न सुखः न दुभ, न देय, न उपादेय, न वघ चः 


मोक्ादि केवर म एक चैतन्य आत्मा ही विष्णुहनमस्कार मेरी 
ुञचको ह । रक्गने कहा तरहमा विष्णु रब्रादि सवं मुञ्च चैतन्य 
आत्मक उपासना करते है उपापना आवाइन अपना आपदी 


कृरता हू । इतनेमे दी विष्णु आये ओर कंहा-हे पर्षियो । तुम ` 
कोन दो 1 कोकिलाने कृहा प चैतन्य स्वप्रकाशतुमसहितसू्वका 


साक्ष आत्मस्वहप ट । ३ विष्णु । तुमको कना नदीं आई जो 
मायाकां कायं पचभरतह्प यद शरीर मनादि सधात तो जड दैओौर 
आतमा वचनसे अगोचर दै कौन तुमको उत्तर देवे कि, यह ३ । 


तिष्णने कहा तुम्हारा क्या प्रर है! कोकिलाने कदा-आप उत्तर 


प द चुके हो तो पृछा “तुम कौन हो !" जब तपकोअपने स्वषट- 

अपराति ३ जो तुमसे क्या पूर 1 शिषो विषे जाते हे । 
गथ विष पदान्त देशे ह पर देखा वेदान्त कहां दै ! केर 
9 ५.६ कहा-मे ईश्वर हं वेदात ओर अवेदा सुश्च चैतन्य 
षा दोना नही ५ पर मभ कदो ! सबने कदा--पवन स्वभ्रकाश 
^” पर्यकारा ३! विष्णुने का- पवनको स्वप्रकाश ओर 


परभकाश सिद कलनेवाला सपकाश है क्योकि प्राण चलते ह 


षा नहीं । चलते इत्यादि प्राणोके व्युवहारण्छो सि | 
न द कनेवाल दी 
५१. नही । सतो असत॒ओर असतफो सतवसे क । 
“न कहा-सवका . सिद्धकती. पवन . ३ ।. विष्णुने . कहा < 
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सगं ४. ] अयुभवप्रफाडच । ( ३३७ ) 


क ० > ०० 


६ कोकिला ! सुधृति मूज्छमे पवन्‌ तो ह प्र जो पवन चैतन्य हवे 

धुषुति सूच्छ।दक व्‌ अन्य कोई शरीरादिक संघातका व्यवहारं 
नेतलते सो छ संवातका व्युषहार नहीं बतलाता ओर न अपना, 
इसे पवन जड है । कोकिने कहा-चेतन विभाग प्थनमें नदीं । 
ह विष्णु | तेरी कृरषन्‌ है, पवन तो अखंड दै । विष्णुने कदा-जीव 
मंस अश ई । कौर 











( कलने कदा-आप्‌ खंड अखंडको क्यों करता है 
श अंशीमा्र अनित्य होता दै। जेसे-जेसे पिता पुव अंश अंशी- 
भातं &  इसीसे अनित्य है। हं ] महाकाशका वराक्ाश अंश र, 
जिनगार अभिक्ना श दै अथात्‌ वही ङ्प हे । िष्ण॒ने कदा- 
दै कोकिला ! तेगा प क्या है ! कोकरिलाने कदा ङ्प अद्पते 
रहित इ आर "वं हप अह्प मै दी हूं । विष्णुने का-जब पंचभृत 
नाश हाते हई तव पवनं कृशां है ! पुशुषमे पःन नदीं । कोषिराने 
कह[-पु"प चिदाभास किससे प्रकाश रखता है! पिष्णुनेकशा--धञ्ज 
शङ्वोततम चैतन“से। कोकिलाने कहा-तु किस्से प्रकाश रखता३। 
विष्णुन दास्य ह । कोकिलने कदा-अरत्‌ मत इह, यह 
आपसे आपए दरी परन ईश कथन चितनको सिद्ध कैर है इससे पवन 
स्वथप्रकाश है । तत्र पश विष्णु सितं मवं विलामपूर्वक शिव 
लो शमे शिक्के पाम गये। सबने कष्टा-हमारे हपको इभारा नमस्कार 
है। शि ने कशा-न तुम सब ओर न्‌ मै, केरल शिप द्.वा सर्व॑ 
ही ह। १३ तूणीं इए । शिषे कदा -हे ह्य ! मेर यई कया कोतुक 
हे ! सने कहा--आपे मंगलहप दा ओर अपश्षपात हो, कोकिला 
पवनको स्वप्र श कहती रै अर इथ कते हे स्वप्रकाश इमारा 
स्वह्प चैतन्थ रै, सो आप कड सखप्रकुश्‌ कौन ३.1 शिवने 
कंा- प्र रम तुम आपने प्रश्च उत्तर करो, पे भे उत्तर दगा। 
ईने क।- यह दर्शन्‌ अदशनः ङ्प अकूप मेरा है ओर भँ सवै 
दृशनादि सि रदित हं जेसे-स्वम्रद्रणण सवं स्वम्रह्प भी ई ओर 
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(३३८) पशषपातरहिति- [ च्छथ- 


रहित भी है। इससे घुञ्ञ चेतन्यकी आश्चयं महिमा ३ ¦ दुलंगने 
कंहा-आश्चयं होना न आश्चयं होना सवं हप आपको जानना, 
असवहप जानना वा सवं अमर्वसे अतीत जानना वा आपको सुत्‌ 
चित्‌ आनेद्‌ जानना, वा असत्‌ जड दुःखड्प जानना तथा पृवनको 
स्वरकारा मानना, अन्यको परप्रकाश मानना, तथा आत्मा ब्रह्नके 
स्वभरकाश साक्षी मानना, अन्य दृश्यको परप्रकाश मानना, अदं 
तवं परोक्ष अपरोक्ष मानना इत्यादि मनकी मानिन्दी ३, जो रसो 
अवाच्यपद्‌ ६ । जो मनकी सवं मानिन्दीसे परे है सोई अवाङ्मनस- 
गोचर तुम्हारा हमारा तथा सवं जगतका तथा ब्रह्म, विष्णु, शिव 
आदिकका स्वप है तिसको अपना आतमस्वक्प जानो । 
शिवे बरहा विष्णु आदिक यह असृतक्ूप चन सुनफर बहुत 
सत्न दए। शिव बोट हे कोकिला ] तु धन्य ह निय चादिये तो 
त त ही 5 भी सच कर दिखलाया जो 
र अपने अनुभव चारसे जो निश्चय दुभा है मोई सत्‌ है 
तिप पर स॒त्का निणायक कोई नदीं इ -से = ५६ यता 
वाग कदाचित्‌ भी न कना चाध्रिये। हे कोकिला ! तू पक्षपातसे 
५ विचार देख पवन तुञ्च चतन्यसे प्रगट हआ हे, तू 
न्य किप पवनादिकोमे प्रगट नहीं हआ । इपसे तु ही चेतन्य 
पा हे अन्य नही। अपने स्वह्प उपर प्रन प्रकाश 
4१ ईैरुना तक्षको नदीं आती ! कोञ्षिलाने कहा-अस्त 
" पच बरह्म आमा हे सोई स्वय ३ । इससे घटभी 
4 पमे स्वयपरकाश द, पटभी स्वथभरकाश ह 'तृण भी स्व्‌ 
वा ह, ज नामरूप भी अत्ति माति भियरूपकर स्वयं 
॥ 1 पर्न कया स्वप्रकं शप नदीं ! कितु स्वयप्रकाश 
4 ५ भ्‌ति प्रियरूप ब्रह्मात्मा ही स्वयभकाश ह 
^ ` "नादिकं अत्ति मातिप्रियह्प ई पृथ नहीं, जो प्रथर्दोवे 
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तो पररश्नश हषे । इ१से पवन भी स्वप्रफशङ्प है। इस दष्िको 
लियं म पवनको स्वधरकाश्‌ कदती थी. पवनकोआतमासे मिन्नकर 
स्वर्यभरकाश्‌ नहीं कदती थी । यह केह कर कोकिला तूष्णीं इह । 

पराशरने कहा-ई मेतरेय ! इननी कथा कहकर पुनः वृहस्पतिने 
कहा-हे ३ ! निश्चय जो चादिये एेमारीरटचादिये,निशथय विना 
जो कंहता है सुनता है चितन करता है सो तब्‌ अका दै । कृताहे 
“मै दश! सवं दश्यका हँ तथा निर्विकार बंष मोक्षसे रहित ह 
षुञ्चको छिचिवमात्र भी निषत्त ओर पोक्षफी पराप्तिवास्ते कर्तव्य 
नहीं, मे चैतन्य निष्कतंग्य रिविकहप हूं "2 परहस कथन्‌ वितनपर 
हट निश्चय नदीं तो व्यर्थं है, तिसने अपनेस्वषटपअमृतकोनर्हीपान 
किया क्योकि स्वभाषसे बध मोक्षसे रदहितजवबअपको मनशरीरा- 
दिकं सवात तथ। सघातके धमोौपे चदा षम्य जानता है ` तष 
वेधकी निवृत्ति भोष्टकी भरा्तिषास्ते सर्वा यत्र है तिस यत्ते 
रदित इआ दी शात शेता है, अन्यथा नहीं । हेकचात्ुआपमदित 
सवे शिवश्प जान कचने कदा-हे पिता! खडनिश्चयहोनानदहाना 
सर्वष्ट्प जानना तथा न जानना यह अन्तःकरणका धर्मं हैभौर भँ 
चैतन्य निश्चयअनिश्वयक प्रकाशक अवाङ्‌ पनसगोचरह, बुद्धिका 
ध्म निश्चय अनिरवय ्चफो स्पशं नदीं कसकता। इेस्पतिने 
कहा -हे पुत्र ! सर्व इद्रियाके म्यवहार होते व! न होते, सर्वकल्पित 
नामखूप सक्षारका अधिष्ठान दोनेपरभीअवा इमनसगोचर ससारसे 
अपने प्रत्यक्‌ आत्भाको भात्राङ्मनसगोचरमम्यक्जाननारी ज्ञान 
निश्चय है, यदी परमभक्ति ३। ह पुत्र !शरीरनाशशोतो भी अपना 
सत्‌ निश्चय न त्यागना ओर पिता पुत्रका अहकारभीत्याग। तू 
चैतन्य आत्मा है, न तू किसी एन है, न किसीकापिताहै। यह 
ससार अम मात्र है, जसे-स्वप्रद्रश् सवं स्वप्रपपंचहूप भी तिसमें 
अगोचर दी है स्वपरवत्‌ । पिता पुत्रादि शूपभी त्र दी दैहिपुत्र। तेरा 
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स्यह्प आत्मा स्वतःसिद् सुख दुःखद्प बध मोक्षसे रहितनित्रः 
कार, निविकप्‌ है आकाशकेयमानतुश्चेतन्यसवैकेषाक्तीको च 
मोक्षार? चित्‌ माच भी कतमय नहींजसे-स्वप्रदष्ठा चैतन्यक 
स्वपरपरपचकी वेष मोभ्की निृति प्रापतिवास्ते चित्‌ भी यतर 
ही ( भ्रम विना ) जंसे-किसीके कण्टमे माला है ओर भमस 
खोई जानता हे ओर आपो दुःखी मानता ३ उक्षकी प्रा्तिवास्ते 
यत्र करता है परंतु माला खोईजन्य दुग्खकी निदृत्तििस्ते ओर 
माकी गति  ज्रिचितमान्र भी भम धिना कैतेग्य नहीं 
कचने कदा-ह पिता 1 जो तुम कहो सो भँ कहै इदस्पतिने 
कंडा-ह पुत्र ! ओप सित्‌ स्वकौ आत्मस्वरूपं सम्यक्‌ जानना 
वा आपकर पंचक्षोशूप अिपुटी सहित शरीरका तथा जाग्रत्‌ 
स्वपर सुषुप्ति आदि सव प्रपचका साक्षी जानना वासाक्षी असाक्षी 
माव छोडने केवर आपश अवाच्यपदं सम्यक्‌ जानना । वा न तु 
हैन भै ट न जगत्‌ केषर चैतन्य सयप्रकाश पँ आत्मा हं यदी 
प्रम तप ह । वा इस तपक्रा साधनभरूतअन्नमयादिकोशोकतथा 
आत्माक्ता अन्वय व्यतिरेकं युक्ति करके, जाम्रतादि अवस्थे 
आत्मतो भिन्न जानना, साधनङूप इस प्रिचारडूपी तपको ज 
सभ्य करोगे तब पूवक प्रम ॒तपहूप फलको पावोगे। इम्‌ 
४१ व धसापययनाद ज षन है यदी 
थ्‌ जान अर मनमें गख।एणतप अपनेस्वरूपका 
परिचानना ३ । जव देहाभिमान परिच्छिन्न दूर आपीडेज शेष 
अभच्यपद्‌ है। बरी अपना प ह । हे पुव ! वेध मोक्षय 
कालश भयह्ूप तप मनसे दूर होजाना इष सम्यक्‌ अयिष्ठानं 
कन्न नाम्‌ परमतप है । हे कच ! त्वेपदनामजीवपनेकाअभ्यास्‌ 
तथा तःप्दनमरश्रपनेकाअभ्याशत्याग ओर जहां जीवस्व ईश्वर 
तवापि सज्ञा नहीं एसे असिपद, बरह्मरूपचेतन्यअवाच्यपद आत्मा 
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_ अपक्षो जान । जेसे-जीवे ईशर स्वग्रके स्वप्रद्रष्टा चैतन्यम समाप 
होति जेसे-वराकाशः, माकाश, आकाश माञमें सज्नानद्ी। कचने 
कृहा-हे पिता ! सत कते है बुद्बुदा नदी नरी दो पकतागजल 
के तो बनता रै, तुम कते हो अपने बुदखुदेशूप जीवत्यको त्याग 
्रह्महप सघुद् हो । बृदस्पतिने कदा दपुर । इन स्वप्नकी बति 
तु स्वपरदष्ठा वेध भत शे । क्योकि, त: पद्‌, तत्‌ पद्‌ ओर्‌ अ।सपद्‌, 
केवर सनश्रा मनन तुञ्च चतन्यसे पृथक कथनमात्र है । जसे-नदी 
तालाष, सश्र जलसे भित्र फथन मात ह । जसे-स्वभका जीव्‌ ईश्वर 
ब्रह स्वुप्रद्रु् चतन्यसे पृथक्‌ कष रात्र ह ३ एथ। तुञ्च चतन्य्‌ 
छार्की जीष, ईर, ब्रह्म, दमकां हँ । तरू चतन्य अपनी महिमाम 
आप स्थित्‌ रै । कचने कडा-३ पिता जो यहं तीनों इछ नहीं 
तो जीव, ईश्वर, बन्न मेद तोन क्यों कडा-है ! बृदस्पतने कदा 
हे पुत्र ! स्पभरके संतोनि स्वप्ने जीष ईश्वर व्रहमकी कथा कदी तो 
तुश्च स्वप्नद्रष्ठा चेनन्यकी क्या हानि दैजो न कदी तो क्या लाभ 
३1 नङाभरै, न हानि है । हे पुत्र! जीव इश्वर बरह्मादिकं राष्दका 
अथं तुञ्च अनंत चिद्‌, स श ध है इससेतू दी 
र अन्य नदीं । हे पुत्र! संतौने जो कल्पना तत्‌ त्वम्‌ 
` जी क ह णवासते की ह इनके विचा 
निज स्वरूपको पाता है। कचने कदा-ड पिता! एकं री चतन्यके 
तीन भेद देखकर संतोने कंहा दै कि, सुनकर । वृहस्पतिने 
` कदा-हे पुत्र ! सबने सुनकर कडा दै क्योकि आपसे भित्र कौन 8! 
जो एक ओर दौ कहे । कहना चिन्तन करना पन्‌ वाणी शच कम है) 
देखना सुननादि भच नेत्रादि इदरिर्योकषा कम है। तु चेतन्युस्वरप 
- आत्मा मन आदि सवं इद्रयोसे अगोचर है। तुञ्ज चतन्यको कन । 
तथा कौन स॒ने। कचने कदा तुम्हारे वचनसे आशवर्यवान्‌ इभ 
जो इछ सतोनि कडा सो निर्बीज निकला तिस स्वप्नके सत्सगते 
। 
| 
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षया लाभ है 1 बृदस्पतिने कडा-द पु ! सतोमं असमाषना मत 
कर । संसारसमुद्रसे तरनेको सत्सग नौका है । सत्सगसे आत्म- 
विचार होता है । जव विचारकर आत्मखषटप सम्यक्न अपरोक्ष 
` जाना तब सहःग कहां ह ! 8 पुत्र ।वास्तवसे तो रसे है जेसे- 
सप्के दी गर शा सत्‌ है तिनका संग भी स्वप्नका ही ३ षुभ 
बोध लना तथा बोधे एवं अज्ञान ओर अज्ञान जन्मवेध तथा 
वेध मोक्ष खप्नका दी है सारांश यह कि, अपने सचिदानंद स्वह्प 
अत्पासे ज कुछ पृथ प्रतीत होता है सो स्वप्न नाम मायात्र 
ध्या हैभम है । ह पुत्र । भमूप खप्नसे जाग्रत दो 1 कचने 
कहा-ह पिता । कथा उन पक्निर्योकी को, जो अमृत समान दै। 
इदरपतिने कड।-तू निश्चय नदीं करता कथा क्या कहं ! कचने 
कदा तुम्दारे सगसे मेरी बुद्धि नहं रदी निश्वप कौन करे । परन्तु 
त सगसे सुञचफ़ो यह अनुभव हआ है सो सनो, 
1 अ्ातमा.निङ्पाधि? अक्रियः अपेग हं । शरीर घर्म 
कत्‌) शृद्धादि तथा शरीरसे असग तिनका द्रष्टा हं मेरे स्वह 
त न दिनै, न रागि ह, उदय अस्तसे रदित हं । न हेय ३, न 
व ३,न जात्‌ स्वपन सुषुप्ति है ।न ते स्यु सकषम करण 
ई ।' तात्पयं यह र कार्य कारण मद्खातदूप जगत्‌ तन नदीं 

रमन आदिवत्‌ दशा इ।व्‌। अस्ति भाति प्रियह्प दशा 
क ह म चतन्धदी हूं तथा बरष्टा दशन दृश्यसे परे भी मर 
मनगो षर म -गङ्मनसगोचर भी मै ही चतन्य हं ओर वाङ- 
वाणीस चैतन्य ही हं । सुश्च चेतन्यकी मदिमा अवाच्य 

१ ११०८ क्या कडू! पर ब्रन्नयज्ञ कहो मँ कानों विना सुनता 
€ त॒म वाणी विना कह । बृहस्पतिने कडा मेरे संगने तञ्चको फल 


दिया जो आपा अहंकार ५ पिषाररप अभिष्षे जलछथा ओर ` 
नो 


भाप इआ । अब्‌ ब्रह्मयज्ञ सुनो 
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सगे, 1 अलनुभयप्रकारा । ( ३४१ ) 


वातय च क जि विक भन कमक अकव अति पिके किना जक अऊ कि ऊय "किकी किय अविकियन्यिकि ऊनिकिनानकपिकिियी अचिकि अविद 1.1 1 1 


पराशरे कहा-हे येभेयं । इृदस्पति कदने खगा कि. हे पुत्र ¡ सब 
पक्षी रक भाषा कंहने रगे कि इमारा स्वह्प है सो न ग्रहण किया 
जता है न त्याग श्रिया जाता ह षध मोक्ष ज्ञान, अज्ञान्‌, मायाः 
अपाया हमार स्वयम न श ओर स्व इम दी हे । कुर्गने कहा- 
जो कुछ तुम थन चितन कष्ठे हो सो मेण सरूप नहीं तिषसे 
रे चैतन्य अतीत ह, जो तुम कथन चितन करते ड सो पब उपाधि 
३ । सथन फदहा-उपाधि, अनञपाधि, धनी, दरिद्री, पापः पुण्य 
हम हीह ओर इनसे रदित भी हम ही हैदिनरातरिःक्रिया, अक्रियाः 
कर्ता, अङ्गना, भोक्त अभोक्ता योग, अयोग सब्र दमदी ई । भूत 
भविष्यत्‌ वतं पान जो कुछ दै सो सब दम दी हँ ओर सर्वस्‌ अतीत 
भी इमही ई, जेसे-स्वपद्रषटा सवे स्वमभप्पेवूय भी ३ ओर तिष 
स्वप्न जगतसे अतीत भी है तेसे अस्ति, भातिभ्रियङप, मवं हमही 
हसर्वनामहूप कलिपतका अधिष्ठान ४ रषा 1 

। कोकिलाने कहा-तुम्‌ सब्‌ वायुम धरे घट शाष्द्कं २ 

न जो पर्णं ३ सो क्या कै! स््रोनि कहा डे कररिख 
ञो संतने कहा ३ सो क्या पूरणं नहीं ! कोकिलाने कदा-कन्‌/ 
चितन करना द्रैतमे होता है संत पद्‌ अवाच्य । सत अनिच्छित ह 
चाना नहीं राखते तो क्या के, कंडना चाहनमे है ' सबने कहा 
आत्तकाम वचन कःता है कि नदी ! रगने कः-सम्यक् अपने 
हप आतमाके अपरोक्ष ज्ञाता पुरु१्पर शाच्चकी विधि नदीं 
वचन करे वा न करे तिसका द्रष्ट कोई अन्य नदी, अप्‌ 
स्यं हे । मयूरे कद -त्रह्ा विष्णु, शिव य ` आप्तकाम हं 
इसीसे शरेष्ठ ह । कुलंगने कदा-हे माधो । मनथा विचारं र १ मन 
आदिकींका साक्षी चैतन्य आत्मा दी आप्तकाम ६. कंय कि, आपत 
काम होना ओर अनाप्तकाम्‌ होना सत्र मनके स्वभाव ई, तिनका 
साक्षी आत्मा निर्विकार निर्विकल्प रै तिसमं आप्तकाम अनाप्त 
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( १४४.) ` पक्षपातरहित- (हुधे- 











मादि नहीं । शरीरम भी आप्तकामता तथा अनात्मकासता नीं । 
कयोकि, जड विकारी है । इस कारण चादन। अचाहना सनविषेह 
ओर मन असत्‌ है। इससे तिसका कतभ्य भी अमत्‌ है । जबतकं 
शरीर दै तबतक सवे रीतिसे आप्तशनम नहीं हा सकता चहि त्मा 
विष्णु शिवादिक्‌ दे । देहधारी किसी कामम तो आप्त दाता 
३ ओर क्षिसीमे तो अनाप्तकाम हेता दै, यह सर्वके अनुभवसि दै। 
इस हेतु मनके धमं आत्त अनाप्त कामोंका साक्षी आत्मादी सर्वङपसे 
आप्तकाम हे । शिषने कदा--हे रंग ] माता पिता तेरे कौन ई! 
छरुगने क-म चेतन्य आप ही पिता "ता पुन्न इय हँ तिनसे 
रहित भी ई । सवं नाम रूप दश्यह्पी पुजा पिना नाम कारण 
चैतन्य दू मेरा पिता नाम कारण कोई नदीं स्वयं हं । जसे-स्वपन- 
दृष्टा चा खप्नके निद्राहप अविद्या कारण माता पिता पु्रह्प भाप 
४ अतरियासे रहित ( अतीत भी र तथा सर्व स्वप्न- 
1 तानामद्प कारण भो आपदहींरै, तिका पितानाम्‌ 

कारण ओर कोई नदीं । शिवम कदा-तरा ए कौन है ! ुलंगने 
कृहा-म चैतन्य = शुरु शिष्य माबसे रहि सर्वं दृश्य अडका शर्‌ 
नाम शासन करनेवाला ह; तथा नियामकं हूं । गुरु शिष्य आ मै 
चतन्य दी द स्वममत्‌। ह शिव] यह्‌ सव दशन मेरादै पँ दी चैतन्य 
दरान्‌ नाम स्तयप्रकाश स्वहटप भी हं । शिवने कहा--जाति तेरी 
४. इत ने कहा-अजाति ह, जाति उपाधि है त॒था मीन्‌ 
३ नय निरुपाधि हूं तथा माया तत्कायंङ्पी मटसे रदित दर 

शिव ¡ तेरा वचन केवल कथन मा ह, पै अवाच्यपद्‌ हं । 

रिवने विष्णुसे केदा-छुग क्या कहता है! विष्णने का -यह 
व क्योकि आदि धा ता 
| १इ१से इसका वचन सुनना योग्य नही।शिवने कदा- 
क्या भय ह ! इमचतन्य इसके आत्मा क माको कोई 
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सगं ६. ] अलुभवप्रकाा । ( ३४६) 


[1 





म वका अ च प्क च चक कु म क पड वक च च "क 


उखाड़ नदीं सकता । नाह दश्यको तुप भी उटाते नाम असव्‌ 
कृते हो आत्मको सत्‌ कदते हो सोई बात यह कडता दै। धन्य 
है जो सम्य स्परूपको जानता है मैं सवं जिल्योकोकौ प्रास (महा 


प्रथन )करत हं र जिसको अहंकार रहित ५म्यक्‌ निजवबोध हभ 
है सो यञ्चणे भा करलेना द। ३ विष्णु। इसीप्र एकं कथा सनो । 


राना भरतक्रा क्या 

ए यमय भरत राजा( जिसके नाणसे यह भग्तखड नाम पड़ा है 
सो ) राज्य छोडकर बनको गया । वहां देखा कितनेक तपस्वीशरीर 
इन्द्रियो को कष्ठ देनाहप तप आहूढ है, कितनेक ध्याने खगे ई 
एक ओर संत देखा जो आत्मवि गरे है ओर शिष्याको उपदेश 
करता ३ कि, न तु, नँ, न यह जगत्‌, एक चैतन्य आपा ही दै। 
राजनि निकट जाक्नर हाथ जोडकर कदा कि हे विदन्‌ | युञ्चको 
भी आत्म उपदेश करो। ! इस असार संसारसे एञ्चको वेगग्यडआदै 
तुम्हारी शरण आय। रँ । सतने कदा ज्ञान उपदेश यही है किं 
हं म अहंकारो स्याग्‌, अथौत्‌ “ न भँ द! न यदे जगत्‌ € एक्‌ 
खैतन्य विष्णु ही ३" एेा जान। राजाने विचारा जो सृत कहते ह 
सो सत्‌ है पर जव सव विष्णु व्यापक चैतन्य दै तो भं कोन & 
अथवा भँ विष्णु ही ह । एनः विचारा कि विष्णु भनि जाना ३ 
रे जानेवाला कौन ह! पुनः राजाने संतको कृहा-हे विद्वान्‌ 
पुरुष्‌ ! विष्णु शिवको जाननेराखा मेँ कौन ् । स॒न्तने कहा -तु 
रहम ६। यद व चन सुनकर विचारा जसे भने विष्णकं जाना 
था तैसे ब्रह्मको जाना, पर आपको नदीं जाना कि मँ कोन द । 
सतने कहा-हे भरत 1 तत्वम्‌ ९ अर्थात जीव ईश्वरः ब्रह्म 
तुच चैतन्य आतमासे दी. सिद्ध हेते ई, जो तू चैतन्य आत्मा न 
होवे तो इनको कौन जाने। परन्तु त्च चैतन्य आत्माका कोई पिद 
करनेवाला नदी, तृ स्वयंप्रकाश स्वरूप है । कयोः तुच चैतन्यं 
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( १४६ ) पकषपातरहित- [ चहुषे- 
आत्मा स्वं द्र्टाका ओर कोद द्रष्ठा है नहीं, इसीे घ स्वय 
प्रकाश ६। हे भरत। जो कुछ जीव, ईश्वर, ब्रह्म, जगत्‌, तत्छ्ारण 
अज्ञान, मन वाणीका कथन्‌ चितन है तिससे तु चैतन्य आत्मा 
अलग दी निकलगा, इसीसे तु मन वाणीका अगोचर है ! जीवः 
हशवरः बरह्म पब शेषरै, तु चेतन्य मा निविशेष रै, जेसे-वटाकाश 
मठाकाश, महाकाश, निर्विशेष; ( निरुपाधिकं ) आकाशमात्रसे 
ही मब शेष सिद्ध होते दै. क्योकि, सविशेष नाम घट उपाधिवाादहे 
हसते तृ जिहञानको प्राप्त भ दै, घुप शे । भरतने कहा तूष्णीं 
अतृष्णीं आदि सर्वम्यवदार मनवाणी शरीर आदि सघातका डैः 
१ नीं ४ सन्तने नाना म 0 हैः 

यआत्मास स्वतः सिद्ध ही निविक्द्प हे भयोकि, मना 
क निर्विकपता ओर सधिकल्पताका =) द्रा दे. इपसे 
अपने _आत्माको स्वाभाविकं निर्धिकल्प जानना इसीका न।म 
तृष्णीं है । मत्‌ थइ संतका वाक्य सुनकर स्वहूपमे लीन इआ । 

शिषने कडा शष्णु | काठ पायकर धर्मराजने इतको भेजा । 
म्रतको रे आओ । धमराजकी आज्ञसे जाकर दूतने देखा तो 
भप्त नाम मन मी नही, अंतर बाहर केवर शिष है । मारांश यद 

(1 एत इ इस परिच्छन्न अदैकारसे रदित अस्ति भाति 
त चैतन्य आतमा हं सव मनादिक्‌ दृश्यसे रहित ओरमनं 
य तिका 0 दए” अवाङ्मनसगोचर स्पप्रकाशद्प & 
पीन 8 था । अवाङ्मननगो घर निश्चय भी मनः 
[चतन कयन (तन्‌ हप ही हसो नदी, जो भे सो है ५ कथन्‌ 
बुनो दूत देखकर आश्चयमे हो रदा कि मै किष 
ह त रसे निकालकर धर्मराजके पाम लेना । पुनः धरम 
ध कट गया ओर कृहा-हे धर्मराज ! त्र सब सन्तोको 

१ जा लोकोको हमारे दाथसे आत्म उपदेश करके छुडा देते दं 
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घमे ४, | अचुभवप्रकाङ । ( ३४७ ) 


०.94 १.0 अनक 


क्योकि तेरी आज्ञासे जघ ईम भरतके निकट गये उसके देद अभिः 
सानको सवं रूपकर खोजा पर न पाया । देहाभिमान विना रयाव 
किसको ! ह धर्मराज ! तेरी फाषमे देहाभिमानी दी पडता ह अन्थ 
महीं । तात्पर्यं यृड कि इस पांचभौतिक संघातको अपना अर्ह 
अभिमान करनेसे दी यह जीव स्वग्‌ नरकको जाता दै अन्य नदीं 
कि, जो इसरेकी वस्तुमे स्वस करता हयद्‌ जगत्‌मे प्रगट ३ न्याय्‌- 
र्व जेकखानेमे जाता है। हे विष्णु । मै विचरता इआ भरतके 
पापम्‌ गया, सुभ दृष्टिसे दखा तो य कयन चितन कता था स 
चै चैतन्य दी ह ओर स्व॑से अतीत भी ह! पर यह मी केथन चितन 
मन वाणीका ज चेतन्य इनसे भी अतीत ह, पुनः इस अतीतपनेसे 
भी अतीत हं । मेने कहा-हे भरत तू घन्य ह जो स्वकूपसे चडादै। 
भ्रतने कदा-अखडना न ज॒डना च चतन्यमें नही, यह मायामात्र 
हश्यमे है। मेने कडा जब संतु दी चैतन्य दहै तो द्य अदश्य जुडना 
अज्ञडनादि भी तर श है । भरत तृष्णीं हआ ( तृष्णीं नाप निषिकस्प - 
अवस्थे परातत होनेका रै ) पनः घने दो तीन बार यभ किया कि 
हे भरत ! तरू कौन दै! ग नं त ध क 
च्छिन्न भरतभाव नहीं था किचित्‌ काठ परल शा 

१७६ आप शिव ओर पता ३ तू कौन ई 1 दे शि । तको 
ज्ञानी काशने खाया ओर कालको मेँ चेतनय स्वयह्पने खाया 
क्योकि भरत नाम अज्ञानका ह आर अज्ञनक। श करता 
ह सो ज्ञान युश्च चैतन्य अधिष्ठानम लीन हो जाता ह -रज्जके 
अज्ञानको रज्छका ज्ञान नाश करता हे आर वृततिरप ञान 
मायाका कारय होनेसे कल्पित १ हे। इससे सौ ज्ञ।न भी 
्ञानसरूप चेतन्य अयिष्ठानहूप हे। भने कदा-ह भरत । मै तेरे 
पास आया है छ आत्मनिरूपण्‌ कद । भतन कहा -निकट दर 
ु्च चेतन्यमे नदीं । अवाच्युपदको क्या कटू 1 ओर धुङषते मिनन 
कोन दै जो कटं स्वयदूप & । 
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( ३४८ 9 पक्षपातरहित- ` [ च्छथे- 
५ विष दुःत्री दोनेका कारण। . 
: शिषने कदा-हे विष्णु जिस किस योनिमें स्थित हुआ २ यहं 
बुद्धि आदिकोंका साक्षी चैतन्य आत्मा निर्विकार निर्विकस्प बेध 
मोक्षादि संसार धर्मोपि रदित दी स्थित है परंतु जबतक्‌ अपनी 
अद्धत्‌ मरिमाको नदीं जाना, तबतक (संसारी भमकर ) आपको 
दुःखी मानता है। जव परव पुण्यक प्रतापसे सत्तगद्रारा अपने स्वद्- 
पको सम्यक अपरोक्ष जानता है तिष तिम योनि-शरी-के अभि 
मानसे रहित हकर तथा सव विश्वका आत्मा होकर वेधमंक्ष दि 
सवं ससार धर्मोपि युक्त होता है, तिमषो कौन नाश करे ! विष्णुने 
यु इतिहास सनक कदा-दे शिव । म स्वं जगत्‌की पालना करता 
हू त्रु वे जगत्‌का संदार करता ३, ब्रह्मा सर्वं जगतकी उत्पत्ति 
करता ई, पर जो आप्तकाम सम्य अपने आन्माका त्रह्मरूपकर 
अपरोक्ष बोधवान्‌ है सो जगत्‌पदहित दम तीनां देवतोका पाटन हँ 
अथात्‌ अपनी सत्‌ चित्‌ आनेदस्वहूप स्पूतिकर सर्वं असत्‌ जड 
&स इप्‌ दृश्यको स्फुरना करतार नाम सत्‌ चित्‌ सुखषप प्रतीत 
होता र, जेसे स्वमा अपने स्वह्प प्रकाशकर अप्रकाश स्वप्र 
` पचक भरकाशमान करता ह । इसीपर एक कथा सुन । 
एक राजपुच्तकी कथा । 
तिष्णने काह शिय ! एक राजा था ओर एक दी तिसका 
एन्‌ थ] 4 ६ करतां था । चैस्ते उठते खाति 
कलम्‌ विष्णु विष्णु कहता रहता था 
0 छ सीखता नदीं था) पिताने कदा-द पत्र 1 जवर 
9 'श्णा तथ ग्य कोनकरेगा1 मर्वकालमे विष्णु विष्णुकहने 
पीप समान तिसके पीछे प क्या लाभदै!जो कोई 
| नाम ठे वारवार लते हँ बह क्रोध करता दै । तिसका तु 
दिन रात्रि नाम सता है क्या वह क्रोध न करेगा ! कितु करेगा दी। 
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सगं ४. ] अवुभवप्रकादा । ( ३४९) 








हे पुवाविष्णुशब्द्‌ जो वाचक सो किम नामी वाच्य अर्थज्ञ वाच 
है, य तुश्च विचार करना चादिये। विष्णु नाम सत्‌, चित 
आनद्‌,पुक्‌ वस्तुक ६, सोई बुद्धि आदिकं ग साक्षी आत्मां 
तेरा स्मङ्प॑ है। सो अपने एसे स्पड्पकी प्रा त शस्ते जंगल्मे जाना 
आर आम विचर विना ओर उपाय करना, पुनः पुनः अपना 
नाम लेना छनाका काम है हे एच ! विष्णुतेरा आत्माहै जोत ` 
विष्णुको अपने आत्मासे पथक्‌ जनेगा तो विष्णु अनात्मा सिद्ध 
शेगाःतो तेरी मक्तिश्च रक्षण सिद्ध न हौगा६स प्रकार विद्वान्‌ पिताने 
अनेक रीति की पर पुत्र वेसेका वैमादी रहा केक काठ पायकरं 
तिका पिता कल्वश इअ । पीडे श्रनि राज्यं ठे छिया. पर 
राजा पुत्रको इछ हर्षं शोष नदीं हुभ,मेर स्मरणमें दी उन्मत्त 
रहा । हे ¡शव । यै तिके फस मया ओर कहा-हे पुर! तर राज्य कर 
ओर परजाके पालनक्ा दोस्त मैं कर्गा । उपने केदा-मे तेरी 
भी चाहना नदीं रखता तो राज्यक्ी कणा बात है, तुञ्चसे विशेष कष्या 
वस्तु है,जो तुद्चको त्यागकर उसको दं 1 राज्य सहित तरिलोकीको 
मैने तणष्टमान जाना ३ । उसकी तो यई अवस्थाहुईं॑वनोंविषे 
विचरे ओर आप सहित सवं विष्णु दी केथनःचिन करने ख्गा। 
ज्ञान तथा उपासनादिष्ा स्वरूप भौर फल । 

कचने कडा-हे पिता ! आप सदित्‌ स्वं विष्णु आत्मा चैतन्य्‌ 
ही है यरी ज्ञान ₹ै। श्रदस्पतिने कदा-ह पुत्र ! “आप सदित सव 
विष्णु आत्मा दी मेरा स्वप दै ” यदी अथं सम्यङ्‌ बुद्धिम 
जचजानेका नाम्‌ ज्ञान है। यह पर्वोक्तं अथं ुदधिमे नदीं जचना 
ओर विष्णं शिशदिकोको अपने आत्मासे पथक्‌ मानके तिका 
नाप ओर स्वहूप कथन चितन करनेका नाम भद्‌ उपासना 
( भक्ति ) ३। आपसद्ित स्वं विष्ण दी ₹ वा त्रह्र है वासुदेव ह 
इत्यादि तिनको अपनेसे अभेद संभावना करके प्रमात्माकी सव 
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(३५० ) पक्षपातरहित- [ चहुष- 
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हपताका जो निरंतर कथन चितन है सो अभेद्‌ उपाएना क्ति 


कृदाती है । मं चैतन्य ब्रह्महूप आत्मा अस्ति भाति भिय स्व॑ह्प 


भ ह ओर असर्वहूप भी ह, सब जगती भँ चैतन्य आतमा दी 
उत्पत्ति पाठन्‌ संहार करता हं तथा निर्विकार असंग ह । सारांश 
य॒ह कि निषुटीरूप भीमे ॥ विएुदीपे रदित भी भे ह अवाङ्मनस- 
गोचर भी भ हं वाङ्मनपगचर भीमे दी ह । बाङ्मनक्तगो चर 
अवाडूम॒नः्गोचरशब्दसे अतीत भी ह! तिस अतीतशब्दसे भी 
अतीत हृ इत्यादि अर्थं अपरोक्ष सम्य अंतःकरणमे जच जनेका 
नाम ज्ञान ३ । इसी अथकी अपने स्वरूपम संभावना केरनेका नाम 
अर्ह उपासना है ओर तत््वदशीं अभेद उपासना कंहते है। हे पुर 
जत्र अरहग्रह उपासनाके निरेतर चितन कते इए ज्ञान नदीं ग्राप्त 
हे तो अत्यन्त अश्वमेधादि यज्ञोका फट्‌, वा अंगद उपासना 
फकृहमप वा अत्यत पुरण्योका फलह्प जोव्रह्मरोकं सप्त॒मी व्याहति 
तिक प्राप्त ता है। तहं भनन्त ब्रह्माकी आयुप्थत भोगो 
भोगकर, ब्नाके उपदेशसे वा सत्वगुणकी तहां प्रधानता शेनेसे 
स्वत; ही पूवं अग्रह उपासनाके प्रतापसे सम्यक्‌ अपने स्वरू- 
पका अपरोकक्ञान होता दे। पृशवात्‌ ब्रहमाके साथ विदेह कैवदंय 
मोक्षको प्राप्त हेता है तिस पुनरावृत्ति नहीं होती इत्यादि 
रेख है । जिपको अहेम उ (सना करते इसी वर्तमान 
न ्रहह्प आत्माका सम्यक अपरोक्ष बोध हआ रै, सो 
शर इते ही आपको बेध मोक्षादि संसरते रहित शिवहू 
जानता ३ । जीन्सु्ि ओर विदेहसुक्ति तिसको तुर्य है क्योकि 
जीवन्ति ओर विददपक्ति अनात्म॒ मन शरीरादिकं संघातके 
धम है आत्मके नहीं । जो पूर्वं जन्मों कत्य उपापक दहै उस 
अवण मापे वा स्वभावसे दी, श्रवण विना वा वेदांत अवण मानसे 
न्यक अपरो स्वरूपका भरतिवेधकं रदित ज्ञान होता है । 
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स्ये ४. ] अलुभवमकाश । (३५१) 
हे पुथ ! द राजान एय रा्धिक्ो वनमें विचरता था, तिससमय 
तिसी दनम दत्त षिचरते हुए स्वभावसे राजाके पुञ्के पाप अय 
ओर कहा-इस्ष समय तु कोन्‌ है1 राजपुपरनेकृदा-नैविष्णकादास 
ष्टुं । दृत्तने कहा-षडाआश्वयं है वह स्वामी ओर तु सेवक परन्तु 
आपा अंकारख्प मलिनता तेरी दूरन की, दास स्वामी मावह्प्‌ 
उपापि दूर न इई 1 राजपुत्रने कंदा-जब स्वं विष्णुदैतोत्रभी 
विष्णु ३। यै भी पिष्णु ह्यह जगत्‌ भी विष्णु है दूर समीपमभी 
विष्णु है । पर कदो उपाधि मलिनतां ( नामहप ) कैसे दूर होवे। 
दत्ते दा-जवब सर्वं विष्णु है तो तरू बीचमें कौन, ३ जो आपको 
दाथ माना हे मानो विष्णुको तने खंड खंडकिया है'यदीउपाधि 
सकिनता भरम हैक्तिः एक अम्ति भाति पियद्प विष्णु आत्मा 
मे दाप यह दाष स्वामी भव वमाना र अमहे। हेराजपुत्र ! मत्‌ 
चिव आनन्दषूप विष्णु तेरा शप्‌ है, आपा अकारक त्यागकर 
देख । पीछे शेष जो अवाच्यपद्‌ ह वही तेगस्वहूप हे।दास स्वामी 
भाव कथ चिन्तन सष।तक्रा धमं स्वभ्रवत्‌ह । तु स्वग्रदरश्टाचेतन्य 
स्वप्र व्यवहारो क्यों बन्धमान हेता हे तथा क्यों भयमानदोता 
है, जबर विष्णको तू अपना आतमा सम्यक्‌ अपरोक्ष जानेगा तो 
विष्णु प्रसन्न्‌ होगा. कृयोंकि, विष्णुकास्वरूपयथारथयहीदे, अन्य्‌ 
माया मार है । मायाके भजन चिन्तनसे क्या लाम है! जो लाम 
होगा तो माया दी होगा. क्योकि जेसेशोईभावनारूपडपासनां 
करता है वैषा दी तिमका ङ्प होता ई । भँ सत्‌ चित्‌आनन्दप्‌ 
आत्मा ह, एेसी दढ निरन्त्र भावना करेगा तो वदी ङप होवेगा। 
ज्ञो इससे पृथक्‌ भावना करेगा तो वदी रूप हदोवेगा। राज 
कृदा-युद्चको वैम्य उत्पन्न इ आ ह ज्ञान उपदेश करो 1 द्तने 
कृा-नाम रूपको त्याग नाम मिथ्या जन ।प्रतीतिमातर दी नाम 
रूपका स्वरूप ३, भिन्न नहीं । अपनेकोनामरूपकाअपिष्ठान सत्‌ 
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( ३५२ ) पक्षपातरहित- [ चतुथ 
चित्‌ आनन्द स्वूप जान जो कुछ नाम खपमे सार दै सोत दी ३, 
जसे स्वप्र प्रपचका सार खप्रदरष्ट है| जेसे-भषणो कासार सुषर्णहैः 
इत्था दि अनेक दष्टा है । राजपु्रने कंह[-देदत्‌ [पने अपने स्वश 
पकौ स॒म्यक्‌ अपराक्ष जाना है अथात्‌मैमनवणी आदि सधातक्ा 
स वा्णीसे अतीत दं ओर मनवाणीकाविषयभूत जिषुटीडप 
भी मे दी इ स्वपद्ष्टावत्‌। दत्तने कंहा-हे राजु । जबतेकं 
जानना न्‌ जानना त अपने स्वहूपको जानेगा त्तकं स्व्पकी 
अप्रातति दै' जघ जानना न जानन तेरे स्वहूपमं नरहा तो तक्षको 
स्वरूपकी प्राति इई. क्योकि, तुञ्च अस्तिभातिप्रिथूप आत्मासे 
जानना न जानना भिन्न नहीं जिसको तूने जाना ओर न जाना। 
जघ तर ही ह किसको जाने ओर किसको न जानेईतनाघ्ुनराजपुत् 
वह्पविपे खन इआ। 

विष्णने कहा-दे शिव! ओने अन्तरथामीहपसे जान किः दत्ते 
राजपु अपना सत्‌ उपदेश क! सम्यक्‌ वोधवान्‌ किया ६ै। 
तव तिम राजपृत्केपस मै गया ओर कदा-हे राञपु्ईस अपने 
ध सश्चको सप । मेँ इसकी योग कषेम शूप पालना करैगा । 
जपुजने कहा -३ विष्णु । सवं जगत्की पालना र चैतन्य आत्मा 
करता & क्यो तुश्च विष्णु नामरूपसदितपवं जगतसुञ्च चैतन्य्‌ 
1 मकयशरासते ई भृञ चैतन्य आरमाका प्रकाशक कों 
सवण मसे सवमा ही स्व सप्रभगतकीपालनाकता 
न ऋसपत पदारथ कोई फिंसीकी पालना नही कर सकंततैसे 
तन्मह °वं इस नरप मिथ्यापदार्थोकीपाङना मामस्फुणो 





करता & भै तू मिथ्या दयं कोईकिसीकीपालनानीकर सकता 
३ शिव] मै तिस राग पुतके वचन सुनकर ,आशर्यवान्‌ होरहाकि; 
५ वश हआ है । दास्‌ दमन पुकारता थाआप्टुभा। यदकं 
दत्तक 8. भने ए ङ्यतेरा क्या दे 1 कदा-रूपमेत तू. ह 
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सगं ४.1 .अनुभवपरकाड । ( ३५३ ) 
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मैने कामै कौन हं ! कहा यै हं । ३ शिव! इत्यादि अनेक वचन्‌ 
परस्पर कदे, पर राजयघुघफो अचर बोध हआ था अपने स्वह्पसे 
न चलायमान हुआ । यइ अवस्था तिखकीं देखकर मँ बहुत प्रसत 
इआ ओर अपने वांछित स्थानको गया । 
बृदस्पतिने कदा-हे पु ! इसप्रकार आपसे आत्मनिषूपण कर 
ब्रह्मा आदिकदेवता ओर पक्षी आप अपने वांछित स्थानको गये। 
पराशरे षश-ह मैरेय । तष कृच अपने अवाच्यपद्‌ स्वङ्पमे 
स्थित इञ वभ तिके समान शे । मेतरेजे कृडा - मँ नहीं ह तो 
तिके समान क्या हे 1 जां ड क्षियाकर होना है सो दीक 
केवर स्वांगमामन मिथ्या ई, जो इछ 2 सो आगे दी स्वतः सिद्ध है 
कैत्रऽ जानना दी योगय है । पराशरने कृडा-तरू कौन है! मेत्रयने 
कृहा-घुश्च चैतन्यसे जिघ्र खन्‌ है जो कहे तु अयुक ३ मे अषु द । 
जो क्छिसी रीतिसे श्च चैतन्य आध्मासे भिद्न दृश्य कदगे तो 
तिसश्नो भसत्‌ जड इःखहप दोनेसे अहं त्वं एरणा नहीं ओर शुञ्च 
अवाङ्पनसगोचरमेभी अह त रणा नद । अब कौन कथन्‌ चितन 
करे कि, मेँ अष्ठक दं! पराशरे कडा-हे मैतय | त्‌.सर्पलन परति .^. 
दुआ है, अपने हठ बोधक वास्ते एक कथा सुन (८१ 
सुशुण्ड राजाकी कथा--( ज्ञानकी तके हेत > । द. 
एक्‌ समय स्वाभाविक विचरते इए दतत्‌ कागधुशुष्दकेाश्च-' .. , 
ममे गये ( कागधुञ्चण्ड एक राजा इ दई जो सय॑ण विष्ह्पं.... ~ 
राका उपासक था ) तिरे आसुनसे वारिर सो रदे । युद्चण्डके 
कुमार नामा पुत्ने दत्तको देखा सौर पिताक केटा-किःएक सत 
नगरसे बाहर सोया पड़ा रै आपको दशन करना योभ्य ३ । प्रश्न 
वाक्य सुनकर कागद्चण्ड अभिपानसे रदित दत्ते पास आया । 
देखा तो सार शरीर धूखिकिर छिपु & नदी जाना जात्‌! यह कान & 
मृश्च किया-३ रामह्प । त्र कोन ई! दत्त सुनकर ईस ओग कड 
` >३ 
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(३५४) पक्षपातराश्त- [ चतुथ 
[ 
बश आश्वं है, कहता देह रामहूप 1 ओर पता है-तु कोन है 
३ कागभदण्ड] जब सवै राम हे तो तू ओर में भी राम है ।काग- 
थुश्ुण्डने कंदा-जब सवं राम है तो पृछना अप्रछना भी राम ह । 
दत्तने कंदा-हे कागयुश्ुण्ड ! तेरे समान जो वणं आश्रम राखता 
होवे तिससे पूछ तु कौन ह ! काकथुङ्खँडने कहा-दे दत्त ! वणा 
श्रमकी पोका बोञ्च किंसीने लादा नदीं है वणाश्रम मानना न 
मानना केवल मनका मनन्‌ है, जबतकं शरीर है तबतक कोई न 
कोई वणाभममे रहेगा. क्योकि, वणाश्रम शरीरके धर्म है, जब 
धमी है तब धमं भी है । इन दोनो धमं धर्मासि रामह आत्मा 
रहित है शरीर नदीं । दत्तने कदा-हे काकयु्ुण्ड ! -यदी तो ग 
भी कता ह कि, जो कुछ तूने अंतर वा बादर कथन चितन 
माना है सो सव॒ मनका मनन है, तु रामषूम आत्मा इससे - 
अतीत ई । पर तञ्ञको चाद्ये एकांत बैठकर राम राम जप । 
कागयुश््डने कदा-हे दत्त । तू आप दी कृह चुका है यद सव 
नामह्प मनका मनन रै तो रसना राम राम कथन करे मन तिसु 
राम शब्दके अरथको चितन करे, पर रामहूप आत्मा इनसे परे दै 
ध भी रामह्प आत्मा र द । इससे राम वा अन्य कथन्‌ 
\नतन्‌ करना न्‌ करना राम दी इआ । पुनः अशण्डने कदा- 
दे दत्त॒ ! नगरको चो, दत्तने ८ समि 
गगर वा स्थुल सृ््म कारण व्यष्टि नगरका तथा जात्‌ स्वप्र 
य नगो तथ नगरनिवासी विश्वतेजस प्राज्ञ जीरवोका 
ध चेतन्य एक ही आकाशके समान ( स्वका ) आत्मा हँ ओर 
स्मर आत्मा ई । म कहां चट ! चरु अचर संघातक़ा धर्म ह 
सञ्च चैतन्य व व म चरु अचरसे अतीत ५; 
चल अचखकृग साक्ष इ । जो शरीरकी भरारब्ध श्वर 
मी शक्ति नदीं जो बढ घर करे । इ थुश्युण्ड ! क त्यागे 
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सगे ७:] असुभवभ्रकाञ्च । (३९९ ) 


1 1 


पीछे अवाच्य राम दी तेरा स्वहप्‌ ३। शुद्ण्डने कहा देहाभिमानपे 
रामकी सक्ति होती ई, कैसे त्थागू। दत्त का-सुना था किकाग- 
शुश्चण्ड परमस रै, पर देखा तो काग है. क्योकि, स्याना काग 
विष्ठापर्‌ दी चैठता है माता ला मलष्ुप यदं शरीर मरू है 
शरीराभिमानी काग -दै । मँ शरीरादिकं हं तथा शरीरके जन्म 
मरणादिक धमवान दँ यह चितन दी मल्का भक्षण द३ै। हे काग- 
यु्ुण्ड । जिस रामचंद्र अयोध्यावासीका तु भजन करता ˆ 
तिसका स्वरूप चतन्य आस्माभ दरं सो मेरा दी तरू भजन करता ३ । 
वास्तवसे हेयुञ्चण्ड ¡ यज्ञ चेतन्यके अनेक, रामादिक नाम ई । 
भजन रामका यदी हे “आप सदित जने सवं वदीडै, न ओर पर" 
यह बुद्धि ठद्चको कासे प्रात्त होवे पिता तेग काग ५ ओर माता 
तेर दनी । तूने जाना द कि, माया मेरे निकट नदीं आती, प्र 
मायाहूप शरीरके साथ त्रुएकमेक दोकर मायाषूप दी ह; तेरे 
निकट माया कैसे आवे {इसीको मायाकहतेहैजो स्वामीदासभावसे 
रहित चतन्यमात्रमे स्वामी दासभाव कपना । ३ थुद्यण्ड । ज्ञान- 
दृष्टस वा भक्तिद्टिसे देख, जव तू परिच्छिन्न कष्ट बनताई तो राम 
भीडै जघ वु नदीं शेष जो द सो अवाच्यपद्‌ हं तिका अनेक 
रामादि (नामीके बोधवास्ते) नाम रखते है । पर कंद माया किसको 
कंदते हधुश्ुण्डने कहा-रामरूप्‌ आत्मासे प्रथक्‌ जो छ जानना ह 
सोई माया द । दत्तनेकदा-इसीये नित्य चित्‌ सुख निजआत्मासे 
मिन्नतव्‌ तव ब्रह्मी प्रीति कुरना माया इ ुशण्डने कहा द दतत्‌] 
सत जो यह वितन कसते दै “ अदं र्मास्मि यह कैप दे! दत्ते 


| 











_कृहा-यह चितन मनका मनन मायाङूप ६. क्योकि, तत्‌ तं ब्रह्मा 


दिकं पदोकी इसने कयना की दै, यह कर्पना नहीं कर्‌ तो तत॒ 
। ह।ज्ञानके प्रथम्‌ काटे मै व्रह्म नदीं जीव ह 
9. र विचारक देत तो जीव ्रह्मसे प्रथम रीइस्‌ 
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( ३५६ ) पक्षपातरहित- ` चहु 


भेक्कारे न्क नय कनिकछर कन्गेको क 





पक्षी चैतन्यकी धिद्धि शती 2 ओर इस साक्षी चेतन्यने दी जीव 
्रह्मको प्रकाश किया रै। जो यहं प्रथम सिद्ध नदीं होता तो बृत्ति 
हप ज्ञनपे पूवं अपनेमें ब्रह्मका अभावपना, जीवक्षा सतपना ओर 
ज्ञान पीछे अपनेमे ब्रहमका सत्पना ओर जीवको अभावपनेशक्ा केसे 
अनुभव होता कतु नडी होता। इसे अनक मननशूय सवं पद्‌ 
इस साक्षी चतन्यसे दी प्रकाश रखते ई. क्योकि ज्ञान पूर्वक्ालमे 
मनने आपको जीव माना व्रह्म नहीं माना, इस व्यवहारको भी साक्षी 
चैतन्यने प्रकाश किया ओर ज्ञान उत्तरकास्यें मनने दी आपको 
रह्म माना जीव नदीं माना, यह भी व्यवहार साक्षी चैतन्य॑ने सिद्ध 
किया । विचार देखो तो कभी जीत मानना कभी वञ्च आपको 
मानना केवर मनका मनन रै । प्रत्यङ्‌ आत्मा तो सर्वं मनकी 
कट्पनाका साक्षी ओर मनके मननते परे ६ । जेसे-स्वप त्तम्‌ 
अपिपद तथा सवं समके पदाथ एक स्वमद्रटासे दी सिद्ध देते दं 
ओर स्वम्रष्ठा स्से भरथम सिद्ध दै। सुख इःखते रदित यह पद 

नसे भाप होता ३। युञण्डने कहा-रामद्प आधाव प्राप्त 
अप्राप्त दोनों नरी। सव्‌ मे रमण करनेदाटेको राम कहते ई तिस्मे 
सुस दुःख दनां नहीं । दे दत्त ] अतःकरणद्पी दर्पणे मके इर 
कनेक अने साधन ह साधनों विना साध्य नहीं प्राप्त होता, राप 
सवं साधनोका साध्य है 1 

८. मीमांसा। . 

न तहा मीमांसा आया ओर कंदा-कि जो वेदो कर्म नहीं करेगा 
व (महम्‌ मत दीवेगा!दततने कहा -आत्मा अक्रिय हैशरीर जड 
५ कमं कौन करै! कमेसि रामह होता भी नदी. क्योकि 

यह राम नही तो इजार वेदोक्त कमेकि करनेसे राम कैसे होगा 
द्‌ रामड्प आनेहीसे है भमसे रूप आपको मानता ३ भम 
निवृत्तिसे वदी रप होता दै,जेसे चिनगारी भमसे आपको अभय 
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सगे ४. | अनुभवपरकाक् ; । (३५७) , 


[अ - छ क कः कक भ प्छ कात क पव व्व प 1 9 + 


न साने तो भी भमकी नितिसे ५ अभिहप होता ई । अनेक 
कर्मं छरनेसे भी अग्नि शीतङडप नहीं होता । जरू अश्चिह्प नदी 
होता । मीमांखा तुष्णीं इ 


वेशेपिक्छ । 

तिस समय वैशेषिक आया ओर का-सर्वं जगत्‌ कालके 
आधीन ३ ! इत्तने कहा-फम है तो आधीनता भी ६, जब कमं 
न तो अक्रिय अविनाशी स्त्र अप्त भात्मामें कालका स्या 
संबंध है ! वैशेषिक तूष्णी हआ । | | 
। । न्याय 


पुनन्याय आया ओर कहा -जो छ करतां सोईईर करता ६ 
इतने कहा कर्मं तो कर्ता भी रै, जा कमं नदीं तो करता कंडा र! 
दंडसे दंडी ह. दण्ड नीं तो दंडी कदां हय कई न्धाय तुष्णीं इआ। 


पतसद्ि । 

पतञ्चछि आया ओर कहा--योगसे शक्ति दोती दै । दत्तने कदा- 
योग स्वप्रकाश है कि, किसीका किया दोता हैपतजसिन कहा- 
किसी कर्तासि योग होता ह । दत्ते कदा-कताका क्या स्वरूप ह 
अनवा आत्मापतजजिने कदा-रत्थक्‌ आत्मा असंग निर्विकार ई 
शेष जड चेतनकेमध्यवतीं साक्षी चेतनके आभास सदित अत्‌'करण 
ही योगका करता है। आत्मा परप योगका अभव कता है दत्ते 
कृ्‌{-अधिकारी पुरुषको अपनेको क्या जानना चाहिये आत्मा 
किं अंतःकरण † पत्सि कडा-आत्मा। दततने कदा-आत्माम्‌ 
योग है वा नदीं ! पतंञ्ञठिने कशा-नहीं । दत्ते कृहा-फिर योगसे. 
क्या प्रयोजन ३ ! पतेजछि र्णी इ । 


पुनः सांख्य आया ओर कृदा--नित्यभनिर विचार करं विना 
सवदपकी प्राति नहीं होती । दततने का-नित्यका अनित्य विचर्‌ 


आ । 
दे 
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„ (३५८ ) पक्षपातरहित- ( चु 


हतमे हेता है ओर मनकेधभं नित्यअनित्य विचारसे आत्मा असमः 
है साक्षी होनेसे। यह कह सांख्य तुष्णीं हअ । ` 


राम्र। 

रक््मण सीतासहित राम आये । दत्तने कदा-३ युद्ुण्डाक म 
रामह्प ह नदीं तो तुञ्चको ( तथा राम तुम दोनों जीव ईधरको ) 
भस्म कहग, जसे-स्वमके ईश्वर जीव स्वमदरष्टाके जायत्‌ इए नाश 
हेते ई राम सुनकर हसे ओर कदा-३ युदयण्ड । निःसंशय निभेय 
लेकर क “ भ रामस्वरूप ह " करयोकि, जब सर्वं राम है तो जदा 
कहा ३ । तू भी राम दै। थुश्चुण्डने प्रसन्न होकर कडा-राम कहनेसे 
नहीं होता दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता. दृश्य नदीं हो सक्तायद्‌ 
न्याय ६। रामने कदा-दे थुश्ुण्ड। स्वपरम दष्टा ही दश्यङ्प होता ह 
₹श्यका स्वप्रदृ्टासे मित्र स्वरूप ङ नदीं । इससे वद ४ निषेष 
पक्ञ अपने स्वरूप आत्माकी असंगता तथा निविकारताके बोध 

अर्थ ६। सव राम ह यह विपि पक्ष फलकप हे । 
पराशरने कडा-ई मेय ! राम ओर दत्तके दचनसे थुद्ुण्ड 
भप्त आ । हे मेय तूने कमी मी व्णा्रम अभिमानका 
कारण जो देहाभिमान ३ तिसको न त्यागा । मे्ेयने कदा-धु्च 
चतन्यविपे देह होवे वा मुञ्च चैतन्यका देह धं होवे तो त्याग भी 
क, प्तक त्याग कैसे कं † दूरा यह कि, युद 
स देहाभिमान फिचित्‌ माघ भ इं नदी कला" जेसे- 
म देहाभिमान स्वम्र्टाको इजं नदीं करता. वयो ञ्च 
= "^ अपग स्तपरकाश होनेसे दर्का दजं दृश्य डुछ नदीं कर 
सकता, असे-प्रथिवी, अप, तेज, वायु तथा तिनके कार्य तिनमे 
क 1 1 कर्‌ सकते, व मनं 
करता हन दोनो अवस्थाका साक्षी ुञ्च असंग 
नप स्या दानि है जो सुञ्षमे अभिमान हो तो य भीः 
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सगं ४. ] अनुभवप्रका । ( ३५२ ) 
क का का पका प च चा वा व ०००००००1 


जो नहीं हो तो स्यागकैसेपराशरने कदा-यह सब तु बातें बनाताहे, 
तञ्चकतो निश्वय नदीं । मेत्रेयने कदा-आपने कदा सो टीक ई 
कृयोकि, य॒ञ्ञ अवाच्यपदको बुद्धि निश्चय कैसे करे 1 उदि तो नाम- 
ङपका दी निश्चय करती है मै नामरूपसे रदित ह । 

षद 


पिद अौर एक राजाका सवाद्‌ । 

पराशरने कषा-३ मेतरय | इपपर एक इतिहास सुन । एकं 
राजा था, वह्‌ नित्य कपिलखुनिके दशन करता था। प दिनि पर्न 
किया कि, दे ऋषि ! यद गत्‌ क्या है! तु कौन है ! मे कोन इ 1 
ऋषिने का-न तुः न्‌ मे, न यह जगत्‌, ए ब्रह्न ५ ह। तु ग यद 
जगत्‌ सब अद्मस्वहप है\राजाने कदा-मे त जगव नदीं तो नरह्न कया 
ह! बरह्मको नदीं जानता। कपिलने कदाजन तञ्चसे प्रकाश रखता है 
कयां जब तूने शा संतोंका वचन नदीं खना था तब तु बरहमशब्दके 

अर्थको जानता दी नदीं था, ब्रह्मशब्द वा ्र्शब्दका अर्थ अयामि 
छित रक्खा रै, कोर तुश्च चैतन्यसे प्रथक्‌ देशातरम वा सम्बुख 
देशमें ब्रह्म खेकता फिरता नदी, जो जाना जवि अथवा न जाना जावे 
परन्तु गुरुशाघ्चसे ब्रह्मादिशब्द्‌ ओर अरह्मादिशब्दके अर्थं सुने, प्रवं 
तु प्रत्यक्‌ आत्मा था, जो तू रवं न होता तो ब्रह्मको सनता ५८ 
पुनः सुनकर ब्रह्को जाना अपने आत्मासे भित्र करके वा अभिन्न 
करके; ह राजन्‌ । जो वस्तु जानने न जाननेमे आई तो जानने न 
जाननेवालेका प्रकाशक सिद्ध होता है,जो जाननेमे अवे सो प्रकाश्य 
सिदध होता 8 जैसे नेत्र नीलादि रूपके जाननेवाले प्रकाशक सिद्ध 
होते ह ओर खूप प्रकाश्य सिद्ध होता है इससे तुञ्च प्रत्यक्‌ चैतन्य 
आत्मारीसे ब्रह प्रकाश रखता ३1 राजान्‌ कदा त्को भिव करने 

बाला मेँ कौन हूं ! कपिलने कृदा-सत्‌ चित्‌ आरनदहप तरा ६ 
जाने कदा “सत चित्‌ आनदरूप ब्रम ३ एसे 8 ति कहती र 
कुपिलने कहा-ठीक रै यह पूर्वोक्त रक्षण तच बु आदिकं 
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( ३६० ) पक्षपातरहित- [ चतुधै- 
साक्षीमे दी घटता है इससे तूदी बरहम ३ जसे-निरुपापि महाकाशमे 
अ्िकारशदाव्रता, असगता, अरिक्तता, व्यापकतादि लक्षण दहै 
सोह षटाकाशमे घटते ह इससे घटाकाश महाकाश्प दी है । 
३ राजन्‌ । सत्‌ चित्‌ आनदहप स्वहप वस्तुको अघ कृशो चाह 
१ साकषो कहो, नामतरका भेद है नामीका भेद्‌ नीं । राजाने 
कृहा-मे शरीरसे भित्र हं कि शरीरहप्‌ हं ! कपिलने कदा-त्‌ 
रार नहा शरार त॒श्षसे प्रगट इआ ३ जेसे-स्वव्रहर्ा शरीर नही, 
स्के शरीरादिक स्वशर्से मगर इए ह 1 राजा यह वचन सुन 
कर दसा ओर काह सुने । घुञ्च एकं चेतन्यविषे द्वेतपद कैसे 
कल्पते हो 1 प्रथम युञ्चको अद्वैत कते हो, पीठे कंते हो तू 


शरीर नरी, जड चैतन्य दो पद्‌ हुए-सुञ्च चैतन्य अधाच्यपदमे एक 
पदको भी समाई नदीं तो दो कैसे हेग ! 


कंपिलने कहा-सम्यश्‌ स्वहपजाने विना हे राजन्‌।यह कहना- 
मत्र दी दै स्वरूप जानना कठिन हे । ५ स त वह 
कट्ना जानना क्या है सो को । कपिरने कहा-जो तश्च चैत- 
1 कना जानना दो तो भ कर दोनो त॒ परे ह । दे राज्‌! 
४ बही ३ जिसके कने जानेस मायासे ठेकर देद- 
४ क त सेकए चींरीपर्यत सर्वका कहना जानना हो जवे । 
| पी निश्चय तव होता ह जव विज्ञान दोता ३ जब 
९. ह शाने होता है ओर ज्ञान उपासनाूप भक्तिसे होता 
इह रागये होती रै, वैराग्य शुभकमेफि अरषठानसे होताहे । 
व 0 तु क्रमसे कर । राजाने कडहा-जब व आपदी ह 
1 प्ा्तिषास्ते निश्चयादि करनेसे क्या पयोजन हकपिरने 
= ड तो निश्चय भी त्र क। राजाने कदा-निश्चय कलय 
६।712, मे चेतन्य निरविकरप हू निश्चय अनिश्चय सुञ्विषे 
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` सगे ४. ] अनुभप्रकाश्च । ( ३६१ ) 


न्क 
पः य प म 1 व क्क क व 1 = दअन्कन्डिकि 0 क 1 ०७० - =9.9०-9द => भि 


| नरी, यह बुद्धि आदि संबातका धर्म है अथवा किष वस्ठुकानि धय 


कृ, श्च अस्ति भाति भियङ्प आत्मासे पथक्‌ क्या ३ ! जिसश्न 


निश्चय कड । कपिले कहा-वेद्‌ कहता है जाग्रते नेष विपे 


स्वभरमे कटवि, सुषुप्िमें डदयविपे, तुरीयामें शंव द्वारविषे ब्रह्म 
श्प आत्मा निवास करता ह सो यदी निधय फर्‌ । राजान कदा- 
अर अनि क्या पापकिया हैजो उनमें आत्मा नीत्या भा 

स्वं अगे रहनेमे शमं आती है ! आकाशके समान आत्मा स 
पूर्णं ३ देसे नदीं किं एक स्थानमें है एकमे नदीं ३, सवं काटे 
सर्वस्थानमे एकसा है। कपिलने कदा सूर्यक प्रकाश सब टोरपूणै, 


परन्तु जहां दपण जलादि देवं तहां प्रतिर्धिव सहित सूयक विशोष 
्रकाश होता ३ अन्य घटपटादि पदार्थोमिं आभास भी नदी ओरं 


सर्यको घरपटादिकोमिं विशेष जलादिककि समान भका करते 
परिश्रम भी नहीं होता उसका स्वमाव ही दै । इससे जो आत्मको 
अपरोक्ष सम्यक्‌ देखा चाहे तो पर्वोक्तं स्थानोमें सुखपर्वक दशन 
होगा अन्यत्र नहीं । 


दत्ताय । < जवं † 
ति समय विधते हए दत्त आये ओर कशसब जगढ्षीधरपण 
विषे मदी एकं १ आत्मा हू । कपिलने कदा जो तदी वहै 
तो सुनाता किसको है । दत्ते कशा-अआप ही वक्ताधोतां तथा 
वक्तम्य्प हँ ओर इनसे अतीत भी इ । यह वचन नक 
राजा स्वद्पविषे ली का ओर ५८ तथा दत्तभी अ 
(ति के चिन्तनमं निमग्न इए 
" पीछे दत्त दसकर बोले । कदा-बड़ा आश्चयं दै कि, 
मुञ्च चैतन्य स्वहपमे मनका लीन दोना, न होना,उदय होना, उद्य 
न होना तथा सम होना यह सृब्‌ मनकी दी अवस्था ॐ सुख न 
अवस्थाभकि साक्षी भूतकीनरीदै इन अवस्थाके होने मिरनेसे मेरा 
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(३६२) पक्षपातरहित- [ चहुे- 
निम ० क दा पको पड क चठ मिण न मिक ३००4 = ० 


हानि लाम भी नदीं है। ह कपिर । जीव ईर ब्रह्मी शुञ्च चैतन्यने 
सज्ञा बाधी ६, जीव ईश्वर ब्रह्मने आयकर मुञ्च चैतन्यकी संज्ञा मही 
वापी कपिलने काहे राजन्‌। ब्रह्मयज्ञ कर, स्वाभाविकं ब्रह्मयज्ञ 
आके प्राप हआ ह । राजाने कृदा-करना न करना सुद्च विषे नदीं 
पर करता हं । कपिलने का हे दत्त ] तेरा हप क्या ३ ! दत्तने 
कदा नाम रप युश्मे नदी। जो तु स्वखूपसे अज्ञात दै तो सहस्र 
वष परयत नाम पको कहूगा तो तञ्चको क्या ठाम है स्वह्प 
जानना है तो ५५ हो । कपिलने कदा-तुष्णीं अत्ुष्णीं जानना न 
जानना मन वाणीका घमं है, सुज्ञ चैतन्यकोईनकेब्यवहारमे तुल्यता 
३।दत्‌ तूष्णी हआ । राजाने कदा-चूष्णीं मत हो, सवं रूप तेरा 
ए सन॑ाहूप € छ कह ओर ङ सुन । कपिखने कदा-वचन 
व 8 ष र वचन कैसे करैः 1 दत्तने कदा- 
द आधीन नही, उलटा जंड तुञ्ज 
चैतन्यके आधीन ह । कपि तृष्णीं क ता त 


युन.स्कंद्‌ आया ओर कहा. सभा ! कुछ कंहो जिसमे कदना 

५ शा म चेतन्य॒ अवाड्मनगो चर ओर वाङ्मनंसगोचर इ] 

१ कडा तुकौन है! स्कन्दने कदा-वदी हृं जो तू है 1 तुञ्चको 

ति तू कोन है! राजा तुष्णीं हआ । 

् वा दत्त । त कासे आया है ! कहां जगा 1 तेर 

हेतः ह 9 न ह तेरा ग कन हे ! दत्तने कडा-जहसि त्र आया 

माता परिता हेता १ जहां त॒ जावेगा वहां ही घँ जाञगा,जोतेरे 
(५ इभरेरै, जो तेरा 8 है सो मेरा हैकपिलने कहा- 
भा ५६ ह न कृहा-मे अगोचर ह परन्त॒ जो तेरा गो रै 
५ | ध (त॒ अपनी शा (५ आना 
| य पचभूतख्प है, सवं श माता 
पिता प्रति स्प ओर चैतन्य दी स्वं शरीरोका गोर ह सारांश 
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सगे ४] अनुभवपरकाश्च । (३६३ 7 

कि, चेत्य दिकः वा माया द्िकर व्‌ पचधूत दटिकर ५ वा 
पचत हप दृष्टि कृर जो तेरा प्रकरण ई सोई सवं जगतका, 
प्रकरण ह अन्यथा नहीं । जो एक स्वपरनरका दाल है सोई सवं 
स्वप्नन्ेका हार ३ स्वप्नद्रष्टा टष्िसे भी स्वका दाङ एक 
हीं ३. अन्यथ। नही । कपिढने कंहा-सञ्षम नाम ह्पके सा | 
अभाव है । दत्ते कंहा-नामहूपमे भेद्‌ मत जान नामरूप *1 ९ 
ही ै। कपिल तुष्णीं हआ ओर सवं निर्विकटप दो गये। 

भ्रण 








अर भरणवके चि तनङे अधिकारी। = भ | 
तव्‌ स्कंद्‌ बोरा-आत्मज्ञानकासा के 
भा वा अतर प्रणवका मानसीउचचारणः नान 
जनोंको करना चादिये ।कपिलनेकहा सवं वचनोकीसमाप्िमण 
है, प्रणवसे उपरांत .वचन्‌ नदीं पणन कनोरा 
करता ३ मानो चारो वेदोका पाठ नित्यप्रति तिसकादाता व 
क्योकि, चारों वेद प्रणवरूप ह ओर एक अक्षर € ष इ १ 
गें वणोश्रम्‌ प्रणवकं अ ॥ 
इतण एदेअयिका री है । दत्तने काद कपिल! व 
माहारम्य रेसेदी ह परु प्रणव शब्दमाय ₹ प्रज ह त 
आत्मा अयिषठानमेजेसे-वटपटादि स्व नामरूप वि र द 
प्रणव मी कस्पित दै आ विपेभेदनरी जेसे-स्वम्‌ ॥ ६ द्‌ 
स्वण््रष्टामे कटिपत ईतसेसवभका भरणवभी स्वमा र 
1. 
मिथ्या मायामा द। ई कपट म (५ 
क अक्षरका अर्थं तथा उच्चारण [वितन्‌ कर त 
सतो ५ दि प्र दै, बुद्धिमान्‌ संत पदको 1 
बुद्धिमान इुद्धिके अधीन ह सत बुद्धसे परे पदवि दे 
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८३६४) पक्षपातरहित- [ चदु- 


( त | वचन मेरा ज्ञानी सने तो तिषको दृद ज्ञान हो, भक्त 
सुने तो तिसको भक्ति हो, आज्ञानी नें तोतिसको भक्तिज्ञानपाप्ति 
हो । स्कंद्ने फदा-जो तु एेमा है तो शुञ्चको क्या सुख दै 1३ उत्त। 
जिम जो यण दोप ह सो उसीको सख इःख देते हेअन्थकोनीं। 
ततने कहा-वचन मेरा पदी ३ जिसमे वचन नहीं पर कदता ह । 
सवं जगतकी उत्पत्ति पाटन संहारादि सरद व्यवहारतथा इससंघा- 
तकया गयवहार्‌ मायासे करता हआ भी मँ चैतन्य निर्विकार सर्वस 
अतीत ह, जसे समभा सव॑ स्वम भ्यवहार कृरताभी. निर्विकार 
ससं अतीत है, जसे-नर सर्व स्वांग करता भं अपने नरत्वभाव 
निश्चयो नहँ त्यागता । इसीसे सर्वस्वांग करता भी स्दांमंसि 
अतीत है क्योकि स्वांगोके अभिमानसे रदित ह। 
_.पराशने काहे मेत्रेय ! वे सेत अपने वचन कहते ये, तु डछ 
न] कदता। मेजेयने का-कहना मेरा वहां ही योम्यथा,अबक्या 
१६ प्र ५ सत असत दीनो नदी, केदे कौन ! ओर सवं मँ ही 
कता ह यह तमको भाति दु जो वह संत कहते थे । वहां मीम दी 
3 सनता था, अष भी मँ दी कहता सुनता ह । आगे भी ग्र 
न्य टे पीछे भी ये इ, उध्वं अधः दशदिशा मदी द पराशरने 
ध तग कर । भृभयनेकहा-तमहारेमत्सगते भै नदीं रहाजेसे 
५ रोदभावनरीरदताःइससे परेओरसत्सगकयाहै यही 
न ह कृडा-जा आप्‌ न रहातो सुसक्या अपि 
स ९। मृभेयने कदा - परिच्छिन्न आपा अदेकारका न 
स्वरूप होना यदी आपा न रहना हे।परघघ्मयज्ञकदो । 
3 पराशरने कदा-अवबतक अज्ञाने तू बन्धा दे त्रह्मसे भिघ्र क्या 
। ८ ध शत दी त 
ज सव ०१ कहा मन सुना था कपिल परमस ह पर 
ता स्वरूपकी प्राति नहो क्योकि, हे स्व ब्रह्म तू बीनदा कसि 
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व व 1 यं ॥ 
व 1 1 


समै 9. ] अनुभवप्रकाशच । (३६५ > 





 ) द किकानान्यनिकनकिकनयककाीनककननयिकोननडिकिकानकिकेननकमिकेककिककनकिककननिय > 0 ~ 1 1 1 | मण जिय , 


रहता ३, । कपिलने कदा-तूने सत्य कदा, अज्ञान ज्ञानकी खञ्च 
चैतन्यम समाई नहीं । दत्तने कदा-पु् स्वपृकाश चैतन्यसे दी तुम 
ज्ञानी अज्ञानी आदि सरवकी स्फति होती ई जसे -रज्चरर री सपा 
दिकोकी स्फूं दोती है । कपिलने कदा-३ स्कंद । खड्प तेरा 
क्या ३ ! शरीर वा सनादिकोका साक्षी आत्मा । स्कंदने कदा- 
शरीर ओर आत्मा दोनोके अहंकारसे नय हं क्योकिःअबाच्य पद! 
इसीते तु भी देदाभिमानह्थी पदरवेसे रहित हो । कपिलने कडा 
ह दत्त ! जहा र वू जगतादिशब्दं नहीं सो कौन है ! दत्त तृष 
इआ क्योकि वचनकी आगे गर नदी । 


चे 


लोमश पि । न ॥ | 
ति समयमे छोषश ऋषिभायाओरक्डा चैतन्यकार्काभीं 
काठ हं । यह सब्‌ प्रजा शुद्च चैतन्यङ्प कालके खमे महाप्रलये 


आन पडती ३ जसे-सयुकरमे नदियां आन पडती ई सुश्चदीसे 


प्रगट होती है, स्च चेतन्यमे री स्थित्‌ है पर मै चतन्यु आत्मा 
वगय दा तेरे कथन चितनक्ष दरश म ह । रोम- 
शने का-द्रण दृश्य दर्शन तीनोके दशका णा कोई नदीं यड्‌ 
अलमवमिद् ३, त्‌ कैसे दाका दर इभा ६1 दत्ते कडा क 
लोमश । तूने जो कथन चितन किया च्छिभ विषदी ब्र < 
को यई चितन किसने किया १ रोमशने कडा -मनने व्‌ । १ 
काहे कोमश ! वने आपको ममर माननेपे तिषा शा 
ष्टा माना है) मने भी काकि, मे दरक दा ६ श 
मनका चितम है । भ चैतन्य अवाङ्मनसगोचर्‌ भस्त टू स. 
मध्यकी सुद समाई नदी! लोमशने कडा-ओीर कसम ९ < 
दततते काप तिरी ३। लोयशने कदा -ई बुद्धिखोये। (| 
सृष्टिकी सादि अंत मध्य स्वप्रे दी समाई दके अन्व कसम. 
हे ! दत्त ष्णी इष । 
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(३६६) पषपातराहित- [ चै 


सप्तक्धषि-( सत्संमम्दाहात्म्य ) । 

तिस समय स॒प्तछषि आये ओर कहने कगे-हे मिघो ! आत्म- 
सुखं सत्पगमे आत्मनिहूपण परस्पर करनेसे होता ई, तुष्णीं होनेसे 
क्या प्रयोजन रै । क्योकि, सम्यक आत्म अपरश्च विद्रान्‌ पुशूषोसे 
सत्‌ उपदेश द्वारा अनेकं घुयुषु पुरुषोका कस्याण होता ६ै। आत्स- 
बोधका कारण भगवानकी मति करे भगवानूको पणं जाने । 
दत्ते कहा-मगवाच्की भक्तिसे वतमान विद्रानोकी भक्ति भ्रष्ठ ३। 
विद्ानोके संग विना स्वतः दासत्व अदेफाररूपी मलिनता त्याग 
नही करता, इसीसे स्वरूपसे अग्रात्‌ रदता दै । अपनेसे भि्च परोक्ष 
इश्वरकी मक्ति करनेसे शांति नदीं होती ओर विद्वानोके संगसे 
शांति विषारसे हेती है । विद्रानोके सगसे दी निरहंकार विचारद्वाय 
वैरग्यादिपूर्वैकं भक्तिको भप दोता दै । भक्ति नाम “आप सहित 
सव भगवान्‌ है निप्तर देहाभिमान रदित पर्वोक्त भक्तिशप उपा- 
सनाके अभ्याससे इसी जन्ममे वा प्रतिबेधके वशते भावी जन्ममें 
स्वरूप प्राप्ति होती है ओर मगवान्‌ विशवेश्वरको निज आत्मा 
जानता ३ । सत्त ऋपियोने कहा-श्रीर तेरा नाशी है, विष्णुसे 
2 कैसे (५ (न सा (9 नाशी है तैसे 
¶तप्युका श्रार ताद न्‌ा ॥ श्‌ ऋषि ! व 
तुमने अनेक की उत्पत्ति तथा संहार ब्रह्मा विष्णुं शिव 
सहित हेते देषे ई, सत्‌ को विष्णु आदि शरीर नाशी है कि, 
1 दोननि कंहा-ह्यमान शरीर मायामा ३ किसीका शरीर 
अविनाशी नदीं सर्वा नाशी रै । अनेक बार ब्रह्मा विष्ण महेशा- 
शरीर जक तरेगवत्‌ उत्पन्न होते मिर जाते दै । एकरस केवर 
साक्षी चतन्य आत्मा ही ३ अन्य दश्यमान मायाका कायं स्थित 
नहीं । सप्तनहषियोने कदा- वैराग्य धिना धिज्ञान नदीं मरुता दत्ते 
-कदा-परिच्छिप्न अदंकार संतोके संग विचारदरारा त्यागना दी 
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1 पि कीणं १ 


क क 1 य 1 रिं 1 प 


समे ४. ] अनुभवप्रकारा ॥ ( ३६७ ) 
पा पा का च पा य ता 


चैराग्य ह। पनः दत्तने कंदा-इम नदीं शेष भगवान्‌ ई । पर जष इम 
नहीं तो वैराग्य करली आवश्यकता कां हे आप्‌ न रहना यदी 
छैराग्य ३। जब आप नदं तो वैराग्य तथा भगवान्स क्या प्रयोजन 
३ ! शेष अवाच्यपद्‌ ३ । तिक्त अवराच्यूपद्‌ चेतन कर दी सर्वक 
सिद्धि होती १। उन्शेने कहा-विष्ण ईश्वर दै इम नदीं । दततने 
कृहा-तुम नित्य.सुख चेतन्यसे पथक्‌ ईश्वर वस्तु क्या है! करो । 
हे ऋषे ! यह आत्मा दी ईश्वर दै । 


तिस समय प्रत्यक्षादि षट्‌ प्रमाणह्म सिद्ध आये ओर का- 
सर्व वस्तुओंकी सिद्धि हमसे होती हे । दत्तने कदा- तुम्हारी सदि 
किससे हती ३! जिस चैतन्यसाक्षी आत्मासे तुम्हारी सिद्धि हती 
३ तिससे सर्वकी सिद्धि दोती 1 प्रत्यक्ष प्रमाणने कदा-जब नेच दे 
तब खूपकी सिद्धि नदीं होती, नेत्र खुे रूप मादरम दोता है । इससे 
नेवकर दी रूपका ज्ञान होता ह, अत्माकर नदी ( इसी पकार सवं 
परमाणो जान लेना ) दततने कदा-ह सिद्धो ! आत्मा साकी नेनोका 
जेवरूप रै श्रो श्रोबूप ई ( इसी प्रकार सव इि्याम जोड 
छना ) सारांश यह किः, आतमा पूणं दै तथा स्वका सप्‌ ६।इपसे 


आत्मा चैतन्य दी ने्ादि इद्वियामि स्थित इभ पको देखता दै 


ह तब अंधकारको प्रकाश करता ३ । आत्माकी 
य 454 कालम भी सुक नदीं सकती, नेनादिक इन्द्रिय 
नष्ट श्व बाह रई, नसे राजाका इम मवरीद्ररा प्रजे प्रत्त होता 
३ पर्त मरी ओर भरना राजाके दी गाम ई, जसे स्दराकौ 
्ञानङ्प दष स्वपपदार्थोसे सकती नहीं क्योकि स्वप्र कल्पित ओर 
स्वमा स्वपकाश ह। सि्धोने कहा-न तुम न हम्‌, न जगत्‌ केवल 
चैतन्यमाअर इम है । दत्ते कदा-तम सो । सिद्धोने कडा-इमारे 
आत्मस्वरपमेदेसना रोना दोनों नदीं ओर ईसना रोना भी हमीद , 
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(३६८) पकषपातरहित- „ ([ च्- 
`, ` ` कमार छदध-( छद्धि यादिके विपयमं ) 
कुमारसिद्धने कदा-जघ पँ योग कृरता इ तत्‌ अपने स्वड्पको 
देखता ह । ३ तौ व वाडा शा प । 
स्वरूप त॒ञ्चसे भिघ्र हआ । हे बुद्धिखोये ! जो इछ तू योगविषै 
देखता है सो इश ही देखता ह । इससे योग तेरा श्य्‌ ओर तू 
षरा हआ 1 बालक ई, सस्संग कर जो निर्मल दोषे 1 कुभारने 
कहा-ठीक गे बालक हं क्योकि सन वाणी शरीरसे सर्वं लीला करता 
भी मँ असंग चैतन्य दप शकको नहीं भात शेता, इसी बाङ्छ ह 
प्र योगके बसे जो मे चाह तो इस शरीरका स्यागकर अन्य शरी 
रमे प्रवेश कर । किसीको वर शाप द तो शे सक्ता ३ ओर आक्षे 
अधिकं न्यून कर सकता दं । सवे प्रकारकी साम्यं योगसे हो सकती 
दैज्ञानसे वया प्राप्ति 1 दत्तने का-दे मुखं ! यह बात करते तुञ्चको 
समाम लना नां आती ! योगी एकं शरीरको त्यागके अन्यशरीरमे 
रात होता ई ओर अने$ प्रशरके कष्ट पाता ॐ ज्ञानी इसी शरीरम 
आ सुखपएवंक़ व्रह्मापे केकर चीरीपथत आपको पणं 
जानता ३ । सू्वका भो.एके कारम दी होता रै, सर्वं जगत्‌ पर 
आज्ञा चरनेवाला होता द । सव्य भी आप होता है, सर्वसे 
अतीत भी आप ही होता । सर्वशक्तिमान्‌ हेता ह, सर्व अशक्तिङप्‌ 
आप हो होता ३ । सूर्वव्यवदहार करता भी आपको अकतं 
1 है \ जिस अवस्थाको सम्यक आत्म अपरोक्ष विद्वान्‌ पुरुष 
श्रा होता ६ सो अवस्था स्वरूप अज्ञातवर शापादि पूर्वोक्त सामर्थ्य 
योगः स्वभे भी नही प्राप्त्ोता । ुमारनेकदा-योगकषवलसेजो 
चात्‌ आकाशम जा। दत्तनेकहा-पक्षी आद्यशमेरडतेफिरते हं 
क्या सिद्ध ई 1 मारे कदा-योगी एक एक श्ासमे अमृत पान 
करता द अन्य नदी 1 सोहं जाप. करता ड सुख पाता हे । दत्तने 
क्सा-६ बाटक 1 ज्ञानको खजा इहे । अपने सुखरूप आत्मासे भिन्न 


(-0. 1\/८11104/5511॥1 81188 81811851 (01661010. 01411260 0 66810011 





वग, अनुभवप्रकाश्च । ` ( ३६९ ) 
[1 क. क न पकः क पा चाक चछ कोनन्कनिकनदाद-2 केक र9क० 29० प दनय = 49७७ [0] 


योगादिकसे युख चाहे, जैसे-यडको लना है कि, अपनेसे 
चणकादिकोसे मधुरता चाह । चित्तकी एकाथतारूप गस यव 
मानता है ओर्‌ योग विना आपको दःखी मानता ~ ज्ञानी योग 
अयोग दोनोको अपने दृश्य मानता है यद सब मनके ख्या है 
योगरूप मनके ख्यालसे मँ चैतन्य प्रथम दी सुखषप सिद ह सुख- 
रूप अपनी पिद्धिवास्ते य॒ज्ञे योग क्यों करना है ! जेसे-कोईं भी 
अपने शरीरकी प्रा्तिवास्ते योगादिक साधन नदीं करता क्योकि 
योगादि करनेसे शरीर प्रथम सिद्ध हे । प्राणोके रोकनादिहप 
योगसे क्या खख है! आपसे अप्राप्त दोना; आशा युक्तिकी प्राणोसे 
चाहना केवल विचारदीनता ३ । 

दृसरे सिने कंहा-योग नाम जडनेका है, यइ जो सनकादिक 
ब्रह्मादिक स्वरूपम लीन होते है सो योगसे खूपक्नानको पाते है । 
दत्तने कदा-जिस स्वहूयमे ब्रह्मादिक टीन होते ह, तिस वस्तुको 
ज्ञानी अपना आत्मा जानता है। ३ सिद्धो ! मिथ्या मत कदो ज्ञान 
ओर योगका क्या संयोग है । योग साघनहूप दै! ज्ञान फलखूप दै। 
्ञानमें विद्धुरना मिलना दोनों नदी, योग कृताके अधीन है तथा 
क्रियारूप हे । कपिरने कंडा-आत्माके सम्यक अपरोक्ष ज्ञानख्पी 
योगसे सवं पदार्थोका जाननाङ्प योग हो जाता (६ केवल क्रिया 
ङ्य योगसे सर्वं पदार्थोको जानना नदीं होता। क्योकि, अधिष्ठानके 
्ञानसे दी स्वं कर्पित पदार्थोका ज्ञान होता है योगसे नहीं । योग 


। आत्म अयिष्टानविषे आप कल्पित दै अन्य पृदा्थवत्‌)। किपितके 
। ज्ञानसे अन्य कटिपतका ज्ञान नदीं शेता; अधिष्ठानके ज्ञानसे ही 


करिपतका ज्ञान होता है, जसे-एक कल्पित स्वप्रपदाथके ज्ञानसे 


। अन्य स्वम्रकरिपत्‌ पदा्थका ज्ञान नदीं होता॥ कितु खप्द्रके. 
, ज्ञानसे सवं स्वप्रकृट्पित पदार्थोका ज्ञान दोता हैजसे रज्यके ज्ञानसे 
| सप दंड मालादिकोका ज्ञान होता दैकटिपत्‌ सपे ज्ञानसे कृरिपत 


। 


वंदि ज्ञान नहीं होता, यह्‌ नियम ह । 9. 
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{ ३७० ) पक्षपातरहित- व | 
1 1 ~ ~~~ | 
स्वेदते कदा-आत्माके जाननेके अनेक साधन्‌ द 1 यौग़भक्ति, , 
ज्ञान- त आत्मा इन पदोसि अतीत ह यह सब इद्धिका विलास दै 
लोमशऋषिने कराई 1६4 | योग सुञ्चसे इआ 2, पर भं चतन्य 
ओग वियोग दोनां नदीं । योगसे शरीरके अत्र बादर स॑ अग 
दीखते है, पर स्वरूपसे अप्राप्त होता ई । दत्तने कदा--जब सर्व 
हन ३ तो उषसे भित्र कौन ३! जो जड । मार तूष्णीं ई आ । 
` दृत्तने कदा-३ कुमार ! तमको रजा नदीं आती जो सतोकी 
सभाम अयोग्य वचन करता है! कमारने कदा-क्या कड 1 तू ₹५ 
मेरा । दत्तने कदा-कद। मै चेतन्य मनकी एकाम्रताहूप योग वियो 
गक साक्षी स्वप्रकाश हई। सिद्धेनि कहा--तु कौन है † दत्ते कदा- 
तम्दारे यान अध्यानका तथा तुम्दारी सिद्धि असिरद्धिका दशा & ` 
सिद्धानि कदा-तुमको भस्म किया चाये । दत्तने कदा-प्रथम तुम 
अपने अदेकारको भर्म करो, जो ठुम्दारे अंतर शड़ हैुञ्च भरः 
भस्म क्या करोगे {३ सिद्धो ! मँ चैतन्य तुम्हारा त शाता ह, अपने 
आत्माको भस्म कैसे करोगे! यह कड सिदध तुष्णीं हुए । वतते क 
तूष्णीं मत होवोयह सब्‌ कौतुकं तुम्हारा र, तुम कौतुकी, भ न 
सवि सवै स्वदरषटाका कौतुके स्वमदरट कौतुकी ३। सि्धनि 
सुख ज्ञानसे प्रात होतारै । कोमशने कदा-तुञ्चको ज्ञानसे 
व ९५ अपने क र है त | 
जञानष्प ह, तु ज्ञान अज्ञानसे रदित ३। राजान्‌ का 

लला नदीं आती किरदित अरदित भी तु दी है। कोमशने कदा 
जब गै दी हं तो छना किससे कड 1 कना इच्छा, संशय! | 
ध्यान्‌) निश्वय,अनिशवयः बं, मोक्ष, इषे, शोकः मान्‌? 


ज अ + 


~ 


~= = 


जा > 


क [रि 
स ज = कि प रषे 
। १ 





भपमा | 
राग, देष, महण, त्यागादिक मानने केवल मनक धमं ह ओर 


चैतन्य मनादिकोकि धमो पदित मनादिकोंका साी दं । सायके 


। 

। 

1 
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सगे ४, | अनुभवपभरकार॒ । ( ३७१) 


ग्यवहारक शरञ्च साक्षीको क्या लना ३ ! जेसे-सूर्य प्रकाशको 
भ्रकाश्य जगत्की लना आक्कि व्यवहारोसे क्यारुना हेहि दत्ता 
भै चैतन्य निन ह, तू भी निरुन हो । सारांश यहकि, आपक्षो 
सत्‌ चित्‌ आनेद जान जो लनारूपी द्ेतसे इ । दत्तने कदा- 
सञ्च चैतन्यम बधन हो तो टः मे तो निर्व हं । 

8 मनेय ! तिस समामे यदी निश्वय हआ कि, अस्ति भाति 
भियह्प व्रहमात्मा इम ई । मेत्ेयने कहा-दहे पराशरातिस संतो 
सभाम ओर कोई था कि! न था ! पराशरे कदा-इतने कदनेसे 
तुञ्ञको निश्चय न हआ तो बहत कदनेसे क्या लामहोगा! वञ्चको 
ज्ञान न हआ, सब उपदेश मेरा अक्थं गया । मेञेयने कदा-युञ्च 
चैतन्यमें निय धमं नहीं निश्वय केसे कड { शिष्य, गुर रूप, 
अर्प्‌, शुञ्में नहीं अथवा युञ्चसे भिन्न कौन है! जिसका्मैनिश्वय्‌ 
करू † पराशरने कदा-भय मत कर जो तू सवं है वो निश्चयादिभी 
रूप तेग ६ । मेत्रेयने कदा-व्ह कदो जिसमे विकार न होवे निः- 
यादि भी विकार है । पराशरने कहा-यदी चिन्तन कथन कर्‌ “भ 
निर्विकार चैतन्य साक्षी आत्मा द"मेेयने कहा-जोमैरसाहं तो 


, चिन्तन कथनसे क्या यण र † जसे-किं, कोई अपनेनामक्रोओौर 


नाम अनुसारी अर्थो कथन चिन्तन हरवक्त करता रहे तो क्या 
शण है ! उलटा विकल ५.1 । पराशरने कदा-मत्रेयाआप 
सुदित सर्वक ब्रह्मरूप जान्‌ । -इसचिन्तनसेक्षया यण 
है { यह सबं मनका मनन है मे चैतन्यअवाङ्कमनसगो चर परा- 
शरने कदा-शरीर नाश दोय तो होय पर इसनिश्वयको त्यागियो 
स । स 0 त्याग्‌ १ ३ ५१ 
। प्राशरने कदा यह आनंद कहनेमा्रसे न 
निश्चये ३ । मेतरेयने कहा वह शिष्य नदीं जोस्केरपदेशमे 
केवल देहाभिमान त्याग ओर द्वेत बना रहे। देहामिमानदित 
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(३७२ ) पक्षपातरादेत-  चतुथ- 
वेतदि स्यागे ओर सुकी वाक्‌ रसनासे सुनकर अपृतके सभान 
अचे । प्राशने कदा-कड सर्वहूप मेरा है 1 मेतरेयमे कहा-जो 
ह तो कदनेसे क्या प्रयोजन है ! पर ब्रह्मयज्ञ कहो, उस समाये 
जो सत ये तिनोनिओर क्या कथन किया ! पराश्रने कदा-उसके 
वचन सुनने तुञचको क्या लाभ रै जो तू आपकोनजानेमेत्रेयने 
कृदा-तम्हारे कदनेसे आश्चयंवान्‌ होता ह जोडुखञ्च चैतन्यसे 
भिन्न होय तो तिसको जात्रँ, जब पुमे जानना: नदीं तो क्या 
जारं ! पराशरने कंदा-हे मे्ेय ! सो ओर अयं पद्‌ तुञ्चमेनदीं सोः 
अये पदं सिद्ध किया है। 


स्वरूप पानेका साधन । 
राजाने कदा- त्त] जिसको चाहना स्वरूपके पानेकीहो सो 
कैसे पावे ! दत्तने कडा-्रथम निष्काम कर्मसेअंतःकरणकी शुद्धि 
करे, निशेण वा सगुणउपासनादिकरअंतःकरणकीचंचलता दोषको 





१ 1 


~~ ®= -~-----~- ~ -------------- -- ® 


` ^~ ----------- 
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र कुरे । वैराग्यादि साधनोसदित्‌, शाघ्चो्तरीतिसेयर्कीशरणा- 
गत दोषे । पुनः गुरु उपदेशे अपने आत्मको ब्र्मरूपओरब्रहमको ` 


शाला | कास सम्यक्अपरोक्षजाने। वा 
हप घटाकाश महाकाश शूप ₹े। दे राजन्‌ 1 अपनेस्वर्- 
पके पार्वनमे देहाभिमान दी आवरण है जसे सूर्ये दशनर्मेबादलं 


= 9 ४ क 


ही आवरण है द राजन्‌। जाग्रत्‌ खपर सषक्तमं तथा रत भवि- ` 


ण्यत्‌ वूतमान कालम, मन वाणीकरागोचर.मन वाणीसदित जितना 
्रपच 2 सो स॒वं तञ्च साक्षी चैतन्यकी हश्य अनित्य रै त तिस 

जड दश्यके न्यूनाधिकं भावका प्रकाश करनेवालाचिद्धनदेष 
ह, तञ्चको कोई नहीं जानता तु सर्वको जानता इसीसे तर चैतन्य 
स्वप्रकमशह्प ३1 अज्ञानी अनित्य दृश्यमे दी मग्र ई. विक्ानी 
अपने आत्मस्वरूपमे म्र दै, पर मेरे स्वरूपम ज्ञान अज्ञान दोनो 
नहीं । राजाने कात कोन दै! दत्ते कदा तेरे डद्यविपे व्रघ्ाः 
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सगे ४,] अनुभवभकार्‌ । (७९) 
विष्णु, शिवादिकोके डदयविषे तथा स्वं पाणिमा्रके इद्यविषे 
अनादिकोके साक्षीङ्पता करके स्थित हं । साक्षीमे भी तरिषुटी 
होती ३ तिसका प्रकाशक श्रिषुरीसे परे अवाच्य प ह, जदा इद्धि 
नहीं तहां शूप मेरा ह । राजान कद-जहौ एक, अनेके, मतु न 
वही ङ्प मेरा ३1 दत्तने कंदा-आप अहकारको त्यागकरः 
अवशेष रहे सो आत्माका सङ्प ६ । राजाने कदा-जिसमे रेष 
अवरोष है दोनों नहीं वही अवशेष्‌। कपिलने कहा-यह भी अहंकार 
दै जो है सोई ३ । राजाने कहा-३ कपिर । तचे द्धि नदीं जो सवं 
अवशेष्‌ है तो अहंकार कडां दै!अदंकारका नाश अवरेषसे ५५ है। 
कपिलने का-जो वचन चितनमे आता दै सोई अवशेष है नदीं तो 
अवाच्यपदभे रोष अवरोष का! राजाने कदा-जिसुमे वचन मौन 
दोनों नदी, वही अवशेष ३ । का हआ वयोंकि जिसृकर 
विधि निषेध सिद हेते है, जिसमें विधि निषे समाप्ति होती ई ` 
विधिनिषेधका ओरं जो अवधिभरूत ४ (ताण 

रोमशने कदा-एणा, अफुणाहप शेष अवशेष त 
आत्मा इन म धर्मासि अतीत रै। राजाने कंदा-वही मे अवशेष 
स्वं पसे अतीत हं। ततने कहा-जिसुमर अशेष व शेष नदी" सो 
क्या है! राजाने कदा-वदी अवशेष है। रोमशने कदा जामरत्‌ स्वम्‌ 
सुखि तुरीया अवशेष है सञ्च चैतन्य तुरीयातीत अवाच्यपदमं 
अवशेष कहां ३ ! राजाने कष्ा-जैसे ठुरीयातीत अवाच्य॒पद्‌ नाम 

३ तेसे अवशेष नाम्‌ है, जो तुम्‌ कथन वितन्‌ मनका ५५५५ 
जो साक्षी ३ सोई ओर उप सर्वके साक्षीका सक्षी ओर कोई नहीं । 
सिद्धने कहा-अवशेष पद्‌ व पराप्त शा त 
योगसे अवशेष दता है, यह्‌ किसने जाना । जाना 

अवरोष 8 जो अवशेष नदीं होवे तो योगको कौन सिद करे 1 


मीमांसा । 
पुनः मीमांसा आया ओर कदा-कमं करनेसे अवशेपकी भाप 
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( ३७४ ) पक्षपातरहित- [चदुथे- 








हेती रै । राजाने कदा-ह मीमांसा ! जो क्म उपासनाका फर है 
सभी अनित्य ह हां क्म उपासनासे अंतःकरणके दोपोंकी निवृत्ति 
हेती है, सो दोषःभी अनित्य है इसीसे दूर होतेह । जहौ फमं उपा- 
सनाका फल नहीं ओर्‌ जिस चेतन्यकर मन शरीरके धर्मं उपासना 
कमं॒सिद््‌ होते ह जो उपासनाके आरम्भमे तिनका साक्षी ई, 


आदिमे स्वतः सिद्ध है कमं उपासनाकी समाप्तिका जो अषिष्ठान ` 


साक्षी अवधि भत है, वदी अवरोष ३ । सो स्वपरकाश सर्व॑की आदि 
सिद्धि है। पीछे होनेवाले कमं उपास॒नासे तिसकी कैसे ग्राहि 
होगी ! कितु नीं होगी । मीमांसा तृष्णं इआ । 


वेशेषिकने आकर कंहा-अवशेष कालते इआ है। राजाने कदा- 
सुषुपिमे काल कदां ३ ! अवशेष आत्मा कारके भावाभावको 
अनुभव करनेवाकेसे ही काल होता ३.अवशेष आत्मा स्वतःसिद्ध है, 
उत्पत्ति नाश तिसका नरी, यह सर्वं धमं मन आदिक दश्यके द । 
न्याय । 
पुनः न्यायने कडा-सवं जगत्के कतां ईश्वरम अवशेष्‌ कदां दै! 
जाने कहा-जो अवशेष आत्मा न ह तो सर्वं जगत्का ईश्वर कता 
द यई कथन्‌ चितन धर्म, मन वाणी सहित, धर्माधर्म कैसे सिद 
स वितन थातोभी त आत्मा व 
श इआ तब भी नाशका साक्षीशूप कर अवशेषं 
आत्मा ही सिद्ध है। इससे सरव ब्रूथ अवशेष आत्मासे यइ नाम- 
हप जगत्‌ होता ह । ह न्याय ! तिसीका नाम ईश्वर करै तो ठीक 
६। नामांतरका भेद है। न्यायने कहा-जबल्ग अवरोष विशेषको 
नत्यागे सुख स्वरूपो न पावेगा।राजाने कदा-सद्च चैतन्य आत्मा 


सुख स्वरूपो सुख पानेसे क्या प्रयोजन हौसुखरूप अपनेसे पथक्‌ ` 


जितने सुख पानेके समाधि आदिक साधनेमि परवृत्ति है सो भमते दै 
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सगे ४. ] अनुभवप्रश्नाडच । ( ३७५ ) 


शठम्‌ 


जैसे-जलको तथा अभिक शीतल उष्ण होनेकी इच्छा भमसे ६। 

न्यायन कंडा-तु सर्वसे उंचा ६ै। राजाने कदा- मै चैतन्य आत्मा 

ऊंच नीचसे रदित एकरस सम द्रं । यह कड न्याय तूष्णीं इआ । 
पातजल ॥ 


{तजल ध 

पातंजक बोा-हे राजन्‌ ! तर कौन है ! राजाने कदा-य चतन्य 
आत्मा योग वियोगका कौतुक देखनेवाला अवशेषहूप ई । याज्ञ 
वह्क्यने कृदा-अनहद शब्दविषे अवशेष कदां दै ! राजान कदा- 
जो अवशेष आत्मा इद्वियदवारा बाहरका कौतुक देखनेहारा है! सोई 
अवरोष आत्मा अंतर इद्विय विना सोहं ष्वनि आदि कोत॒ककोदेखने 
नाम अन॒मव करनेवाखा ह सारांश यइ कि, अनद्‌ शब्दके भावा 
भावका जाननेवाढाकी जो अवशेष नदी हो तो अनदद्‌ शब्दके 
भावामावका सिद्धि कैते होवे ! याज्ञषरक्यने कदा-योग विना सस 
नदीं ओर सवं अंग शरीरे देखे नदीं जाते। राजाने कदा-सुखह्प 
योगसे कया प्रयोजन है !“शरीरसहित स्वडप भ्पंचका सृगतृष्णाके 
नलवत्‌ मिथ्या सम्यक्‌ अपरोक्षको जानना ओर पूर्वोक्त प्रपचश्ा 
अपनेको सम्यक्‌ अपरोक्ष अधिष्ठान जानना” यही जगच्ङ्प 
अंगोका देखना है, हाड मांसादि अंगोको योग कर देखना बुद्धिदीन 
पुरपोंका काम दै । जब यई आप हे तो योगसे क्या प्रयोजन न 
याज्ञवलक्यने कदा-जब तृ द तो ज्ञानसे वथा प्रयोजन ३1 राज 
कृहा-यञ्च चैतन्य अवाच्यपदमे ज्ञान अज्ञन.तनन्य १५ मषा 
प्रपचक्षा अत्य॑तामाव है परन्तु मक्के ज्ञान निष्डेश & जञान्प 
विचार कर वस्तुका सम्यक्‌ अपरोक्ष स्थरूप जाना जाता है ग 
नरी । योगसिद्ध इए योगीको गी विचारकी अपक्ष अय होती 
इसे गौखताके दोषते प्रथम दी वेतु विचार करना योग हैसम्यक 
अपरोक्ष स्वहूपका जाननेवत्‌ जानना ही राजयोग ई । इ्योग 
इण््कि वास्ते है विचारशीरोके वास्त नरीं । 
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( २७६) पक्षपातरहित- [ चदु 
पीपी 9 वा कक य च चा छा वा का कच्छा यका 


> 


याज्ञवत्क्यके तुष्णीं होनेपर साख्यन आयकर कदा-जीलों 
नित्य्‌ अनित्यकाःविचार नदीं करे तरो आत्म सुखसे अप्राप्त रेगा। 
५ = 1 स तिजार ५५५ 

| तैचारके आदि, अत, मध्यमे साक्षीकूपकर स्वस्थ 
सृखखूप है सोई मेरा रूप है. तिस नित्य सुखप आत्माकी 


्राप्िवास्ते नित्य अनित्यका विचार भमसे ३ अन्यथा नहीं । य 
कंद सांख्य तृष्णीं हआ । ४ 


। चेदान्त । 
पुनः व्यासने आकर कदा-जब म चैतन्य दी हं तो नित्य अनित्यते 
कृया प्रयोजन है! सञ्च चेतन्यसे अवेष भिन्न नीजो भिन्न दोकेगा 
५ जड सिद्ध होगा । हे राजन्‌ ! जहां मेँ त अवरेष तीनां नहीं सो 
भ । राजान कंदा-यदि मै चैतन्य सवात्मा हूं तो अहं त्वे आदि 
ह &। ष्यासने कदा-ारंबार उसका नाम लेनेसे क्या परयो- 
जन 8 1 राजाने कडा-विलासमा् ३, नाम लेना न छेन सुमे 
१ ६। दत्ते कडा-जो छु कथन वितनमे आता है सो अवशेष 
) जहां यह नदीं सो खूप मेरा ३1 राजाने कृहा-वदी अवशेष दै । 
३ २ कहा-हे मेवेय ! भ भी तिस सभाम गया ओर कदा- 
५ | जिसने अवशेष थापा है ! सो अवरोष कैसे हेता ३1 
५६ कडा किसने थापा है! मनि कदा-तुम चैतन्यने थापा दै। 
कदा इससे प चैतन्य दी अवशेष हू । ३ मेतेय ! राजाने 
नियते चल सम्य अपरोक्‌ जाना. थाः तिसको कौन्‌ अपने 
२ त सन्तो ! सर्वं पदमे अव- 
 कटा-सतेपदाको कथन करनेवाला शाघ्च 
कर 1९ स्वमवत्‌ मसे हे दी नदीं तो अवशेष यज्ञ अवाच्यमें गौर 


71२ अवाच्य चैतन्य अवशेषको कहां | 
यह क राम ाच्य अवशेषको कां राखेगा 
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तगे .1 अनुभवप्रकारा । (३७७ ) 


ह भेत्रेय ! उस राजाने किंचित्‌ कार दी सृत्संग करके अपने 
स्वद्यको पाया, मैं तुश्चको अनेक प्रकार उपदेश करता ह पर . 
तुशचको छ प्रवेश न इुआ । हे मेतरेय ¡ इस समयको दलम्‌ जान 
अपने सम्यक्‌ स्वरूपके जाननेवास्ते दी यइ मलष्य शरीर ई नरी 
तो अकार्थ ह । मेबेयने कदा-हे रू! जितनेके नामरूप प्रपंच ई सो 
सब्‌ अकारथं है) अर्थहप मै चेतन्य आत्मा श वे जेसे-सब स्र 
भरपेच अकार्थं ह स्वम्र्ा दी अर्थ॑हप है। पराशरने कडा-तेरा रूप 
क्या है ! मेेयने कहा-तँ प अश्पसे रहित इ । 


निदाघ अर चऋषभदेवकः। संवाद्‌ । 


पराशरने कंदा-हे मेय ! एक समय निदाधराजाने ऋषभदेवसे 


` मश्च किया-कि, ह प्रमो । शञ्चको संसार सघ॒द्रसे पार करो । षभ 


व त {09 4: ग 
कैसे पार कृद । हे मेत्रेय ! जंसे-मेने तुद्यको बहुतकारसे उपदेश 
किया ₹ ओर वञ्चको प्रवेश नदीं हआ तैसे दी ऋषमदेवने निदा- 
चको उपदेश ६ र भी प्रवेश न इआ । है च | 
जबलग यद आप विचार न करे तबलग गरु शन्न क्या 

हे मेय! ५. मिमानरूप कीचडमें पसे द ओर मन्‌ विषर्योकी 
इच्छारप जेवडसे बाधा है तिसको कौन छंडावे 1 इस हतु अपना 
विचार आप करे जो अपने स्वरूपके अन्नानसे बध मोक्ष ति 
दुर होवे अन्यथा नहीं । ह मेतरेय । पुनः निदाघने कदा-इ गरो | 
आज घु्चको रामे स्वप्न इआ था किशरीर मेरा विनाशी ई ओर 
यमदूत युञ्चको धर्मराजके पास ठे गये ह । धर्मराजने कदा 
कौन है १ अपने मके बुरे करम प्रगट कर । मने कदा--म आपको 
नदीं जानता । धर्मराजने कदा-जो तु आपको नदीं जानता तो 
शासना अपने करे हृष तुञ्चको होगी । पर उपदेश तुम्हारा 
संस्कारोके वशसे स्मरण हआ ओर मेरी रसनासे यह निकला 
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{ ३७८) पकूपातरहित- [ चतुर्थ- 


अतिकः रविेिकनक [> 1 > । 








कि, हे धर्मराज ! भ सत्‌, चित्‌, आनंद स्वं मन आदिकोका 


साक्षी आता ह देहादिक संघात्‌ मँ नरी 1 6. है । तब 
धराजने सेन किया कि, इसको परमञुख देवो, यइ इःखदायक 
नीं क्योकि इसको अपने स्वरूपम अप्रत्यय द देहं नदीषयद 
ृत्तात होते नेन खुरे, देखा तोन धर्मराज है न यम है न यमलोक 
ह म अपनी शय्याप्र आप स्थित दं । 

दे मेतरेय । आत्मनिष्ठाका मदान्‌ माहात्म्य.है! जो यमलोकं भी 
सत्‌, चित्‌; आनंद्‌ आत्मा में हः इतने कदनेसे दुःखसे इटा, जो 


साक्षात्‌ सम्यक्‌ अपरोक्ष अपने स्वषू्पका बोध होवे तो क्या बात ` 


दै! तु सम्यक्‌ आत्माको जाननेवत्‌ जान । 


पुनः- हे मेत्रेय ! ऋषभदेवने कदा-ईह निदाघ ! जैसे-तञ्जको 
स्वप्र आया ओर अनेकपरकारका प्रत्यक्ष पृत्तात देखा, प्र जबजागा 
तब भूम जाना । तैसे दी जबतकं तु अपने स्वरूपके अज्ञानरूषी 
निद्राम सोया है तबतकं अनेक प्रकारका वेध मोक्षादि जगत्‌ तुञ्चको 
भासुता ह जव सम्यक्‌ अपरोक्ष बोध्टपी जाप्रत्‌ तञ्चको होगी तब 
जानेगा कि, यह जग॒त्‌ भममाञ ह निदाघने कदा-योग कैः तो 
स जाग्रत्‌ होऊ 1 अहपभदेवने कडा -तेरी बुद्धि हसने योग्य्‌ ह 
३ अकता ओर समञ्जता है तो कैसे अहकारसे टे । 
ह १ योगनिद्रा है, मे अकारक कहते द । हे राजन्‌ । यह 
शा ५. ख ख कि देद्‌ नरी आत्मा हं । अहैकारर्पी फर 
प ष गल पडी दै तिसको काट अथात्‌ “ जीवत, इश्वरत्वः 
धल, पचत् तिसुमे ष मोक्षादि मानना केवल मनका मनन ह, 
५ मन्‌ वाणीसे अग चर द" यी पं।सका काना है । फौ सके 
कालस अभय होवेगा नदं तो काठ तञ्च दुःख देवेगा । 
1.४ य॒दरूपतवि चार सता तब दाथ आवे जबताडी वैराम्यकी 
य ओर वैराग्य यदीद कि, अस्ति भाति भियहप आत्मा द अन्य 
छठ नही, न होगा, न हआ दे । इस निश्चयका नाम वेराभ्य है 1 
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सगे ०) अनुभवप्रकारा ¦ ( ३७९ ) 
[क पा कका कत क 


[1 10 अ शः 





ज्ञानी ( चच्ववेत्ता ) की पर्टचान । ८ 
निदाघने कदा-जिनके ज्ञाने खुले दँ तिनकीक्यापहचान द? 
ऋषभदेवने क्ा-जबलग तेरे नेर न खुं तबलग नजान सकेगा. ` 
जैसे-सोया-पुरष जागे बिना जाग्रत पुरुषकोनदीजानता। जिसका 
देह अभिमान सम्यक्‌ मिटा है ओर आत्माको सम्यङ्‌ अपरोक्ष 
जाना है तिनक्छो एह वन तुल्य ह । जो प्रारब्धकरपापतदोताईै, इषं 
शोकसे रदित तिसीपर प्रसन्न रहते हे । महण ॒त्यागकी करपना 
मने वास्तव नदीं. व्यवहारे रण योग्यकेहणकरतेह त्यागने 
योग्यको स्यागते ह । हैसनेके स्थानमेदैसत रोनेकेसथानमते ई. 
सारांश यह कि, जेसा देशका होवे तिसकेअयुसारदीचेष्ा करत 
हं पर अपने सुखस्वूप आत्मासे पृथक्‌ जगतको जानते नदीं । 
चप 


त्यागका उपाय । 

निदाघने कदा-अहंकारके त्यागका उपाय अतीत दोना है. 
इससे भँ अतीत होता हं । ऋषभदेवने कदा-गृहस्थ त्याग्‌ अतीत 
होनेसे अकार नाश नहीं होता, उ्टा बृद्धिको पाता ह यद 
सवके अनुमव सिद है। कोई विरलानिरदंकारींदोता ई भयाजन 
भी य॒क्ष्म अदंकारके दी त्यागनेका द स्थूख्का नीं । क्योकि 
म अदंकार त्यागेसे दीआवागमन मिता ह । इससे तर सम 
अहंकार त्याग कर जो सर्वत्यासी होवे । कोई अहंकारके त्यागने- | 
वासते योगाभ्यास करते दै पर त्यागा नह। जाता? उलटाबढजाताह 

क्योकि, उन्होने अदंकारफे त्यागनेका मागे नदीं जाना । 
त ठर तरेक प्रश्रकरता है तो 

लोकिकंयुरुसं अ ्‌ 
व तीर्थं करना, तत नेम करना तिष्टसेतिसकेमनविपे 


हं ता ह, जबदटअदंकारहुआःतव बुद्धि क्षीण 
हती ₹ व हुईं तो आवागपनके प्राप्त होता ६ै ओर 
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(३८० ) पकषपातरहित- [ चुथे- 
अपने स्वरूप ज्ञानसे दूर जाय अपे कूषमे पडता ३, तिषको 
परमेश्वर निकाछे तो निकङे अन्यथा नदीं निकर सकता । 


| निष्काम मौर सकामङूप दो अकारा भजन । 
हे राजन्‌ । दो भकारक़ा भजन है । एक निष्काम ओर दसरा 
सकाम । सकामसे स्वगादि सुल पाता है परन्तु निज स्वर्पते 
अमराप्त रहता ६ । निष्कामसे अतःकरणकी शुिसेज्ञानद्रारा मोक्ष 
रूप आत्माकी सम्यक्‌ अपरोक्ष जानता ३ । आपसहित सर्वैको 
अ्मरूप जानना, यदी परम भजन दै । 
सक्षम अहकारसे छटनेका उपाय । 

_ निदाधने काहे गरो ! सृक्ष्म अहेकारसे कैते दृ ! ऋषभ 
देवने कहा-तेरी क्या शक्ति है कि, सूम अैकारसे निकसे 1 
मरीचि आदि लेकर सर्व ऋषि चादन्‌ सृक्ष्मअदेकारके त्यागनेकी 
राले ई परन्तु किसी एकका दी वं महान्‌ पण्य पतापसे सुषम 
अकार नाश होता ई । सृ्ष्म अहंकार अथाह समुद्र है तिसका 
तरना अतिकणनि है । जिसको सृष्ष्म अहंकारहेतिसका भांतिङप 
जन्मश्रण भी दूर नहीं होता । सूष्ष्म अहंकार तप आदिकोसि दूर 
न ता परन्तु सम्यक्‌ विचारे दूर होता दै । 

ते दाने कहा-“ जब सर्वं अस्ति मातिभिय द्रप आत्मा 
1 ६ स्थूल अर्हकार कहां है ! ” मधुरता, शीतङत; 
कदा-जीव उर्व तरंग क्या _जुदे ईं! नदी । षभवेवने 
ह १ आवागमनमे बेधा है तु कैसे.जीवको व्रह्म कहता ३1 
चित शा ह यरो जगत्‌ सदत्‌ जो त्दारा हमारा कथन 
त 1 नि ५.४६ 

अवाच्यपद्‌ द्‌। = 

-अवाच्यपद्‌ जानना यह भी षम अदंकार 4 


तिस अदकः । 
“यस समय अष्टावक्र आये ओरकदा--हेराजचमनको वशकरः 
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सगे ४. ] अनुभवभकाड । (३८१) 








थ ज्द्थि व्वदिकन्‌ ण्डत 


अकार ओर मन कहां ई ! कौन है जो मनको वश केरे 1 राजने 
केहा-हे अ्टाव् ! तु कौन ३! कदा पै व्रह्म ह । ऋषभदेवने 
कहा-त्रह्म एक ह कि; अनेक ! अष्टावक्रे कदा-तेरी उुद्ध हंसने 
योग्य है, जो ब्रह्म है तो एक अनेक क्या ३! तु भी कड मै पणत्रघ् 
रं । ऋषभदेवने कदा-जबतक कामादि पांचोंका त्याग न करे 
तबतक सुखं नरी पाता । अष्वावक्रने कहा-जब त्रु दी चैतन्य रै 


तो चार ओर पांच क्या ! ऋषभदेवने कदा-षटप तेरा वा 


कंडा-जाम्रत्‌ स्वप्र सुषपिसे परे तुरीया मेरा रूप है । तिनकी 

्षासे तुरीया है, मै चैतन्य तुरीयाते भी अतीत इं । घ्चमे गिनती 
नहं । दत्तने कदा-्मे चैतन्य देशकार वस्तुसे अतीत हं। अष्टाव- 
करने कहा-देशकाल वस्तु किसमे ३ ! दत्तने कहा-स्वप्रवत्‌ देश- 
कार वस्तु सुञ्च चैतन्यम किपित प्रतीत होते भी स्वमदरष्टावतरम 
चैतन्य अद्वितीय हं । कटिपत प्रपथ्का घ॒ञ्च चैतन्य अपिष्ठानके 
साथ क्या संबंध है ! जो संब॑ध हतो करसिपित तादास्म्य्‌ सबंध दै। म 
पूरण दूं। अष्टावक्रने कदा-जां अतीत कद्ना ह तहा देत है, जहां 
र्ण है तहां अपणं भी ै। तेरा वचन हंसने योग्य ह। जब सात्मा 
ही ३ तो पूणं अपण अतीत भी त्यक्‌ आत्मा दी ह । दत्तने कहा- 
निरंकार होना भी अकार ६ै। कदो निरईकार केसे दवे! अष्टाव्‌- 
रने कहा-ऋषमदेवसे पूछ, जो अपने शिष्यको एसा भय दिया है 
कि;स्वतःसिद् प्रथम्‌ भाप आत्मस्वहूपको भी जान नहीं सकता । 
दत्ते कहा-डे ऋषमदेव ] मै तेरा शिष्य होता ह उपदेश कर। षम्‌ 
देवने कदा-द दत्त! चौबीस रुपे तुञ्चको निश्चय न हआ तो ख॒ञ्षसे 
कैसे होगा!दत्तने कृशाम चैतन्य आपही य हआपरी शिष्य हः 
कृ तो शिष्यसदितं तञ्च भस्म कू । उषमदेवने कदा-जव 
स्म अहंकार नाश इआ तब आपसे आप भस्म होगा प्र अहंकार 
तवर नाश होय ज्र जाने सवं शिवे दै तो स्थुल सूक्ष्म अकार 
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(( ३८२ ) पक्षपातरहित- [ चतुथ- 


01 





कदां ३! दत्तने का-जबस्वे शिव ३ तो केसे जाना जवेगा कि, 
सवं शिव ह तथा अकार नाश इआ वा नहीं क्योकि सर्वं शिवं है 
ओर अहंकार नाश इआ है इस चितनफे चितन करनेवालेके 
तथा वितनीयको शिव होनेसे । इसी देतु अवाच्यपद्‌ है । अशाव- 
कने करा-मन वाणीका वाच्य भी आत्मा दी ३ ओर मन वाणीक्षा 
अवाच्य भी आत्मा दी है जेसे-स्वपरद्र्ठा मन वाणीका वाच्य 
स्वप्र भी आप है ओर अवाच्य भी आप है इससे अद्रित हे । 


व्सिष्ठने कहा -सुक्त इआ चाहे सो योग करै। अष्ठावक्रने कहा- 
सत्‌ कंदो योग कौन करै 1 सत्‌ ओर असतके योगका योग नहीं 
कृकिं आत्मासे भित्र सर्वं असत्‌ है ओर आत्मा सत्‌ ह सो कैसे 
योग कृरनेके योग्य होवे! तम प्रकाशके समान दोनोका संब नहीं! 
वपिषठने कडा -तुम बालक हो, किया नही, इससे तुम्हारा मन शद 
; ह 0 अष्टावक्रने ग तो मिलाप करना,मिला- 
| प क्या केएन्‌[ 2 {उप्रका त सदा योग दी है । आत्मामं 
। विकृरख्प सार कदाचित्‌ भी हैनदी।इससे 4 वियोग 
भह । कदो आगेदी स्वतःस योग्‌ वियोगको मँ अब नवीन क्या 
कृ । जो मन बाणी शरीरके कत्यसे सिद्ध होता है सो अनित्य, 
स अनित्य देदप संसार भी नित्य प्राप्त दै ओर नित्य ब्रह्मरथ 
का भी (५ गात्‌ ह वा दुःखकी निवृत्ति सुखकी प्रात्तिवास्ते 
| य सो लङ्प आमा नित्य भात है ओर संसाररूप 
ति भी निचय प्रात ३। इससे कल्पित दुःखकी निवृत्तिः 
इप्‌ भा. आत्मा हं ह सो आत्मा अपना स्वरूप है, स्वहपकी 
६. योगका छ काम नहीं । सो कहो दोनोमे किसकी 
मा्िवास्ते यत्न करना ! इस प्रकार योग निष्प्रयोजन हैःतुम पद्मादि 
आस्नो योग दिये शिष्यो को उपदेश करत दो ओर प्रार्णोका 
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पगे 8, | अनुभवप्रकार । (१३८३ > 


रोकना कहते हो भे कता ह, अपनी. रुचिके अदसार आसन कर 
घा न करे, रबा होयकर सोयरहे वा बेड रह वा चे व्‌ खडा रः 








(म ज्यका "ककन = यनय रज्य 


` भ्रागोको भी रुख नरी, आने जाने देवे रोके नदीमनको भी पीडन 


क्यों कर, पर मन वाणी सहित मन वाणीके गोचर अगोचरक 
शिवरूप आत्मा जाने, यह जानना दी योग दै करना छ नदीं । 
जो इ १ अगे सिद्ध ३ । 


योगीक्षो खेचरी सुद्राद्ारा अग्रत^्पीना । 

जो कहते है रंबिकाको रेदनकर बढाके योगी जब खेचरीषुद्रा 
कृरता ३ तब अमीरस पीता ई, साधो ! सो अमीरस यद दै कि, 
जब योगी पराणोको स चकर दशे द्वारे रोकता ६ तब शर 
अभरिके समान उष्ण्प दो जाता है तिस उष्णतासे शीशमे जो मेद 
मजा रुधिर है जो बफके समान जमा रहता ह सो प्राणोकि रोक- 
नेकी उष्णतासे एवोत रुधिर मन्‌ आदि नीते गिरता ई तिसको 
योगी अभ्रृत जानकर पीता ३ । इससे अज्ञानी ई क्योकि अतर बाहर 
एकं ब्रह्म दी ३ सोई इआ अथाह ससुद्रः तिषको त्यागकर एकं 
दपर निश्चय कएता है इसीसे अज्ञानी ३ । वसिष्ठने कदा-तने 
संसारको अष्ट फिया दै । वत्तने कडा चैतन्य नामश्प संसारसे 
अ ह नाम अतीत द । योगीको योग्य कि,सोषे नदीं तथा वचन 
न करे आसन करेप्राणोके मागंको देखता ररै इत्यादि अनेकं साधन 
करतार पर यइ नदीं जानता किः निविश्ार शिवतम विकार 
मिल्मवना आत्मघात दै प॑चतव ही रज्जसपेवत्‌ मिथ्या ह एक प्राण्‌ 
ङ्प पवना क्या चरता र। कपिरने कदा -जो ईरो आत्मासे 
कुक भित्र जाने सो योग कर. जिसने सर्व ईश्वर आत्मा जाना दै सो 
चुप रदे 1 दत्ते कंडा-व चन ओर तृष्णीं दोनों मेरे सख्वह्पमें नहीं 
ओर धँ ही सर्वह्प भी हं इससे दोनों सम्‌ ई । अशावङ्गने कदन 
कृता ह न तृष्णीं हेता द ओर आप दी कहता भी ई ! आप दी 
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( ३८४ ) पक्षपातरहित- ] .चदु्ध- 











मि रौ 


तूष्णीं भी होता हं सारांश यद कि, द्रष्ादरशन दश्यादि बिषुटी भीं 


म चैतन्य दीं ओर चिपरी रदित भी मँ दी ह स्वमद्र्वत किसी 


पदमे भी वधमान नहीं ह । 


नारद्‌ । | 

तिर समय नारद बांसुरी विषे नारायण नारायण गाते हए आयः 
स॒बने कहा-तुष्णीं हो नारदने कहा-जहां संत कटे होते है, तहां 
आत्मनिषपण करते ई, तिससे युसु्ुओंफो परमाथ प्रात्त होता रे 
तुष्णीसे क्या सिद्ध रै ! दत्तने कदा-स्यतः दी नारायण है तो 
कदनेसे क्या लाम है ! नारायणक्ो तने थुलाया ३, नारायणका 
ओर तेरा षियोग हो गया श त नारायणको ढता पिर, दमार्‌ 
स्वम थुलावना चिन्तना संयोग वियोग दोनों नहीं । नारदने 
कृदा-वेदचण्ठमे मी इष॒ सभाकी चचां इई थी सो सतोंके दशन- 
वास्ते विष्णु भी आते ह । दत्तने कंदा-असत्‌ मत कद, तैर 
दचनसे रोग ईसेगे क्योकि व्यापक विष्णु चैतन्य आत्मा विषे 
आना जवना कां ६ ! हम विष्णुके मिलनेकी इच्छा नदीं रखते 


क्योकि, विष्णु हमारा आत्मा है इम विष्णुके आत्मा हे । अपने 
आत्मके मिलने जदा हनेकी इच्छा 6 । ौ र 


तिष॒ स॒मय विष्णुने आक्र कहा-जिसने सुञ्च व्यापकं चतन्य 
विष्णको व्यापक जानां है सो अचिन्त्य मेरा प्‌ है, तिस विषे 
ओर मेर विपे कुछ भेद नदीं । दत्ते कदा-त॒यको जाने विना प्रथम 
क्या तेरा हप नह !क्या घटाकाशको महाकाश जाने विनां प्रथम 
टकार क्या मई।काश्‌ नहीं ! हे नारद ! परमेश्वर आप कदता ३ 
` सवे विष्णु ह. तू आपको तिसुसे भिन्ननारद दास जानता ३ । जब 
सं तिण्णु ६ तव नारद कां हे । नारदने का-जव सब विष्णु दे. 
तो नारद्‌ भी पिष्णु दी ३, दास स्वामी मी विष्ण दी दै । 
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सं ४. 1 अचुभवप्रकाड । ( ३८५ ) 


नम सकन दव उदि. सनव य छ 9 ७२.३७७ 








जडभरत। 

जडभ्रतने आकर कंडा-सवं जडभरत ३ । विष्णने कडा-न 

जडभ्रत्‌ न विष्णु एकं चै चैतन्य अद्वैत हँ । पर कदो जडभरत 

शब्दका अथं क्या है1 कहा-कि,जड नाम अफएर चेतन्यका है, भर 

नाम आनन्द्‌ पूर्णंका है, तकारका सत्‌ अथं ह इषसे सत्‌ चित्‌, 
आनंद जडमरतका अथं है। 


जडभरत ओर एक योगीका संवाद ॥ 

जडभरतने कहा-हे सभा! एक समय भैं विचरता इ आ पवेतमें 
गया, तहां एक योगीशो देखा । मैने नमस्कार करके प्रभ किया 
किह योगी तिरा स्लान क्या है! योगीने का-निरहंकारडपी जलसे 
स्ञानकर जीवत्वहपी मेरुको धोया दै। मैने कदा-भस्म तेरी क्या है! 
उसने कद्टा-अपने नित्य सुख चिद्रूप आत्मा पथक्‌ प्रतीतिखूपी 
कृषक निज स्वषटपके सम्यज्ञानहूपी अथिषे जलाकर भस्म 
लगाई ३ । सेने कहा-आस्न तेरा कौन है! कहा-सवं मायासे कर 
देहपरथत्‌ दृश्य जगत्की उत्पत्ति, स्थिति, संहारका आसन नाम 
आघार य चैतन्य है.चुञ्च चैतन्यका आधार कोई नदीइसीसे स्वय- 
प्रकाश ह जैसे-फेन बदु तरंगादिकोंकी उत्पत्ति स्थिति सदारका 
जल आसन है, जलसे स्वणका आसन भूषण है व तरगादिकोका 
आसन जल है इत्यादि अनेक दर्त ई वा सुवं कायं वगमें कारण 
स्थित हता स्वं कार्यं कारण नामरूप प्रपंच मेरा आसन हैवा 
अचल स्थिति ही मेरा आसन है । मेने कहा-आना जाना तेरा 
कदसिडआ रै।उपने कहा-आकाशके समान परण ह ष्च चैतन्यम 
आना जाना नदी, जसे-खवणका शषणोमें आना. जाना नीः 
जैसे -रज्जका सपादिकोमरे आना जाना नदीं । मेने कदा-पराण 
अपानका इकंटा करना क्या ३ ! उपने कदा-एक जीष॒ एक 
इश्वर दोनोक्नो एक जाना ह, जैसे-वराकाश ओर सदाकरभ एफ 
4 ॐ न 
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( ३८६ ) पसूपातरहित- [चहुथे- 

ह.यरी प्राण अपानका इकट्वा करना है । मैने कदा-इडा पिगला 
सृषुपराका कैते अभ्यास किया ३! कहा-इडा जीव, पिगला ईशर 
सुधुरा रह्म यद सुञ्च चेतन्यसे प्रकाश राखते ई स्वयप्रकाश ६ । 
ने कहा-धारणा कदो 1 कहास द मेने कडा -सोऽदंका अथ 
क्या ३।कदा-ज्रह्मासे ेकर चीटीपर्थत अंतर बाहर परणं ह । मन 
ूछा-कि, नासिका दि कया दै! कदा -मायाकर कटिपत्‌ परपु चकग 
उत्पत्ति पूर्वजो पँ चैतन्य अवाच्यपद्‌ हं सो अब भी वदी इ । वा 
नाश नाम्‌ अभावका दै सो भाव पदाथाकी तथा मनकी कस्पनाके 
प्रथम्‌ निषिकार स्थित ह, यदी नासादष्टि मेरी दै । मने एखा-कि 
ब्िएरी क्या है ! कदा-सत्व) रजतम इस्‌ वरिपएुटीका साक्षी चैतन्य 
महु भने क १ कृभी ४ स र 
जाननाकदा -परकृति पुशूषकं संयोगकर्‌ जगतको उत्पात कृरन- 
वाखा जे चैतन्य योगी रै सो अशरीर होनेसे गिरता नही, वा 
जैसे-देहीका यदह देड शरीर दै तैसे पूर्वोक्तं युञ्ज चैतन्य योगीका 
माया शरीर ३ सो माया अपने देहादि कार्की अपेक्षासे अगिड 
अग्रिम ह इससे योगीका शरीर अगिड कदा दै । वा शरीर नाम्‌ 
` स्वूपका रै सो पूर्वोक्तं चेतन्य्‌ योगीका स्वरूप अगिड दै" वा 

पंचभूतरूप देहदसे अतीत हू । मेने कहा-मँ तेरा शिष्य होता दं । 


जः (त कक क 


= =^ { म ` श त 11 न 


कहा-आगे दी संदश्य मुज दरा यस्का सेवक ह अब क्या शिष्य 


दोगा ! एनः मेने कदा-चोका किसका किया दै ! कदा-चतु्टय 
अतःकरणका चौका किया दै, नाम मायामा जाना दे । मैने कदा 
चूहा रोटी केका तेरा कौन ३ .† कहा-अर स्वै वा_ जीव ईश 
दोनों ईटा बनाकर ˆ मे ब्रहमारमा ह" यदी रोरी करता ई । सारा 
य़ किःजीवभाव तथा ईशभाव त्यागके अवाच्यपुदम स्थिति की ९ 
पने कदा-अघ्न तेरा क्या ह कदा-ज्ञान विज्ञान दोनों मेरे अतर ई । 
पच्छा-खाना तेरा कयां! कदा-विज्ञान । मेने कदा-ईघन तेरा क्या 
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सगे ४. ] अनुभवपरकारा । ( ३८७) 
ऊहा-सवं भोगोंकी अचादन। ईधन किया ३ (मैने कहा-भगवानको 
भोग क्या कगता है ! कहा-देह अभिमान प्रत्यक्‌ आत्मा भग- 
सनको मोग लगाकर स्वस्वरूप इआ हं । सारांश यष कि मै 
देहदि सवात नरी कितु य प्रत्यक्‌ आत्मा ह । मेने कहा-सौना 
तेरा क्या ३! कृहा-सर्वं दश्यमान रूप मेरा है, जैसे-स्वपरदष्ठा सर्व 
स्वप्रसष्टिते शयन कर रहा रै नाम व्याप रहा है । मैने कदा-तू 
मेय युर ह। कदा-मने गर शिष्य भावको त्यागा है । पुनः एसे 
दुभ्खको सञ्च चैतन्यमें मत वितव । 

उसने पू्ा-तेरा नाम क्या है ! मैने कश-जडभरत । उसने 
कृ्ा-मेरे साथ तेरा सग नहीं होगा क्योकि, जड मृतकको कहते है, 
मरे चैतन्य जीवता ह; तू उसके सग रह जो जड भावके न त्यागे। 
सारांश यह कि, जो आपको देहादिक जड सधात मने, यथायाग्य 
दी संग चाद्ये । जड चैतन्यका क्या संग है ! जड तु अपने जड- 
भावश्ने त्यागे, मँ अपने चैतन्यपनेको . त्याग तब एकता दो 
अन्यथा नहीं । हे सभा ! अमरतश्प तिसका वचन सुनकर मेरा 
जो जडभरत पनेका अभिमान था सो निषत्त इआ । 


। चापरदेव ॥ 
पराशरने कहा -द मेतरेयाइतनेमे वामदेव आया ओर कश-अस्ति 
माति पियह्प नारायण आत्मा दी है। हे मित्रो ! नारायणसेमित्रजो 


" तुमने निश्चय किया है ति सका त्याग करो। दत्तने कदा-नारायणका 


रूप क्या है! का-अन्तर साक्षी खूपकर जो मन आदिककी पकाश्‌ 
कृरता ३ ओर जो मायाकर एकसे अनेक इ आ ई पर वास्तवसेएकदी 
इं इदज।रीषत्‌। दत्ते कडा-घुञ्चे चाहन्‌ एककी भी नदीं अनेकको 
क्या कहगाकपिरने कहा-जो सवं रू ही है तो एक अनेक भीतूरीरै। 


डर्वासला २ 
पुनः दुर्वा अ।य।; पर अहंकारषू¶ी अभ्िमे जर्ता था। दुवाः 
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साने कंदा-स्व भजन गोर्विदका करो! नदीं तो स्वंको मस्मकगा 
जानते तुम नदीं हे । ओँ रुदर ह । दत्तने कदा टर रुदनको कते ई 


इससे रुदन कर । दुवासाने कदा-३ दु । मैने सुना ई किः तृनेसवं 
समारको भट किया दे । पले तञ्ञे भस्म करता ई । दत्ते कदा- 
घटके आदि मारी, अत माटी,.मध्य मारी, अपन्‌ पएटनेमें घटक 


क्या भय है! जेसे-तरगके आदि भी जछ ३ मध्य भी जल ओर अत 


भी जलह तो तरंगके निज परिच्छि्न स्वह्यके एूटनेमे क्या भय 


तैसे ही इस पंचभूतद्ी देहके आदिमं भी चैतन्य आत्म्‌ है अंतमे 
भी चैतन्य आत्मा ह ओर मध्यम्‌ भी चेतन्य्‌ आत्मा दै शरीरके 


भस्म होनेसे क्या भय हे † मेने त्च सदित स्वं नामरूप 
प्रपचको एेसा भर्म किया कि, वह भस्म भी नदीं मिरी, जसे 


खणं तथा जलादि सम्यक्‌ दिवान्‌ पुरुषने भूषणोको तथा फन 


बद्बुदे तरंगादिकोको भ्म किया हे, नाम अत्यताभाव जानता ह 
तैसे दी अस्ति भाति प्रियह्प आत्मासे पथक्‌ नामरूप प्रपैचका 


सम्यक्‌ अपरोक्ष बोधकर एेषा भस्म किया हे मानो तिप्काभत्य- 


तामाव जाना हे, यइ निश्चय जिसको है सोई नामरूपसे भरष्ट दं । 
दुवासाने कहा-तुम सभी शिष्य मेरे होवो, नहीं तो शाप दगा । 
विष्णुने कडा-सवं उपाधियोका मूल दत्त ३ तिसीको शा१ दे । 


द्वासाने कडा-३ मिम ! तुम कमं करो भरष्ट मत होवो । दत्तनै 
कृडा -इम अकम ई कमं केसे करं । कमं देह मनादि संधातके दै! 


सो स्वत.सिद्धकमं संघातसे होता रै, कूरनेसे नदी । दर्वासाने 
कडा-हे विष्णु । कर्मकर जगत्‌का टर हे जो तुचे यद जगतूका 
ठट रखना ई तो कर्मोकी प्रधानता राख । विष्णुने कहा-स्वभ्र 
्रपचका किन कर्मोका ठट हे, अविद्याहप निद्रसे दी स्वप्न गच्दे 
जहां अविद्या दै तहा कर्मं आपसे आप हे, प्रथानता करनेसे नदीं 


परतु कमकांड, उपासनाकंडः ज्ञानकांड, अधिकारी, काल. 
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तमे ४. ] अनुभवप्रकाश॒ 1 ( ३८९ ) 
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रयरिदेयिकेन्न्यदिकेज 9 किक रकि 


अवस्था मेदसे स्वस्व एलको सम्यक्‌ देते ई । ज्ञान कोई जगत्‌के 
व्यवहारको वाधा करनेवाखा नहीं किन्तु कृमादिश्वस्तुका म्यह 
स्वहूप बधन करता दै । ज्ञानी कर्मकतां भ अक्तां ₹ै ओर 
अज्ञानी कमं अकत मी कतो दै\इससे सर्वको अपना स्वप जान 
जो शात होवे । दत्ते का-कमंकप्‌ जगत्‌ सुज्ञ चैतन्य 8 उत्पतन 
होत। ह ओर सुशषमे शी ीन होता ह, पर भै चैतनप्‌ ज्योका त्य 
निर्विकार ह स्वमद्रशवत्‌ । दुवापान्‌ कहा-सरव॑को मस्म करं 
विना न जागा । दत्तने कदा-जिन्डोने आपा अकार नभम 


. मस्म किया है सोई दृसरेको भस्म कर सकता ६, अन्य ९ जो 


तञ्जसे भय राखता होवे तिसको भस्म कर । मँ भय नई। रखता 
ड दूसरा बुद्च चैतन्यते भित्र वज्ञसे आदि ठेकर सव जगत्‌ ` 
रजसर्वत्‌ मिथ्या प्रतीतिमात्र ३, करिपत पदारथ अधिष्ठान 
करते भस्म कगे ! उलटा अधिष्ठानके अज्ञानसे अधिष्ठानम 
करिपित पदार्थं भस्म नाम्‌ निदृत्त हो जाते दै । इससे अपने भस्म 
होनेका फिक्र करः ५५८ तो भस्मदो त प 
न्‌ वै ब्रह्मस्व्प्‌ आत्म 

वा भित्र मनेगातो कषणमा्रमे भस्म दोजा 
वेगा, नाम मिथ्या ध जावेगा । सा 

| रके पनः साथ क्यो रः । 
नर 11 सीर संग रखता ह 1 ह दुवा । ज म चैतन्य 
इस जड दृश्य वेको सग नाम स्फुण नही कह तो इषकी स्फ 
करेते होवे ! ककि, जडको तो जड रण नहीं क, करता 
दूसरा यह जड दश्यका उपादान कारण जो माया सो भी जड दै। 
जच चैतन्य अवाच्य पद्म माया विना बचन विप नहीं होता 
इससे वचन विलास कलेवास्ते मायाको संग रखता ‰ खतः 
नदीं । दुवासाने कदा-थो समा पं नदीं पाता जो तुम्हारी समामे. 
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( ३९० ) पक्षपातरहित- [ चदुथ- 
[गी 1 क" कः कक ज च्छा 


आया ह. क्योकि, मागं तम्हारा भरष्ट है । दत्तने कहा-टीक कहा 
तृन, जन्ममरणहप संसारमागे हमारा भष्ट नाम नष्ट भया ई ओर 
स्वरूप सम्यक अपरोक्ष जाननेवत जाना है । तञ्च अज्ञानीका 
न्ममरण ससार नष्ट नदीं इ इससे तु अथष है । 


मास्ञा । 
इतनेम मीमांसा आया, दवांसा सत्न इआ ओर कदा-३ 
मासा! त आगे स॒न्युख हो. ष म सहायता कल्गा । मीमांसाने 
का क्म विना कां सिद्ध नहीं होता । दत्तने का-कायं कार- 





णसे रहित भै चैतन्य आत्मा स्वतःसिद्ध स्वयं प्रकाश हं युदक . 


करमोकी अपेक्षा नदी, जसे सूर्यं ओर स्वभदरष्टा अपते कायं नाम 


` अकाम जगत्रप कर्मकी अपेक्षा नहीं रासते । जगत्‌ कोटिमे 


भ 
३ 





भा कदो तो कतासे कमं सिद्ध होता है, कर्मसे कृतां 
होता, न प्रसिद्ध है जेसे नेबरूप कासे नील न 
गमि शशो नवाह य ममन वाणी शरी 
ममान का-ठम ही को रीर फमोसि ना होगा 
ट गा. 
। नदीं । इससे स्वरूप प्रापतिवास्त कमं कृरो । त ८1 
र श्प आत्माफे बोधसे कर्मासि शटता ह, शरीर होते दी इससे 
अ ह्म आत्माके भरातिवास्ते कमं दै जर स्वहप जाना तो 
011 
इए सापनोरी इ गेला नह 9९ पान 


५५५ साधर्नोकी अपेक्षा नही ह । डे मीमांसा! किषी पुष 


दवस्यानोमे जाना हे ओर तीन मंजि्ोसे आगे देव- 
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[व १ 1 + 


ठं ४ अयुभवप्रकार्‌ा । ( ३९१) 


स्य 





स्थान है, जब एकं मंजिल चलकर दूसरी मंजिलक पवता ै,तो 
प्रथम मजिरके कर्तम्यसे रदित होता ई जब तीसरी मंजिलको 
पचता है, तब दमी म॑जिरुके करतंब्यसे छट जाता है तसे दी 
जब चतुर्थं मंजिखको नाम देवस्थानको पट चता है तबतकं कृत्‌ कृत्य 
होता ३ परन्तु तीन मंजिोको ते करे बिना. कृतकृत्य नदीं दोता 
तष पिछले सर्व मागे पूर्वं करे अभव कतंग्यसे कतङृत्य होता 
ह तिक्षसे आगे कतेग्य 1 ४ (९.५ 
{खका तथा मागेमिं स्थित रमणीक अरमूणीक पदाथ।का 
छल इ लका भानु यत होता ह । तेते कम बपासना 
वृत्त ज्ञानी तीन मंजिकोसे पूरे ब्र्मरूप आत्मदेष ३! तिसकी 
्रा्तिवत्‌ भ्ा्तसे एक कमं क्या तीनों कांड निष््रयोजन ईं पूरवो 
दष्टातवत्‌ । तैसे स्वयं स्वह्प ८ व | (८ 
कर्मकांड, उपासना, ज्ञानकांड तीन मजि 
कम कर अंतःकरणकी दिप पदिली मंभिलमे पैना तो तिसुसे 
निष्कर्ष्य आ, फलकी पराति शेनेसे। तेसे ही सगण व| निशण 
उपासना करनेसे अंतःकरण निश्वलताङूप दूसरी मंजिलरम पडचता है 
पुनः तिससे निष्करतभ्य होता दै तेसे दी सम्यङ्‌ ज्ञानकर अज्ञानकी 
निधृत्तिरूप तीसरी मंभिटपर पट चता दै। तब तिसके यत्नसे रहित 
होता है यह नदीं कि, पीठे छौरकःर फिर यतन कृता है किन्तु नदीं 
करता कयोकि, तत्तत्‌ प्रयतनके फल परापत होते ई । तिससे पश्चात्‌ 
संब दुःखी हानि ओर परम आनदकी प्राति मोक्ष देव 
स्थानके प्राप्त रोता है । यह व्यवस्था सुब विदरानोके अतु भ पसिद्र 
३ इससे स्वप भराति पश्चात्‌ तीनों कांड निष्फल है । मी पमाने 
कडा-कमपि जगत्‌ होता ई तथा उत्तम सुख? ठोकरोक मापि 
होती है। कपिलने कदा -करमपदित जगत्‌की चैतन्य आत्मासे स्वप्र 
्ष्टासे स्ववत्‌) उत्पति होती है दूरा जिसको ोकमे जानेकी 
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( ३९२ ) पक्षपातरहित- [ चुधे- 








इच्छा हो सो कम करो, जिसकोडइच्छा नदी सो मत करो, परन्दु कम 


कतो कोन दै १ यद विचार सुभुक्ुको अव्य+कतंम्य है । मीर्मासाने 
कंदा-हे धाधो ! कायिक, वाचिक, मानसिकं तीन प्रकारके कमं हं 
आत्मानात्माका विचार मानसी .कमं ह । विचारना न विचारना 
यह भी मानसी कर्मं है! जो इछ कथन करोगे वा न करोगे सो 
वाणीका कम॑ है, जो कृथन चिन्तन करोगे वा न करोगे सो सानसी 
कमं ३ । खान पानादिकं शयन जन्म सरणादि चेष्ठा करोगे वा न 
करोगे सो शारीर कमं रै कटो किंस काल्प अकमं इ 1 
सारांश यह कि, यई देह दी कर्मषूप ३, कर्मसे कृं अतीत कैसे 
दोता है। दत्तन कदा-जो शरीर शूप दोवेगा सो कर्महप भी दोवेगा, 
शरीरे दी रदित अशरीरी आत्मा पूर्वोक्तं तीन प्रकारके कर्माका 
साक्षी कमरूप कसे दोषेगाजिसे देरी देदरूप नदीं होता, तेसे कम 
रूप संसारसे पर परत्यक आमा कमेक प्रकाशकं भिन्न दं । कतकि 
अधीन कमं है इससे जड रै । प्रसिद्ध कतो, कर्मं भित्र भित्र होते 
ई एकरप नदीं । इसीसे कर्मोका सार कर्तां ३ कती कम करो बा 
न्‌ करो । हे मीमांसा ! तु चैतन्य सुवंका कतां होकर कर्महूप क्यों 
होता है! मीपांसाने कहा-कर्मं बिना चंडाल होता दै । ऋषभदेवने 
कदा -चंडाल आत्मासे कब भित्र दै जो कर्मके त्यागसे चंडाल होता 
दतो भी चंडाल चंडाल नाम ब्र्रूप आत्माका है क्योकि क्म 
रहित आत्मा ही दे,अन्य नहीं । इससे आत्मा चंडाल इआ। मीमा 

साने का-इन्होन संसारको भष किया ह दत्तने क कडातुनै 

अपने स्वहूपसे मित्रक मिथ्यां जाना है। हे मीमांसा ] जो स्वरूपते 

अप्रात्‌ ३वदी अष्ट है पर कहो कम स्वप्रकाश है कि, परप्रकाश दै! 
मीमांऽाने कंहा-यइ दोनों कथन चिन्तन मन वाणीका क्म ६ै। जड- 
भरतने कंडा-“यद मन वाणीका कर्म है" यह कथन वितन्‌ अंतर 

जाना) सो आत्मा स्वप्रकाश अक्रिय ह कर्मरूप नदीं । 
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सगे४. ] अनुभवपरकार । (३९३ ) 
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पराथरने का-३ मेय । भीमां ्ाका प्रयोजन यदी था कि सवं 
पालन कर्मो करे क्योकि देहाभिमान स्थूष अ्हंकारसे कम नदीं 
हे सुक््मसे होत हैस्थूरु शरीरे भिन्न आत्मको कर्मी भी मानता 
है क्योकि शरीररदित इआ दी यई जीव कर्मोका फक स्वग।दि- 
कोम जायकः भोगता ह इन शरीर सदित नदीं । परन्तु आत्माको 
असंग, अक्रिय, नित्य, सक्त इत्यादि विशेवणोुक्त विद्वानवत्‌ नदी 
जानता,इसीसे भावी जन्मको णता ई। कममसि रहित हीना अतयत 
कृटिन ह । मेतरेयने कडा-सवं कर्माकी आत्मामं आरती्योको 
पालना मीमांसा अघुषार बनती हे परन्तु आत्माविषे रति, आत्मा 
कृर संतुष्ट आमाचारी क्या कर[पराशरने कदा -३ मेय । वचन्‌ से 
निश्चय जाय तौ निन्य नहीं तो कपट ३ । शरीर नाश होय तो 
दोय प्र निश्चय न त्यागे; ऽसी बातपर एकं कथा सुन । 


एक राजपुत्रकीं कथा-( जिसको गभमं दी यात्मन्ञान हमा या^ ` 
कर्मभूमि मरतखंडविषे एक राजा था, उसकी श्री गर्भवती थी 
जब दश मास वीति तव एवं अनेक जन्मोक पणयके तापसे तथा 
सुम्यक्‌ प्रतिवेधकके अभावसे तथा एवं जन्मभे. किये ५ ध 
मनन निदिध्याषन ज्ञानके साधन वा अनेक जन्म सस्कारों र 
तथा पर्वं किये सश वा नि्ेण्‌ अनेक प्रकारकी उपाव 
गमे ही हभ ह सम्यक अपरो ज्ञान जिस्‌ बालकंको, सो पव 
कट वेद अध्ययनके संसकारकी मगरतासे ग्म दी वेद वा 
कृरने ङ्गा। तिसकी अत्यत्‌ धमात्मा माताने सुक्ष्म धसे वेदध्व 
नकर परश्च किया-कि दे एर! तू कौन ह ! पुरन कटा 
सत्‌ चित्‌ आनंद आत्मा ह । माताने कंडा-तर पिताके शुक्रसे 
उत्यत्न इआ है! पुत्ने कंडा दमाता ८ जो पिता माताके करसे 
उतत्र हआ है सो यद जड शरीर दै । मै शरीर नदीं, केवल चैतन्यः 
मात्र अश्य ह, अज अक्रिय अविनाशी आत्मा ह, भूत भविष्य 
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( ३९४ ) न 
पक्षपातरहित [ चतु्थ- 


वतमाने एका पृण ई माता पिताके शक्रते केते शे ! माताने 
का -सुज्ञसे अपकर्म ङुछ नदीं इआ, तु पिताक शुकसे क्यों घक- ` 


रत। ६! पुने कहा-में शुकसे मूर ही नहीं क्योकि यई शरीर 
काष्टकी पुतरीके समान नाम ूयात्मक जड है ओर ञं चैतन्य नाम 
यत रहित ह । हे माता जो नाम प शरीरसे रहित होषे उसको 

किये कि अमुकका पुष ह तेरी इष्टि शरीरपर है, पर इसको 
स्म्‌ तथा मृगतष्प्णाके जलवत्‌ जान । माताने कहा, पिताके 
कसे सुकरता है तो शाघ्नसे भष हेषेगा । पुने काप त्‌ कदातुने 

0 हप स्वष्प नदी राखा सो शाश्च जगतूसे भरष्ट ३। ह माता! 


धा 


~~ ~~ ~ -*--- 


शाघ्र तिके देड देता है जिसने आपको श | जिसने ` 
इस मरीन शरीरका अभिमान स॒म्यक्‌ १ | 


जाना दै तिसपर शाघ्की विधि नहीं । माताने कृहा-दे पुत्र | 


कोन द1 देवता कि, पिशाच कि, मतुष्यादिक वा ` कोई | 


६ पनन कहा-ह माता । पूर्वोक्त शब्द्‌ ओर शब्दो 


॥ 
दी ह स्वप्रशवत्‌ । माताने कहा-जो तु 1 ध | 


जाया { पुनने कंडा-ह माता ! तर विचारे नेसे अध ६। 
11111 
९ क आकारा समान सर्वव्यापक द, स्मे आना जाना 
कत ह गनद आत्मा मेरा सरूप है, घुञ्चको आत्मदेव 
` हनहतिपते अतह जो रेडमिमा कि 

| रि र अज्ञका ३) माताने कदा 
10 

ञ्च चेतन्थमे मलिनता दूर करने 

५ कपर सुमे मलिनता हे नही इस च क्या 
श जसे -आकाशमे मछिनता हो तो यत्र भी करे, जो नदीं 
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सगं ४, ] अतुभवध्रकाञ्च । ( ३९५ ) 


[~ 1 





तिकि 





तो छ नहीं मँ चैतन्य आतमा नित्य घुक्त वज्ञे भमने आच्छा 
द्न किया है । अपने नित्य सक्त, नित्यप्राप्त आत्मस्वरूपको पने- 
वास्ते योग ष्यानादिक ह सो भम रै। इत्‌ चित्‌ आनंद्‌ आत्मह्प 
मेरा स्वतः प्रकाशमान दै करना कुछ नहीं जो करे सो भमी ३ । 
हे भाता ! ञ्च स्वप असंग चैतन्यका किसी वस्तुके साथ योग 
नाम ज॒डना नदीं ओर कोई वस्तु सुञ्च चैतन्यके साथ डती नदी 
रै गपसे आप असुगहप ह । किसस्‌ जड युञ्जसे कोन जड 1 सवं 
अयत्न ही जड भी र 2 मी १ सव श 
ड रहे है, यत्न नदी, जैसे स्वहपसे हां असग आ | 
त तो संबंध करेवा न करे, कौन वस्तु है जो तिससे 
जडे ओर न जड रितु कोई नदीं । सरव वस्तुमें जड भी रहा है. 
अजड भी रहा है । सवं वस्तु ति्से भी जड रदी हैजंसे स्वमद््टा 
स्व स्वप पदार्थोसे अयत्न ड भी रहा है अजड भी रदा दै। 
कृस्पित स्व॑ स्वमपदारथस्वमदरष्टासे अयत्नदी सरवघ पा रहेईःयतनसे 
नहीं । माताने कहा-करमो विना सुख नदी। शन कहा-हे माता ! 
जिसके आदि अंतमे दुःल ह, मध्यमे सख केषे होगा ! ह माता | 
यह सरव नाम रूप संसार करमंरूप दै, अनादि कारका तक्को मात 
हेता बला आता ३, आजतक इस संपारह्प कर्मसे तञ्चको खल न 
हआ तो आगे कैते खल होगा ! विन्त नही होगा । उदा नभ्‌ 
मरणादि दुभ दे । इसीसे तू आपको अक्मरूप आहमा शा ह 
घुन माता तृष्णीं इ पजने कदा -चरन्णीं मत हो, जो तुको निश्च 
हो सो कड ओर सुन । ३ माता ¡ यह कोटानकोट श्रा र 
चतन्यसे प्रग पडे हेते हँ एनः शुश्चमे जकतरंगवत्‌ छीन ह जाते 
हं । म ज्योका त्यों एकरस निकार द तेरा स 
मराताने कहा-अंतरसे बाहर आ! सतक दशनस कराण ९ 
पत्रने कदा-सुद्च व्यापक चैतन्यम अतराहर आना जीना नह द 
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सर्व दर्शन मेरा ह, ये चेतन्य सूर्वंहा दर्शन नाम अधिष्ठान ई । विना 


सत्‌ परिचारके अज्ञाननाश नदीं होता । सत्‌ विचार सत्संगसे दोतारै। । 


त 


सत्संग निरहंकारसे होता रै नहीं तो सब काम अकार्थं जान्‌! । 


इससे सुक्ष्म स्थूल कारणका अ्देकार मनसे त्याग पीछे जो शेष 
` रै सो तेरा निरविकप स्वप हैषमाताने का-मेरा शरीर ख्लीका है 
ने कुछ वेद पुराण पटा नदीं+न मेने सत्संग कियः हैन कोई शुञ्जसे 


[ऋ रः क । 
1 


विशेष साधन भेता है बह टवी गृहस्थ दोनेते । इसे हुत ! ¦ 


एेा छ उपदेश कर जो कृताथ हो । पुने केहा-ह माता । 
स्मे पुतरषुदध त्याग, जो कर सो सत्‌ जान । ् माता ! अपन 
आसमस्वूप बोधम ल्ली ओर पुरुपकी अपेक्षा नहीं । कितु यथार्थ 


्रहवे्ता वक्ता चाये ओर सम्यक्‌ सुघुश्ु चादिये । प्रतिबधका . 


अभावभी चाहिये तो अवश्यमेव आत्मबोध दोतादै, क्योकि ब्र्मास 
लेकर चीदीपयत ब्रह्मात्मा सवका अपनाआप है । जो सुम्यक अप्‌ 
क्ष जाननेके समान आत्माक्षो जाने सोई रूप होता दे, क्या घी 


कि ० 


च यि को [7 ) 


-क्या पुरुष इससे हे माता । “ हौं मे" अहेकार भम त्याग, शेष 


अवाङ्मनसगोचर स्वरूप तेरा ३।हे माता! जो मन वाणीके कथन्‌ 
-चितनमे आता है सो वाण मन सदित खं तञ्च चेतन्य द्ष्टाकी 
दशय है, जेसे-स्वप्रम जो कुछ प्रतीत होता है सो सर्व स्वम चैतन्यं 
आत्माकी हश्य इससे त्र आपको द्र्टास्वरूप जान । देह मन 
आदिकं पंचभूतूप संघात आपका स्वरूप मत जान, क्योकि दशय 
बर्टाङ्प नहीं होताद्ष्ट दृश्य नदीं होता यदी नियम ३। हे मात्‌ा 


४ 


= = ` च क 


दुःखरूप देहापिकोविषे भमसे आतमाध्यासकी निवृत्तिवास्ते ओर ¦ 


सखशूप आत्माकी भमसे भापिबास्ते अनेक उपाय शाम के 8" 
"प्रतु सुत्संगद्वारा दरष्टा दश्यका विवेचनदी सुखेन सम्यक्‌ अपरो 


क्ष्‌ 
 आत्मवोधका कारण ह अन्य नदी क्योकि दृश्य दोदी पदाथं ` 


1 न 7 7 


इ। द्रष्टा अपना सरूप ३, जो जो दश्य है सो मायामा मिथ्या ै। ` 
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सग ४.1 अनुभवप्रफाश ॥ (३९७) ` 
सि 


न विरज तिन स 


क 


जब्‌ अस्ति भाति पियक््प सव॑म दी (६ तो द्रष्ा दश्यका भ 
है ! पजने कहा-दे माता ! जब सर्व तर दी ष्टे तो द्रषा दश्यका 
मेद्‌ भी 


तिसी समय जेसे-सयं श उदय होता दै १ 
क बाहर निकसा, सो सुनकर राजा आया अर वसा 
स 4 हषं किंचित्‌ भी नहीं ओरन शोक दै ह 
एकसे स्थित है सो देख आश्वर्यवान्‌ इओआ ओर करार तु ¦ 
कौन समताङूप अमृत पान किया हे किः संख दुःखविषे सम ई 
रानीनि कदा-हे राजन्‌ ! मेँ चैतन्य आप अभृत स्वरूप इ? भुञ्च श 
चैतन्य अमूतसे भिन्न सर्वं असत्‌ जड दुम्बरप मृत्यु ६ । 1 
कहा-तू इस देदसे मित्रै तो एत्र कोन दै 1 म क्या ६ । ५५ 
कान तु, न म, न पु, एकं सत्‌ चित्‌ आनद साकषा आहा ४. | 
जब सरव चैतन्य आत्मा द तो मै पुवरादिसर्वं जगद्‌ मँ दी ह ला | 
कुदा-यद विचार्‌ तजे किससे प्राप इभा ३ | व 
1111 
सवं मायामा र, भ चेतन्य (स्व्र्ागत = प चतनय द्रष्ाको 
| क, आप स्वयं प्रकाशा & । ई पस घस ग 
{वा भव दृश्यसे केसे परापत दोवेगा ! ई राजन्‌ । श 
तो स्वध्रदर्ा दी स्वपरदशिङ्प होता है, तैसे अस्ति माति प 
व चेतन्य आतमा दी स्वप ह । राजाने काइ पुज वु । य ह 
कि तरे संगते रानी ओर मँ अपने सरूपो भ्रात इए द । पुनन 
काहे पिता ! तृ स्वरूपसे आगे कव भिन्ने भा ९ 
तू आपसे आप ह । राजानि कदा-तष्णाने पिशाचकं सम्‌ ध 
पकडा ३ जवतक यई नाश न हव आत्मदस कैसे प्राप्त 


आताने कृहा-इे पुर ! द्रष्टा दश्यम्‌व्‌ दवेतमे दै ओर मै 4. | 


पुने कंडा-त्ष्णाका कया श्प है! राजाने कदा-अप्रापत शोर्गोगी 
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( ३९८ ) पक्षपातरहित- [ च्छुथ- 


इच्छा, परा्तके नाशके अमावकी इच्छा । पुने कहा-सो इच्छा 
किमे उठती है! राजाने कदा -अंतःकरणर्मे । पु्रने कहा -वचन 





तेरा दासी योग्य है, जो इच्छा अंतःकरणमें ३तो तुज्ञेक्या पहुंचता ` 


है जो नाश करे! तु चेतन्य इच्छासे रहित इच्छाका साक्षी ३ । इससे 
तु इच्छाके त्थागका त्याग कर । राजाने कदा-राञ्य छोड 
अतीत होता र । पु्रने कडा-दे राजन्‌! अतीत हए भी एनः सुत्म॑गः 
दारा आत्माका सम्य अपरोक्ष बोध इए विना, शांति न होगी । 
इससे आत्मबोषकी पराति सुखका हेतु ३, कोई राज्य छोड वनमे 
जाना सुखका देतु नरीं । 

चलो अपभदेवके आश्रमम सेत इकटे हुए है, तदां आत्मनि 
पणरप्‌ ब्रसमयज्ञ होता ६ । राजा, राणी ओर पु तीनों तहां पहचे। 
सव सतोको नमस्कार किया । उस समय मीमांसा कहता था कि, 


सते कर्मषटप॒ । दत्तने कहा-टीक, यह सर्वं जगत्‌ कर्मूपदै, परन्तु ` 


(१४४ 


कर्मका केता क्मसे परथ मानना चादिये । वालके कदा- 
३ मीमांसा।कृम किपसे होता हे ओर किस्म लीनदोता ह }मीमांसाने 
कहा कम किसीसे नही स्वप्रकाश ह । वारक रसा ओर कडा- 
-ह इद्धिसोये! इतनी भूमधाम कादेको तूने डाी हे! स्वप्रकाश पूण 
द किण! मीमांसाने कदा -पूरण। वालकने कदा-पू्णविषे कर्तम्य 
नदी तो कमे कदां है ! यह सुन मीमांसा तृष्णीं आ । 

| अन ९ र । त्र ससे उच्च हआ । पुने कहास 
ध अग्निषिषे जलादे, ॐच नीचादि सर्वहप मेरा हे किससेरैच 
किसे नीच 1 पिताने कटा-दे बालक । त्च परण रहन देखता हं 
पाखकृन काज मै ब्रह ई तो ब्ह्मक़ द्ा कोईदे नरी, स्वयं हे । 
वने केसे जाना ह पर रणं रह ई । दत्ते कहा -नाम तेरा क्या है ! 
वालकं कहा -म अनाम हूं । इत्ते कडा-अपना स्मूप कड । 
-आख्कन कडा-रसना नदीं क्या कहूं ! दत्ते कह-तुष्णीं हो । 
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सगे ४.1 अचुभवप्रकाड्च । (३९९ ) 


[> | 











मारके कहा-ह दत्त ! तू विचार कर्‌ शल वचन जो भने के है, 
क्या रसनासे कदा है! रसनादि इद्ियकी क्या ताकृत दै कि यस्च 


चैतन्यकी ताकत बिना वचनादि करे । दत्तने कहा-जिसने स्वरूप 


अपना जाना है तिषको सुख नदीं । बालकने कदा-मेरे स्वरूपमें ख 


दुःख दोनो नहीं खश्चको बोलनेसे कुछ दानिन तुष्णीसे खाभ नदी 


प्र निर्वाण वही है जिसमें निवांण भी निवांण दै। दत्तने कहा तेरा 


स्थान कौन ३! बालकने कदा-आकाशके समान स्वम पूणं ह यह 


भी द्वैत ३। जब वरव भरँ चैतन्य ही अस्ति भाति प्रियह्प भात्मा ह 
तो पुरणं हं कहां पँ दी ह । ह त्त! त अहंकारको त्याग, जो परमपद 
पावे । दत्तने कडा घ्म अहंकार है नदीं तो क्या थ्‌ युलको 
सब चाहते ह ओर दुःखको नदीं चाहते, पर वह धन्य दँ जो ल 
दुःखकी प्रापतिविषे आपको सुख दुःखसे असंग जानते ईं । द बाकके । 
आतमा स्वतः प्रकाशब्म है कहनेसे नदीं होता । बाल्कने कदा- 
जब देखा ह तब आपको पापी क्यों मानता ई! दत्तं क[--पुण्य- 
वान्‌ होनेकी इच्छा सब कृते ई पर धन्य वइ दै जो आपको १ ॥ 
मानते द । सव॑ सेर काते ह पर धन्य वही ह जो पाव कदाता २। 
यन्तु इस पंचभरतके संघातम पापरूप अरं करनेसे पापी होता ई । 
निरहंकार पुण्यदप ३ । वा सवं जगतको महाधलयमे पान नाम्‌ 
अपनी मायाङ्प देम लीन करे निश्चय करके सो शबलनरवर पापी 
३ वा निश्चय करके सुषम जो अपनी अविधास्प देम स्व॑को 
लीन करे सो पापी द । अविद्या उपदित चेतन्थ सक्षी ६ै, उपापि 
चैतन्य पुण्यवान्‌ इ । < 
) कृहा-स्वरूपके पावनेका उपाय के । दुततनं कडा- 


. स्वतः सिद्ध सम आस्माकी पराधिषिपे उपाय क्था कटू 1 निदान 


कदा-षमता अष्तमता करना ञ्च चेतन्यमें हेनरी यह्‌ मनका ध्म द्‌। 
पराशरने कडा-३ मैत्रेय । सब तुष्णीं हये नाम अफुः स्वपे 
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(४००) पक्षपातराई्त- [ चदुथ- 


नु ०० 





स्थित इए । फिर 1 कार पीछे उत्थान होकर केडने रगे-जो 
गे सो वेष ३। बालकने कदा-वासना नत्यागेतो 


कोई वाघना न त्य 
वंध किसको होता रै ओर स्यागेसे युक्ति किसकी होती ३! दत्तने 
कंहा-कि) मनदी बाषनाको हण करता है ओर सन दी त्यागता 
दे 1 इससे मनहीको बध मोक्ष होता 2 मन दी वासना अहण करो 


वा त्यागो आत्मा दोनों अवस्थाका साक्षी ह । इससे वासना रहण 


त्याग, जन्म, बध मोक्ष भी आत्मामें नदीं । पर अमसे आपं बध 


मोक्षकी कृरपना करता ३ । दत्ते कदा-वानासे दी जीव ३ नीं 


शिव है । बालकने कृदा-वासना त्यागे शिवं होता रै तो शिव 
होना वासनाके अधीन इआ स्वतःसिद्ध न इआ । शिव ओर वासु- 
नाका सबध क्छ नही, वासना अतःकरणमें है, आत्मा अंतःकरणसे 
अतीत है। हे त्त ! कदो वासना आत्मा बडा होता ै न त्यागे क्या 
छोरा होता है 1 जडभरतने कहा-विना वासना त्थागे मन शुद्ध नदीं 
दोता। बालकेन कहा-जिसमे मन न दोय सो कशो क्या करे! जड- 
भरतने कदा-तूने जाना है कि, युञ्चमे मन नहीं यदी मन है । इस 
जाननेके त्यागका त्यागकर । बालकने कहा-आतमाका जानना न 
जानना मनका धमं रै, इस मनके व्यवहारके द्रष्टा सञ्च चैतन्यक 
जानने न जाननेमे हानि छाम नही जडमरतने का-अज्ञान अथे 
(1. 4 ध है इतना दी भेद ३ । बालन 
म आकाश चतन्य दोनोसे प्रे ह ब! दोनोका आधार द 
0.11, वा आ 
ह खभ ३ 1 माल्कने काहे पिता । सम्यक्‌ अपर 
आत्मज्ञानियोके वचनसे ही सुयुशरुको बोध होता ह विना केदे बोध 
नहा होता। इससे दिद्रान्‌ पुरुषोका कना श्रेष्ठ र न तृष्णीं । जढ- 
भरतने कंहा-दे बालक] त कठासे आया है 1 कहां जावेगा ! 


बालषने कडार चैतन्य देशकाल वस्तुसे अतीत ड, आना जाना 
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सथं ४. ] अनुभवप्रकाञ्च । (४०१) 


[1 1 
पा चका कका पवा कका कत त प ध 7 ह [11 यिन्‌ 


यमे नही शरीरादि संघातमे ३1 जडभ्रतने कदा-तर कौन्‌ है ! 
बार्कने कहा-त्‌ क्था जने नामरूप विपे तूने चट दषटिकी है कि, 
नै जडभरत हं । इस दष्टिको त्यागे तब जान । जडभरतने कदा- 
जिम यद विचार ३ कि ञँमनदेहादिक सधात नहीं कितु रह्म 
सो ब्रह्मण होभाषे चांडार होमेरा यर है। ह बालक] जो आपदी 
स्वतःसिद्ध ३ तो सस्गसे क्या छाम ! बारकने कडा-इससे अधिक 
लाम वेया होगा ! किभमको भरम जाना खतःसिद्धको स्वतःसिद्धं 
जाना, नहीं तो भ्रमको अभ्रम ओर अभमको ्रमरूप जानता है। क 
तिसी समय दंसाहढबरह्माभायाः, विष्णु देखकर ईसा ओर कदा- 
इत्रहमा¡ देख तेरी सिक इन्दोनि उखाडा द। ्र्नान श 
शरीरका फर यदी है कि, अपने स्वपको सम्यक जाने। ए 
कातर पार्धादिकमं कर्मोको भी नदीं मानते। ब्रह्मान कदा मथम 
मनने प्रार्धादिकभ माने ये,अब्‌ मन नदीं मानता तो केवल मनका 
मनन इआचेष्टा मन देहादिक संघातकी जैसे-आगे होती थी ( 
अब होती है । आत्मा आदि, अन्तः मध्यामन्‌? दर्णा ४ 
चेशका साक्षी ह । विष्ण॒ने कहाई वालकृके माप तृनत्या 
छिखा ह। ब्रहनाने कंडा~यइ जगत्‌ सर्हित्‌ व म वाख २ 
आकाश ॐ आधार विना आकाशम कैसे छलना दता श 
लिखा ३ तो यदी छिल। ह भ्रत्य आत्मा मन वेदादक सव । 
भिन्न ३ सधातहूप नदीं । बालकनं कदा -जत सात्मा ह ता 
त्या १ तिषते भित्र अभित क्या! हनने कहाअ्थम नेति तिकर 
सथू सुक्ष्म कारण सम व्यि शरीरोको निपष न 
आत्माक्षो तिनके निपेधकी अवधिभूत तना तिनके आ क 
मध्य साकषीरूप कर वोधून जिज्ञाखको काना । व जाः 
पी सर्वं असिति भाति प्रिय व्रह्ात्मा ६ यट विधिद्यं उग्देश 
ने 
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काना जेसे-प्रथम तरंगादिकोसि भित्र जलको बोधुन करकी 
मधुरता दवता शीतलता प सवं तरंगादिकं जर दी ३ । 


= “~~ ------*--- म 


मरीचिनेकदा-३ ब्रह्मा ब्रह्मा नाम तेरे किस अंगका ह! त्रह्मने ` 


-कहा-सवं अगमेरेहै परचेतन्य अंगी ह क्योकि, सरवअगोकामचेतन्य 
आत्मस्वहप द । मरीचिने कहा-चाहता हं कि मनको वश कः 


संष्यासमय चश्चर ह जाता दै, मन वशका उपाय को । व्रह्माने ` 
कृहा-मन तेरा ३ मनके वशका उपाय क्था कहं । पर परकदोमनका 


हप क्या रै! मरीचिने करा-मनका प नदीं देखा । ब्रह्मने कदा- 
जब तूने मनका रप नरी देखा तो वश केसे करेगा ! पर हे मरीचि । 
अपने सत्‌ चित्‌ आन्‌ व पृथक्‌ जो कुछ मनादिक प्रतीत 
होते ई, सो म्ृगतृष्णाके जङ्वत्‌ जान । पुनः सकरप विकट्परूप 
मनक प्रतीत देते भी तञ्च चैतन्य अधिष्ठानको खेद न दोवेगा | 


[क 1 दः ` 
५ 


वि 1 त 


तात्प यइ कि, अपने स॒म्यक्‌ अपरोक्ष आत्मस्वषूपको जानना दी ` 


नके वशका उपाय रै। वा मनादि स्ंहश्य जातिको अस्ति भाति 
परियह्प ब्रह्ात्मा सम्यक्‌ अपरोक्ष जानना परम मन वशका उपाय 
द। वा मन देहादिकं सघातर्प बरहमाडको अपने दश्य जानना आर 
आपको मनादिकोंका द्रष्टा चैतन्य जानना 1 दश्यका धमे द्र्टाको 


नही पवता, यद बात ठीके जाननी यह एवस मी मन वश करः 
नेका उत्छृ्ट उपाय है । हे मरीचि ! योग भी मन वश्‌ करने 


उपाय है पर जबरुग योग है तबलग मन वश ह । योगक ध्वं । 


उत्तर सकरप विकेरप मनका स्वभाव वैसेका वैसा दी रहता 8; 
जसे-मानर सवं अगोके वैधनेसे चेष्टा नीं करता, जव खुला ती 
पूर्ववत्‌ स्वभाव होता है । मरीचिने कदा-में अपने स्वरूपको नदीं 
जानता, जो जानता तो मन वशका उपाय न पता । ब्रह्मानेकदा- 
उपाय मन वशका यदी जान किं यदह पञ्चतत्छवह्प सघातःस्थुट 


सुक्ष्म कायं भी मँ नदीं ओर इनका कारण शरीर अज्ञान भी म 
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नज चदन निनय क लि जि दोन छनि वकि 


नही, इन्र साक्षीभरत यैं चैतन्य आत्मा ह । अष क हप तेरा 
क्था ३ १ मरीचिने कनाम रूप स्वह्प्‌, मेरा नदीं नाम इप्‌ 
स्व्पसे अह्प दँ । ब्रह्मने कहा-बाहरसे मत कड अन्तर मनसे 
जान जो तुञ्चको सुख शेषे । देहाभिमान दी आपने स्वक ज्ञानमें 
रतिबन्ध ३ । मरीचिने कदा-३ ब्रन्ना ! यह्‌ सधात है तो अपने 
स्वहपका ज्ञान हैजो यह नदीं होय है तो कोन जाने, मँ आत्मा 
हं '।्रन्नाने कदा- जब शरीर गिरता है तब सभी अग वैसे दी शेते 
ह आत्माकी शरीरके अधीन स्थिति हवे तो उप्त वक्त क्यों नदीं 
हरता चरता । मरीचिने कडा-भ्यान्‌के बलसे सब अगोकि अन्तर 
बाहर देखा कि, यह शरीर अपने अगोसदित मखिनि जड इुःखह्प 
ह । मै शरीरकी तथा शरीरके अरगोकी मटिनता तथा जडता देलने- 
वाल श्ुदध चैतन्य शरीरसे भित्र ह जो में चैतन्य न होऽ तो शरी- 
री मङिनिता जडता कैसे अनुभव दवे ! मरीचिने कडा-३ व्रह्मा | 
नँ शरीर कब ह नदं । पर केदो मँ कोन ह । ब्रह्मने कदा-जिने 
सब अग शरीरके तथा शरीरको तथ मनादिकोको देखा नाम जाना 
बही तेरा रूप है । मरीचि स्वहूपविपे रीन हआ । 
पराशरे कदा-हे मेतरेय । सतोका यद स्वभाव है जिस माग 
दारा जिज्ञासु स्वरूपको पचे तिषी मगेसे पं चदन तिसी समय 
एक राक्ष आया ओर कहा-सवको खात द ओर आप सो आप्‌ 
ह। सारांश यह कि, सर्वं नामरूप पर्पचको अपने आत्मस्व्प 
अधिष्ठानम करिपत जानता हँ, नाम अत्यताभाव जानता दू । एनः 
कुरिपतका अत्यताभाव भी आत्मस्वरूप अधिष्ठान नानता इ । 
दत्ते कदा-जव तूने सर्वको नदी खाय तव्‌ कोन है ¡ जब खायगा 
तब कौन होयगा 1 राक्षे कहा-त दी कह स्वमद्रष्टाने निद्राकर 
अपनेमे कटिपत स्वपरसृ्टिको रीन किया वा सत्य जानातो क्या 
डता ह! विचार कर असत्‌ का पत जाने वा उदय करे तो क्या रूप्‌ 
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ना 


होता ।दततने कदा-एकसा दै। रक्षसने काइ बुद्धिखोये ! तद्त्‌ , 
 ्ंवेतन्य आत्मा एकरस हँ पर नदी जनुता था छि, कोई मेरे 
वचना श्रोता 8, तुद्षसदित बारकको खाडगा ओर आप दोखगा। 
बालकने कडा -सव अग तेरे द किसको लाता है! जो अपने अगोको | 
सावे तो कोन तुश्चको वमित करेगा । राक्षसने कदा-यही खाता । 
` हून तु, नँ न दत्त, न यह जगत्‌, केवर मे चैतन्य आत्मा ६! 
बालकने कडा-राक्षस तुञ्चको वर्यो करते दै! रक्षने कदा-जंसे- 
लकृडी अश्िके सवेधसे रास होती दै, पुनः राख रकटीका काम्‌ , 
नहीदेती, तैसे नामहूप सवे सार कटीको विचारङप अभ्िसे 
राख नाम मिथ्या जाना है पुनः मिथ्या सम्यक जाना, ससार जन्म 
मरणका कारण नदीं होता 1 पर कदो हे वालक! तेरा नाम क्या ह 
बालकने कहा-नाम मेरा सुरार नाम स्वप्रकाश स्वषूपं दै 1 राक्ष 
सने का-कौन ठर तने प्रकाश्‌ किया है ! वारकने कहा-आप द 
प्रकाशक द, आप दी प्रकाश्च ह, आप दी प्रकाशने योग्य हू, सुम 
देत नहीं । रक्षसने कदा-प कोन हं ! बालकने कदा-तु मे इ । +. . 
तिषी समय कल्याण स्वरूप शिव आये ओर काइ राक्षस । 
तुञचे खात ई, राक्षसने कहा-मे राक्षप नहीं चैतन्यङ्प शिव £ 
अपनेको आप मार वा न मारपुनः निदाघकी तफ युखकरशिवनं 
कंदे निदाघ ! तुञचे विश्चूलसे मार्गा । निदाघने कश-रिय॒णा- ` 
स्मकह्प कायं कारण आप अरईकारसदित संसारको ज्ञानाः › 
भस्म कर नाम मिथ्या जानकरःनरियणातीत आपह आप ईर 
कहा-बादरसे मत कद । निदाघने कदा--अंतयोमी होकर देख; ¦ 
अंतर बादर निदाघ नदीं तु दी हे तो निदाघका क्यो नाम ठेता ६! ` 
शिवने कदा-निदाघ भस्म इओआ तो पीछे अवाच्यपद्‌ है । हे निद 
इस निश्वयका शरीर नाशपर्थत त्याग न करियो आत्माको सम्यक्‌ 
अपरोक्ष जाननेसे काठ शाघ्रसदित हम तीनों देवतादिकं च 
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~ 
रहित हेति इ । शिवने का-३ विष्णो ! आप कौन हो 1 विष्णन 
0 ह तो किसको पृषता दै 1 शिवने कश--जो त रूप मेरा 


छर्‌ त चैतन्थसे अभित् 
तो विष्णुपनेका अरैक्ार त्यागेगा तो शश्च चेतन्यस 
द । विष्णुने कहा-आगि भिब्न हो तो अव अभम ॑ 
हो । पर स्वह्पविषे भिन्न अभिन्न दोनों नरी जानता 
ञो तृ पूर्णं ह तद तुङ्टको मन देकर शिव इआ । पर उस 


उण ह क्योकि, उणरमे दी मिलाप भित्र होता ह भेद पूर्णम नहीं । 


पूर्णं उणादि कथन चितन केवट मन वाणीका 
शि चैतन्य मन वाणीसे अगोचर ६ । व 
जो तू मन वाणीसे अतीत ३ रो धुञ्यकनो संदेदवान कै . 
शिवने कदा--तु्चरदित सवं दृश्य श्च चैतर्कर्‌ प्र ५५५. 
तञ्चको देखा नाम प्रकाशा तो कंया दानि ६ १ रास ८५ 
प्रिषणु, न शिव, न जग॑त्‌, न राक्षस! नीष्धप मै अवाच्यपद 


मब कदनेमात्र ३ । विष्णुने कृहा-शीश तेरा अभी चक्रसे काटता 


--रैने प 
किं तू अभिमानी है । रक्षने कदा. देहाभिमान र 
२] आत्मविचां ५. का नीत 
7 1 तो मेरा शीश कैसे काटगा 1 
- वा नदीं! जो कटा दै ह 
अरा न शीश विना शीश केषे जाना । जो के न र तो ध 
ुञच अशीशका शीश कैसे कारेगा वा देदअमिमान सहिततेरं खा 
यत्नसि भी अभिमानरदित मेरा शरीर नदीं षा 
॥ 4 कृता वारः द्र 
जात्‌ पुरुषके शीशादिक नह काट ५ ध 
किचिन्मा् भी अपकार नदीं कर सकता ^ क 
द शीश नही गिर तो मँ हाजिर ६९1९ 
८ | हू, ठन आपकी राक्षस माना दै तिस 
त्याग कर, यही शीश काटना ई जेसे-तरगमभाव त्यागे शेषं जक ह! 
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राक्षसने कदा-जो तरंगमाव नहीं त्यागे तो भी जक है । विष्णुनेः: 
कृहा-जव्‌ जल दही है, तो जलका आपको तरंग मानना यदी भरल ` 
है। राक्षसने कहा~भूरु अभ्रूलादि मनका घमं है, घुञ्च आत्मा भृ: 


अधरूरके साक्षीकी भूल नदीं । पर कहो मन केसे जीता जावे ! विष्णुने 
कदा-आत्मबोघ विना मन नरी जीता जाता ओर मन जीते बिना 
आत्मबोध नदीं होता । इससे मन जीतनेका ओर आत्मबोधका यत 
एकं कालम ही करो अथात्‌ आत्मा अनात्माका समयश सत्सग 
सच्छाश्चद्राराविचार करो दोनों सिद्ध दोग, जेसे-प्रातःकालज्योज्यों 
मयं उदय होता है त्यों त्यां दी एक कालम ही अंथेरा निषत्त ओर 
५ श उद्य होता जाता है राक्षसने कदा-तुने हमारे कुलक कयो 
नाश किया हे! विष्णुने कृहा-गं किसीको नाश नहीं करता किन्तु 
आप अपने श॒भाश्ुम कतंव्योके अधीन) जीव सुख दुःख पति हे । 


= जछजन्तुओकी कथा-( जो अषनी ही भाषां आस्मनिरूषयण करते ह । ) 


बुनः विष्णुने कंद।-हे सभा। एक कथा भवणकरो,जिस कथाके 


अवणसे हम कोगोका अभिमान दूर दोजावे ।भच्छ अवतारने जक 
जतुभोकी बोलीमें जलजत॒ओकि ज्ञान उपदेश फिया था। एनः 
तिन्होने अपनी बोकीमे आत्मनिरूपण किया था सो नैन अन्त- 
यामी पते जाना ई सोई त॒म सुनो । ` 
एक मच्छीनं अन्य मच्छियोते कदा-फोस कालका इमे कभी 
1 नहीं दे सकता जो त्रष्णा परार्धसे अधिकृकी न कर स्योकिं 
भरने दमारे भार्य जलम शेवालापिकं ही किया हे तिस 
त्याग कर मास आरा खनके लोभसे मृत्यु होती 2इसीसे बन्ध द। 
व ४ ५1 हे। सो अज्ञान स्वल्य 
४ ता ३। कदो ज्ञान कंसे होवे 1 अन्यमछलीनेकशा--दईः 

ओर देहधारीफे विवेचनसे ज्ञान्‌ होता ३ । ष 
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सगे ४. |] अनुभवग्रका श । (४०७) 


मगर्। 

मगरने फहा-देहधारी जीव द । मछटीने कदा-जीवका ङ्प 
क्या है ! कुष्ण कि भवाम त) नहीं ५ । ग 
कृप नहीं देखा तो नाम कैसे राला ! मगरने कडा 
लां । नली कदा- बुद्धिोये। जब सुनकर आपको तूने 
जीव निश्चय किया तो जीवृका सत्‌ चित्‌ आनेद स्वरूप हैःयद भी 
शाघ्चसे घना होगा, वा आगे सुनेगा तो आपकी सत्‌ चित्‌ आनद 
न माना जीव माना । इसमे कारण क्या 1 मगरने कहा सत्‌ चित्‌ 
आनंद ओर जीव दोनों सा 1 १ 

{ इस कथन्‌ चितन पर्हैचान करनं 

नि हसी निश्चयसे देहामिमानदूयी फांसी गलं पडी ह 
सो काटी जावेगी। अन्य मछलीने कंदा-इस्‌ शरीरसे आपको भिन्न 
ससे जाने! क्योकि, चिरकालते वेष है। बडी मच्छीने कहा-पुष्पके 
तोडनेमे दी ह, परन्तु प्रमेश्वररूप आत्माके पावनेमे दीक नदी 
मूढ शरीरका अहंकार ह, जब्‌ अकार १ इभा आपसे आप। 








` मगरे कदा-अदेकार आपकी कते ₹ क्योकि मँ हू। जब आपा 


गया सको मिला ओर शरीरसे मित्र किसने जाना 
९५ व दूसरा शिरपर धरन्‌। क्या ्रयोजन ६1 

इतनेमे वधिकने जाक डाखा । मछटीने कडा-दे मगर ।शरीरका | 
लेनेवाला आया ₹, कौ अब _क्या कर ! देहाभिमान स्यागकर 
मगवान्‌की शरण दवे 1 मगरने कदा यम्‌ िरपर खडा ह 
शरण वितन करती द । पर कश भगवान्‌ परण है; जब पूण है {६ 
आप दी मगवान्‌ ३ जब आप दी है तो किसकी शरण जवे = र 
कथिक कां ३! इतना वचन कंडकर सब स्वश्पमे रीन इय । 
किसी विद्यानिमित्तकर्‌ वधिकं तिन जटजंदुरभकी बोरी जानता 
थ, सो वधिकने तिनके वचनकरो सुनकर जाक पृथ्वीप्र गेर दिया 
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( ४०८) पकषपातरहित- [ च्डये- 


4 क कककककाक कक 
ओर मगरसे प्रश्न किया-कि, तेरे वचन्‌ सुञ्चको असृतसमान्‌ लगे 
३, तेरे घातश्च मैने त्याग किया, ङ वचन कदो । मगरने कदा 
हे वृधिक। तू किसको जारुषे पकडता ३ शरीरको किमस्माकं 
शरीर दुम्हारा हमारा मायाके कायं पंचतत्वोका दश्यभाञ् एकं 
स्रीखाहै । आत्मा भी दुम्हारा हमारा संघातका साधी एकप ६। 
हे वधिक जो उत्पत्तिमान्‌ वस्तु है सो उसको अवश्य कालपी 
बधिक्‌ नाश करता है अर जो वस्तु नाश होगी पुनः तिसकीं 
उत्पत्ति मी होगी इससे यह अर्थं अपरिदार्य हनेसे शरीरके नाशक 
क्य विता दै! आमा अविनाशी ३! यह भी अपरिदार अथं दै 
इससे दोनों प्रकारसे मंगल दै । हे वधिक ! §स सघातह्पी सयुर, 
आत्मविचाररूपी जाटसे अपने मनहूपी मच्छीको पकड. जो 
शांतिमान्‌ देवे ! वधिकने कदा-मनका रूष कदो ! पगरने कदा 
मनका रप सक्प विकल्प है, सकट्प विकट्पका अचुमव करने 
वाला तु चैतन्य असंग है विचार कर देख इस शरीरविपे वधिक 


नाम किंसका ह। यह शरीर पचभूतोंका परिणाम अद्नरका विकार है, ` 


आत्मा शरीरसे रदित इषा साक्षी रे । षीचमें .ग्य्थं तूने आपके 


` वधिक माना है, इस वथिकपनेके अहंकारके त्यागका त्याग कर ` 


छ अवाच्यप्‌द्‌ दै । यह वृचन्‌ सुनकर वधिकने दष्ट स्वभावको 
त्याग दिया ओर परमार्थकेो पचा । 


मंटक-( ओकारका वर्णन )1 
पुनः मेदक आया ओर काप निशिदिन ओंकार शब्द 
करता &। इसके भजनसे जो चाह सो प्राप्त होता ३1 इसे ठ भी 
सुख चाह तो ओंकारको रटन कर । मगर मच्छने कदा-पैनि 


ही इस जारको बडे यत्नसे काटा ३, अब्‌ पञ्चको पुनः जाकर 


मृत्‌ डाल क्योकि सुश्च चैतन्य निष्कतंन्यविषे कर्तव्या आरोपण 
बद्धिकी दीनता ई अबतक भरने ओंकारको नहीं जाना । पर कद 
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गे ४. ] अतुभवपरकास्‌ : (४०९ ) 


ओंकार किक्षको कदते ३ ! अथ व श है 1 व ५7 
ओंकारसे सर्वं जगतकी उत्पत्ति दोती ३ । बरज्ञा, विष्ण, (१! 
ओंकारकी तीन मानासे कमसे उत्पन्न इये ई ।तेसे ॥ त 
मकार माज्रासे स्थूल सुक्ष्म कारण जगत्‌ हुआ छ । सा 

कि, स्स, रज, तम, देवता विषय इद्ियादि तटी तीन माता. 


ङ्प ही ह मगरने कडा-३ . उद्धिखोये ¦ अधमा्ह्प तरय 


[समा अद्ितीयको त्यागकर बिपुदीरूप अपनी दश्यविपे क 
सगे { मदकने का-यह्‌ सी ओंकार हमगरन्‌ कडा-जब्‌ ८ 
मन वाणीको सत्ता देता ह तब मन बाणी शा जप चितन 
कुरते ह नहीं तो नदीं । इससे शश्च चेतन्थसे दी आकार ५४ 
रखते ह कय कि, शब्द जडरूप है ओर जो जड हैसो अ 
जो ओंकार जड न होता तो शश्च चेतन्यका दृश्य न हाता । र | 
कहा-दरष्ठा तू दृशंन अंतकरण॒की वृत्तियां अर ६९ शा 

दी द्रत अद्वैत एक तू दही है इससे यद सव आकार मा 
मगरने कृहा-रेसा छ कंडो जिसमे ओंकार न दोवे 6 
कहा-यह सर॑ तरिपरीङप ओंकार ह ५ व म 
ही परिणामकर शरीरङूम इई ह । म चेतन्य ष ए युत 
इससे कैसे ओंकारका श्प इआ 1 रितु ओंकारसे भिन्न ह 


। आकर कदा-मित्र ओर अभिन्न वा 
^ प्रकृति, ओंकार तथा शरीर सञ्च पत (५ 
होते ह, तिने पँ तीनां कालों विपे एकसा ह । ओंकार कथनमान | 
चैतन्य प्रथक्‌ ओंकार चार पदोवाखा ई । आत्मा एकं क 
नदीं बनता तो चार केसे करेगे 1 मेदक तूष्णी (^ 1 मच्छीने ड 
कृहा-हे जोक ! तु सदा रुधिरपान्‌ करता? है, तुञ्चसे संवादं ८ 
योग्य नहीं । जोकने कहा-सत्‌ चित्‌ आनन्दह्प शद्ध आसना 
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( ४१०) पक्षपातरहित- [ चठुथं सगे 8. ] ¦ 


विना जो कुछ त्वप तत्पद अतिपदादिकं प्रतीत देते ह सोई इआः 
रुधिरः विचार करनाहप पान_ करता हं नाम स्वभवत्‌ मिथ्या 
जानता दं । जो तूने कहा, तुञ्षसे सवाद्‌ करने योग्य नदीं तो ने 





आप विना कुछ ओर नदीं देखा, सवाद किरसे कै ! कौन करे ` 


कदुभा। 
कंछुआने कहा-जोरों स्वं ओरसे षट्‌ इन्द्रियोका संकोचन न 
करे तबतक स्वषूपका पाना कठिन है । मच्छीने कदा-सर्वोपरि 
. आत्मस्वह्प प्रण है, कदो किस ओरसे इद्रियोको संकोचे ! जो 
नरको सकोच तो अधा होय, कानके रोके तो बहरा होय, इत्यादि 
अन्य इद्रियामे भी जान छना । ह कष्ठ ¡ जब सर्वं अस्ति मातिः 
प्रियज्प आत्मा दी हे तो षर्‌ ओर कहां ह ! कुआ हसा ओर 
0 आत्मा दी ३ व ओर भी शा दी ९५ 
ह सभा! इस प्रकार तिन जलजन्तुओंकी चचां 
थी, सो मने तुम्हारे आगे निवेदन कर दिया । ध 


इति पएकषपातरहित श्रीअनुभवप्रकाशस्य चुः सः समाघः ॥ ४ ॥ 
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सगे ९. | अयुभवप्रकाञ्च । (४११). 


क साका पता कठा का षे यिय निक्कनिक जकिकनय अिकियाजयापिकियोनकविकिक क चछ 
अथ पञ्चम सगं ९. 
----"--0-क-*-- --- 
पत्तृपातरदित विवेन्वन । 
प्राशरने कदा-३ भत्रे ! एसे दी एक ओर्‌ कृथा सुन । एक 
कारविषे मारतवरषमे विद्रा पक्षपातरदित धमात्मा जगत्‌ दितः 
कारकं श्री पुश्ष मिलक आत्मविचार्‌- करते थे ओर मै भी वदीं था +. 
अन्तर रष १ 


अंतरदष्टि बोी-ह निर्म सृशटिवाली सभा 1 असत्‌ जड ढल 
हप करित नामङप बाहर दश्यकी दषिसे दृश्यातर सवविवानद | 
इस्‌ बुद्धि आदिकोका प्रकाशक आत्माका सम्यक्‌ अपरोक्ष नद! 
होता, जेसे-पुरुषको कटिपत सप क मालदि बहिः पदार्थोकी 
इष्टिसे सै रल्लका अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता विचारे तो ६ 
ज्ञानपूर्वक दी सपादिकोका ज्ञान होता ६। इससे पि दृष्टि, 
त्यागके अंतर मनादि अतः सा्षीको निजात्महप जानां । 

शान्ति 1 


ली-सञ्च शांतिको अस्ति माति प्रियस्वह्प पदम्‌ अतर 

व (1 नहीं, जसे-मनके प्रपचमे मयका वा चत 

› भौतिकोंका अन्तर बादर विभाग नदीं तथा भूषणो १ 
। अन्तर विभाग नरीं। जो बिभागवाच्‌ परिच्छिन्न वस्तु हती ई सो- 
अनित्य जड दुखहूप होती ई। इससे अस्ति माति प्रियह्य एवात्मा 


नो जाने तो शान्त होवे । 
, शांतरूप द्र्टको जो जाने त, 


-हे साधो ! 

समयवैराम्य मदष्य मति धार आय्‌ बोला-हे साः 
| 1 सुख नदी वैराग्य यदी दै कि-शांति, अशांति, अतर- 
। बादर, वृत्ति आदि नामह्प मपृच्की निजात्मसत्तासे पथक्‌ सत्ताका 
। अस्य॑ताभाव अभव होना । जेसे-परथिवी आदि भूरतोकी सत्ता 


[र सरक गिरेर 
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(४१२) पक्षपातरषिति- [ हि 
` भिन्न शरीरी सत्ताका अत्येताभाव है वावेराग्य नाप त्यागका छै 
वैराग्यवानका नाम वैरागी स्यागीका है वा विशेषकर रागक नाम 
विराग ३ ओर विशेषकर रागवानूका नाम रागी ग्ररी ३ । सो दोनो 
परकारसे दी वेराग्यका अर्थं आत्मामं दी घटता है अन्य इश्य 
पदार्थमे घटता नदौ. क्योकि मन वाणी सहित मन वाणीके विषय 
श्य प्रपश्चके अत्यन्ताभाववाला निजात्म दी वैराम्यवाच्‌ है, अन्य 
नरो । तथा अस्तित्व स्ुरणत्व प्रियत्व आत्मनिअत्वन्तअंसत्तजड 
दुःखह्पः नामशूप अनामा दृश्य प्रपश्चके साथ एेसा राग किया 
किर द्श्य नाम्‌ शपको सचिदानन्द सरीखा अपना शूप कर दिखाया 
& जसं जलको इष अपना रूप कर दिखाता ३ । इससे दूध 
आत्मा परम रागी दै । तथा जसे आकाशचारी भूत भौतिक प्रपञ्च 
साक्षात्कार आकाशक्ा तिरस्कार करे तो भी बिना बुलाये मानक 
सवके व्यवहारका निवोदक आकाश अवकाश देना प्रम प्रीति 
करता हे परंतु सवं मार्ह रते भी अति अलिपत होके परम त्यागी 
है । तेसे यह सुख इःखफे अस्ति भाति प्रियरूप साक्षी आत्माक 
जड नामरूप सर्व जगत्‌ तिरस्कार करे तो भी बिना बुलाये मानक 
आत्मा सवो चैतन्यता देके चैतन्य सरीखा करता शैहससे सर्वा 
अति प्रियतम दे । मनादि सवं जगत्के मारि अरिपत हेनेसे परम 
वैरागी नाम त्यागी भी है। वा शति अशांति अंतर बाहर काम 
कोधादि पृत्तियके भावाभावको निज सप्निधिमा्से ही सिद्ध करता 
 । ओर इन गणोतिके उष्टपित वर्तता हे इसीसे आत्मा गदी ओर 
मन्यासी ३। इससे पूर्वो वैराग्यवान्‌ आमा दी तुम्हारा तथा 
अघ्मासे लेकर चींटीतक सर्व जगतका निजस्वरूप दै । 


 _ पुनः कोष अभिमानीदेवता मनुष्य मतिं धारणकर सभार्य 
बोखा-इ प्रियवर ! यरु उपदेशसे प्रथम यह वृ्तिषूप क्रोधका 
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सगे ९. 1 अबुभवभकाश्च । (४१३) 





काका यक का वा व 
साक्षी आत्मा अक्रोधी है । कारण कि, असत्‌ जड़ दु.खदूप, नाम- 
हप हेदादि ग्छेच्छ सञ्चिदानेद शुद्ध आत्माको निजकूपवत्‌ निज 
हपकर देखता रै दो भी आत्मा कोध नदीं करता! उक्टा सत्ता- 
सूति देता दै, इससे अक्रोधीं दै । यश उपदेश पीछे देहादि नाम 
हप जगतका अस्थतामाव जाननारूप दिसाकर देता दै इससे यह 
आत्मा अति कोधी है वा जागत्‌ स््रूपको ब्रहमंडको सुषम 
लय्प ईसा करता है इससे कोधी दै ओर जाग्रत स्वप्रमे पुनः 
सुषुप्ति लीन इए जाग्रत्को उदय करता है इससे अकोधी है वा 
ग॒ उपदेशसे देहामिमानडप करोधका नाह हिसा कता 1 
इससे क्रोधी हे । आत्मा परणं दोनेसे कोधम्‌ भी स्थित्‌ & जसे 
सर्वं देका देही आत्मा है, तेसे कोषर्ूप देदीका भी देदी वा 
हे इसे करोधरूप देहवारा आत्मा क्रोधी है वा आत्मा अ 
लेनेसे स्वतः दी दरैतक्ा हिंसन नाम्‌ अत्यन्ताभाि है, इससे ५ 
आमा अति क्रोधी है । वृत्षठप कोधम्‌ आसङ्ढ इ~ व 
1111 
त्या अति 7 | ॥ | 
110 
त्स सद्गण) ३ [१५॥। 
| वसामा शरीरकी रकषावास्ते ई । कोई परस्पर 


४४ 


“ व्यवहार परमाथका 
४ मिडाञ्वास्तेनदी। सत्तापर्वक कोष भ्यवहार परम। ध 
भ इ सर असत्यतापूर्वक शप इृत्ति्य कोष दी अन 
यी त्याज्य है 1 परन्तु वोक्तं रीतिसे अति क्रोधी आत्मा त 


त देहवत्‌ अपनाङूप दोनेसे \ 
अपना स्वप रैःसो न शर्य त्याज्य & दवत्‌ 


पुनः लोम्‌ अभिमानी देव॒ता मवुष्यव्य्ति घाक्र आया अर्‌ 
कटाहे निम पक्षपातरदित सभा 1 आभाषं अतःकरणह्य्‌ 
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( ४१४) पक्षपातरह्ति- [ पद्म 


भदक 








जीवका अतिशय शब्दादि विषर्योका लोम अनर्थका कारण है वही 
त्याज्य है । सत्ताएवंक शरीरा निवोदक रोम त्याज्य नदीं । 
निजात्मा तो प्रम रोमी ३ अर्थ यद्‌ है कि; स्वं अत्ता नाम मोक्ता 
बर्मासे लेके (0 शरीरत सर्वम एक सरीखा स्थित होता इआ 
स॒वं शब्दादि विपयोका रसिक नाम अयुभव करता नाम भोक्ता है 
इसीसे यद ब्रह्मात्मा मनका साक्षी आत्मा अति रोभी, सर्वा मोक्ता 
इंआ भी वास्तवसे (अवादमनसगोच्र होनेसे ) अति रोभी ै। 
ह मिवगणो। स्थूर शरीरहप स्थूल भृतसि परे नाम सृकष्मधूमि आदि 
स्म भूतप इद्रिय मनादि सुक्ष्म सृष्टि है । ति्से परे नाम सक्षम 
1 समष्टि अदकारणूप महत्तत्स रै । तिस॒से पर 

स्म सवं नाम रूप जगतका 1६६ न कारणहप प्रकृतिमाया 
अज्ञान हे) तिससे परे प्रकृति अज्ञान अानस काय पीप 
ङ्ृतिङ्प प्रत्यक्षादि रमाणोका विपयभरत यह सघात ओर मनादि 
स्म सृष्टिक साक्षी आत्मा दी है । यदी सर्वकी काष्ठा अवधिरूप 
९ सुषुिमे अज्ञानका ज्ञान दोनेसे । इससे परे ओर कोई पदं नी, 
जौ मने सो अनभवः, वेद्‌ शान्च सेप्रदायसे बादर ३। तात्पये यह ३ 
किः, तिस॒का मानना प्रमाण॒श॒न्य वंध्यापु्वत्‌ अप्रमाण ३। इससे 


इस अराभी आत्माको बिुणातीत जानके भमसिद्ध जो बन्ध 


मोक्षके कतेभ्य तिससे निष्कतम्य हो ! 
मिध्यादृ्ि । 


ध पुनः मिथ्यादृष्टि आके कने छगी-हे मार्माभें ! नाम रूप 
णा्थमी, देहवान्‌, ससी) दुःखी हू तथा कमेकांडी उपासक, ज्ञानी, 
अज्ञानी, बध, मोकषवान्‌हं तथा त्यागी गृही द, परिच्छन्न जीव तुच्छ 
& रण जन्म धमा ह ।ख।ता, पीता, सोताःङेता देता, गमनागमन 
शता ६। देखत, सुना, स्पश कृता, सँघता, सकटप विकल्या- 
दिवान्‌ दू । इत्यादि माया तत्करायरूप आपको जानना, यड सब 
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सगं ५.1 अनुभवप्रकाञ्च । (४१९ ) 





० 








जनक नव कत य अन्य चव 


मिथ्यादषिरै भौर पर्वोक्त माया तत्कार्य धमे धर्मीह्पअनात्म किसी 


श्य पदार्थको अपना स्वहप नदीं जानना, जिन्तु अपने मनादिकोके 
खाक्षी आत्माको सम्य सूच्चिदानन्दहूप मानना यदी सत्‌ दृष्टि 
अन्यसर्वमिथ्यादषटि इस सत दषटिसेदी मिथ्या दृष्टि नाश शेतीै। 


|| 
पनः अहंकारने आकर कहा-इ सज्जनो ! अर्हकार कदी न कदीं 


` करना दी होगा, देह आदि संषातमे अहंकार अनत जननमोकाकारण 
३ ओर सच्चिव प्रियहप आत्मे अईंकार मोक्षका कारण ३ । 


दोनोके मध्ये जो आपको अच्छा लगे. तिमे अकार करो । 


नारायणी बोटी हे संतो!यइ शरीर मर नरक सम्यक्ूविचारेतो 
दोनेमं किचित्‌ भेद नदीं सम हे परत बाहरफे मरुको अपनेसे अति 


भिन्न जानता ह ओर अति ग्लानि करता हैतैसे इस शरीरङ्पमलसे 


आपको भिन्न जानता नदी।देखो यद शरीर तो निज मित्र माता 


पिताका मर ३, अपना नदीं ओर टोकमे प्रसिद्ध है, अपने मलसे 


आ करती ३ ओर दूसरेके मसे गानि अधिक इभा 
सी यह शरीरङप दूरके मलमे ग्लानि नही 
ओर अपने ममे गानि है । चादिये दोनों मलोको ग्लानिभक 


आपसे अतिभित्र मानना वाअमित्र मानना।पक मलकोभपसेभित्र 


ओर एकं मरको अपने आत्मासे अभिन्न माननाःयद हिसाब बादर 

बात्‌ & काकि दोनों मल तुर्य हहे पक्षपातरदित अङ्कत्िम रीति 

करनेवाङे मि्नवरो। यह सुखदुःखका प्रकारक बरह्ात्मा तो स्वतः 

ही माया तत्काय मलसे रित दैमलसे मित्र जानो,चाहै न जानो। 
(| ॥ 


पनः लक््मीने आय कृदा-हदेयरूप आकाशके चन्मार्प 
प्रिय मोद भमोदादि शृत्तियोका साक्षा यई आत्मा शा तह्न जीव्‌ 
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( ४१६) ॑ पक्षपात्रहिति- [ पएच्चम- 
वा चा पा चा प्क चछा व यि 111 
हशर, खुदा, गाड, परमात्मा घटपटादि स्वं शब्दोका रक्ष्य है, 
वाच्य किसी. शब्दका नहीं क्योकि, अवाङ्मनसगोचर ₹ै, वाच्य 


लक्ष्य भी समान बुद्धिबारे य॒युक्चुओके ज्ञान दिये ई वास्तवसे 


अस्तित्व स्फुरणत्व प्रियतवहू्प सवात्मा दी वुम्हारा इमाय तथा 


ब्रह्मासे लेके चींरीतक स्वका अनुभवस्वह्प आत्मा हे। 


मन्‌ । 


पुनःमन मनुष्य विग्रह धारकर सभामेभाय बोला-देसद्रक्ताभो। ` 


4 


4 से भीभं अत्यत चंचल ह, जेसे-वायुकी चंचलतासे आकाश 
कार है ओर वायु है भी आकाशके मौर तैसे दी मे अनेक 
प्रकृरोका संकस्पःविकरय तथा कभी बदिवेत्ति जायत्‌ कभी अतर- 


॥ 
॥ 


| 
| 
| 


वृत्ति स्वप्न, अव तिस सुषुपिषकूप चंचरता करता हं। कभी 


सात्त्विकी, कभी राजसी, कमी तामसी वृत्तिअपनी करता द।कभी 
म घमाघरम, बध्‌ मौकष, रना, ध्य सुख दुःख, काम. कोष, 


लोभ मोह, अ्हकारादिं तथा ज्ञान, अज्ञान, शति, दांतः वैराण्य्‌? 


त्याग, ग्ररणादि संकटप धारता हू यद स्वं नामहूप जगतूकी 
उत्पत्ति, स्थिति, लय मेरेदी संकत्प द । दे साधो 1 स्म 
व्यि स॒कत्प्‌ स्वशूपसे फरण एकं दी जानना, जैसे-रयाजाका 
संकल्प ओर राजाके नोकंरफा सकत्प एकप दी है, सकरप- 
स्वयम्‌ भेदं नदी। यह जगत्‌ गारा मद्री रेके नहीं बनाया'व्य्टि 
बा समश सकरपसे दी हुआ हे, स्वप्र जगत्वत्‌। हे मित्रगणो । न 
कोई दुःखहूप पदारथ ३, न कोई सुखल्प्‌ दै, सुखद्ूप१ पदार्थ 


दुःख ओर दुःखहूप पदार्थे सखहपता जेसे मँ हट वितनकरता 


आगे भासता है । इससे सकरपमाघ्र दी जगतका डप है 
अन्य नहीं । जो अन्य इप्‌ होता तो सुषुप्तिमे मेरे अन्नानमे रीन 
होनेपर भी मासता, परन्तु सो भास॒ता नी । इस देतु सकटपते 
अन्य नदीं । डे सननवरो 1 ब्रह्मा, विष्णु) शद्रकूप शकर भँ दी 
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| ५ सगे ९. ] | अनुभवप्रकाञ्च। (४१७) 


र दर सिन कन्यके 








महादभाव इभ ह चीरी आदि होके तुच्छ इआ ह, यह खे सव 
मेरा दी ६। हे.साधो ! चक्षु आदि अध्यात्म ङपादि विषय अधिः 
भूत ओर सूयाद देवता अधिदेव ह । शतात्मा बरह्मा, विष्णुः 
शिषसे आदि लेके चींटीतक इतना भिषुटीहप्‌ जगत्‌ घु मनका दी 
स ११ । जिनो ठम ईश्वर मानते दोसो तो 1 

मरै, घुञ्च सनये सचि भद साक्षी आत्माका प्रतिषि जीव 8 
सो कतो ९ है विष नदीं । पूर्वोक्तं जीव भी जगतकोटि मेरा 
स्वप दै, हे साधो ] जीवभाव, ईश्वरभावः ब्नभाव, जीवेशवरका भेद्‌ 
अभेदं भाव,सगुण निथेणभावः दैवी आघुरी माव इत्यादिन्यूनाधिक 
कृटपना मेरी ३1 इस कल्पनासे यद आत्मा रदित प्रण ३ जेसे- 
घटाकाश ब्रह्मलोका दि पवित स्थानम तथा उसमे रदनेवाठे विष्णु 
आदि शरीरोमे तथा मङिनादि स्थानोमतिनमेरदनेवाञे जीवोमिएक 
सरीखा निविकार सवको अवकाश सम दी देता ३ तेसे सञ्च मनका 
सखविदानन्द साक्षी आत्मा वैङण्डादि स्थानम स्थित विष्ण आदि 
शरीरो तथा नरकादि स्थानम स्थित जीवो एक सरीखा 
पवि निर्विकार असंग इआ स्वको सम दी सत्ता स्कति प्रदान 
करता है । भेर पूर्वोक्त अनेक प्रकारोके कट'क्ष.से दष शान नहीं 
` मानता सम दी रहता दै व भ युम प 

नके साक्षी आत्मासे सजिदानद्ह्प ५4 ध यभिममराही 
तो स 1 रिम दी रदोगे कयोकि, सचिराद्स्‌ न सग | 


४ मालिक दो ॥ ८ ५६ ह क क 
„ ह शरा 9 द्वी पुरुषके णणदोष बणन ) 1 <. ~ 


[धमे 9.9 © 
पार्वती बोडी र वन्यम्‌ भशपातरदित सननो | शचि जां. 
कहीं कविलोगेनि ख्ीका निपेष किया द परु पकषपातरहित विचार 
। रास तो ययपि वीमे दश यण अधिकं काम छिस हैतथापिघीसे 
| पुरुप अधिक कामातुर होता है, यह प्रत्यक्ष देखनेमे आता ६ भार 
> 


च 
ि 


^ 
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। 
८४१८) प्पातररित~ „ „ [प्म | 
धैर्यवती देखनेमे आती है कारण कि, युरुषकी इद्वियम्‌ वघ ' 
स खड़ी हो जाती रै, ल्लीकी नदीं होती; इसीसे श्री कामसे । 
व्याकुल नदीं होती । देखो एरुष दी स्रीकी प्रापिवास्ते द्रष्य दूती ¦ 
आदि अनेक उपाय विरेषकंर कएता देखनेमे आता है घी नही, । 
घ्ीसे अधिक पुरुषमे कामातुरता देखो, परप तो पांच पांच विबाई । 
करता ३, वृद्ध हके भी एकं पुरुष अनेक शीसे शादी करता ह | 
परन्तु श्री बार विधवा भी वृद्ध अवस्थातक्‌ कामातुर सही हती। 
पर्ष दी छ, बल, द्रव्य) कपट, मेज, वशीकरण ओषधी आदि ` 
करता रै! तात्पर्यं यह कि, पुरुष दी अनेक रीतिका रोभादि देके ` 
बाल विधवा शीसे भोगेच्छा करते ह खी कैसी भी कामातुर इई । 
ूरवोषत्‌ उपाय आदि बहुत कम्‌ करती दै । ख्ीको काम विषयमे मी. | 
पुरुपसे ला जियादा देखनेमे आती ह इत्यादि अनेक रीतिसे , 
पुरुषम्‌ कामातुरती ओर श्चीमं अकामातुरतादि विषम भाव देख- , 
नेमे आता ३ । विस्तार भयसे छ्खि नदीं । इससे पुरूष दी निज्‌ 
खी तथा परश्ीको परम इःखका कारण ह । पठोसा पासी ` 
करके निज्‌ खीको गभोधान करता है सो घी विचारी दशम्षि 
बालकं पेम रखके अनेक दुःख पाती दे । बाकके जन्म मरणका 
पालनका, सगाई विवाईका सततिके अभावका, निर्धनताका! ` 
पापी खाद दोनेका, संततिकी संतति न हेनेका संततिके विधाई 
दने न होनेकषा तथा 1 का दुःखोकर मय इ । 
इस उत्तम्‌ ङम मुच्य ज्‌ ना व्यथं चरे जानेमें पुरुष ¦ 
हआ 1 तेसे दी उत्तम प्रश्ि्योको भी यह पुरुष दी द्रव्यादि देकर ¦ 
तिनके जाति मतक बिगाडके अपने सदित दुःखका परम माग 
हो जाता ३। इससे अतिशयकर पुरुपदी निन्दनीय ३। यथपि ज्वी । 
परुपके संयोग विना जगतकषा खाता उठ जाता ₹ै, तथापि च 
द्विके रयि पुरूष काला नाग वा घोरा है इससे मद्र सष्ठ 
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| तगे ९.1  अनुभवप्रकार । | (४१९) 


। अ्ियोंको युरूषकी छिली इई मूरति वा काष्ठकी सूतिका दशन भी नदी 
। करना । वरद्‌ स्वनिवासुस्थानमे भी उत्तम्‌ शि्योकी ङेखक दैपती ` 
। सूर्िथोंका दर्शन कदाचित्‌ स्वपमे भी नदीं करना । बहिक राधा- 
। ष्णादि आपसमें दास विलास करनेवाली मूरतियोक् भी निज 
| निव।सस्थानमें ङेख नहीं करना कारण किं उनके दशनसे कामाभि 
| परज्ङ्ितं हदयस उत्पन्न होती ह । ओर आयं देखो, पुरूष तो 
अनेक क्ियोका विवाह करतार तो भी पामर स्वभावसे लाज नहीं 
पाता ओर श्चीजो बा विधवा हो जाती हे यदि पुरुष तिसको नीं 
बिगाड़ तो बरह्मच तिसका प्रणं हो जाता ३ । परन्तु येन केन उपायसे 
पर्प श्लीका ब्रह्मवयं भंग करदेता ई बल्कि निज ठड़केकी. विधवा 
वा सथा वहसे वा पिताने इरी शादी मौसीसे तथ। भगिनीसे 
भी दुष्ट पुरुष मिरु जाति है इमेःपुरुषका दी अपराध ई चोका 
। नदीं । कारण कि पदे पुरुपा दी चित्त निज सम्बधी ्चियसि 
। विगड़ता हैपीडे छिहज लोभादि निमित्तोसे विचारी छी मी मिग 
जाती । पुरुप तो शाघ्सस्ारदरारा धमाधरमको भी जानना ३ 
। परंतु विरेषकर खी जानती नहीं । इससे भी रुष शी बेईमान ई, 
" स्के भरम अर्थं काम मोका बिग(इनेवाला द। खमे पुरपसे कना 
। अधिक्‌ ३, क्योकि पदले पुरूषो विषयकी बति कदाचित्‌ भी नदीं 
करेगी, कामातुर इभा पुरुष दी अनेक ठंग रचता ६ । ल तो साधु 
्ाह्णकषाईश्वर उत्तम बुद्धि करके, दशन कले जती ३, परन्तु मूं 
शड तिनमे मोगधुद्धि क्ते ह ओर अनेक करकी वात्‌ चीत ह 
तिनका मन मो विषयलंपट क्ते ई।४से पुरुपको दी पिर ६। 
हे मेरी प्यार सननिथ शे । यह परप तम्दरे दुःल ॐ इेतु ३ 
भ्रमते तुभते सुल! देठ माना है ।इपपे सप्र म पुप्‌ को इच्छा 
अत कपे देखो पुष क(परातुप इंअ। षठ सत! वपङ्मी पुनः ) 
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िकानकनिकानक कन्यिान्केविक कगिनयन्कगि 





भोगकी इच्छा कर्‌ (र करता दै इसे से कामतुर अनिति 
दिय असंतोषी पुरुषक इच्छा मत कस्‌ । ४" _ 
विधवा मगिनिय हो! विधवा शची तो संन्यासी प जसे 
सन्यासी जितेप्िय ्रह्मच्यप अषटपकार द्लीके मनसे रहित 
आः निज शीर सहित निर्विघ्र आघु्यतीत करते है ज्ञान विना 
उत्तमायुत्तम बरह्मछोकादि उत्तम गति पते है । तेषे दी विधवा श्वा 
को भी ब्रह्मचयंडप अष्ट प्रकारका नियम्‌ धारण करना अथात 


यथ भरारा मयुन। ¦ 

१-पुरुपके विषय संबेधकी बातोको भी न श्रवण कना! 
२्-पुरुषकी प्राप्तिका स्मरण भी न करना 1 र पुरुषकं (त | 
संबेधका गीत भी न गाना । ४-परुषकी प्राप्तका चितन भी नद्‌ | 
करना 1 «-पुर्पके साथ एकात्‌ बात भी नहीं करना । &-पुर्ष 
प्रापिका विधवा घने ट संकृरप नहीं करना।७-उसके दिये प्रयत्‌ , 
भी नहीं करना ओर <-पुरुपके साथ निज अंग नहीं कगाना। ई€ 
अषटभरकारके मेथुनसे ( विधवा श्री ) रदित इई, उत्तम नाम सम्य 
संन्यासी तुर्य गतिको पाती ह। इपसे हे मेरी प्राणति प्रिय विधव! 
विया हो! सर्व प्रकारसे निदयी कपरी दुःखदा्यी आदि दूषणयुकत 
एुरपका नाममा भी सुनके ग्छानि करनी, जिससे इस दुःखस्वर। 
छी परपके व्यवहारसे मन हट जावे ओर आगे सुख दोव । विचा" 
देखो जो पतिम सुख होता तो पतिवाखियां खी दुःखी न होती ॐ 
धन्‌ ग पुत्ादिकोमे सुख होता तो धनी गृही पुत्रवती दुःखी न दोती 
ह प्रियदशं विधवा श्चियां ! जो तुम अपने जाति मतम रहोग ती 
तुम्हारा ज बल योगिराजवत्‌ बटेगा, उभयलोक जीत कोगी । यह , 
वैधव्य नहीं मानो, विचारो तो उत्तम गतिका साधन है। विचाररप, 
को खोक देखो, कहां तो यह तुम्दारी अवस्था कि, शरीर वं 
मन आत्मा प्र रना, दुप्दायी संसारके ष्यवहारोते निरति 
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, सगे ५. ] अनुभवगप्रकार । ८४२१) 


िकककवकिनयन्क कनकमय नकि उिकनकयपििन्य किक आन जिय 
सलिकरियनकडकि दि मित वि णद कि विनय जनिन १.7. 7 ~ त पा पक क 


रहनी, केवल अत्नवद्चसे द सतोष होजाना संतानकी उत्पति आदि 


पीडास चट जाना इत्यादि सुखडप्‌ ओर का पश धमादि सता 
रे मरणतक छिपत रहना, सधवकी । दिन 41 भ 
३। जन्म मरण छुटनेका साधन वेधव्यङ्पी वतामणि < २; 
जन्समरणह्प ससार कांचमणीषप गढ गिरना ६। स 
मखियां हो । इस अमूर्य उत्तम्‌ वैधम्यको निलन 6 व 
धर्मम मत सोओ । पञ्च घममे तथा एतवादि सा 4 १ 
जन्म निर्वित्र बीतना दी ल त जनी 
घवा श्चियो ! वम्डरे माता, सा सख 7. 
स 
स्थानों निज २ दु म कार 
सान संस्कार मनमे पेदा दते ई । व 
स्वीयो ! यह पुधर्मं तो तथा बाठ बच + दि सा 
1 ६ की क ॑ ्ोषादि शरओंको 
तन मिलना दलम्‌ € जगच्‌ 
क यरी काल ई हार नेका । धा स 
जीता, मन हारे जग हर । प्ुषमादि विषय 1 
आ ता हे सो इन विषया नरी, जसे-अस्थि चाष 1 
| हे सो रस अस्थिर ही, जसे जहा जद म व 
पाण मादू होती ३, तहां २ शृकरदी ह तैसे जद ~ ५१ 
यके सवेथसे आनद मान होता दै तद्‌। र ष धा आनंद ₹ 
सा इश प ५ 8 अभिमानकर पूणं 
कः व 
५ ] था 1 एक जग्मे पड 1 ब 
आत्मनिरूपण करते ये । नारद सुनकर स्थित धामः 
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( ४२२ ) पक्षपातरहित- [पञ्चम- 


श्वा । 

इतनेमे भेरका वादन शान बोला-हे प्रियगणो ! शरुञ्चको यह 
मनुष्य नीच कहते ई परंतु विचारकर देखे तो यह देहामिमानीकुत्तेर 
भी अति नीच ई, कारण कि कृत्ता निमक इकार है, अस्प निद्रा 
, वाला है सतोषीहे, मान अपमानमें सम रहता है, समय अवुसारः 
घी भोग करता हैनिज माल्किको भूढता नरी, निज माक्किते 
दोह नहीं करता, इत्यादि अनेक यण कूकरोमि हे । परंतु देहामि 
मानी पुरुषोमे तिससे विपरीत गण है इससे बे अतिनीच है । ह साधो 

नीच उच प्यवहार सद्रण असद्वण निष्ठ ह, देह जाति, आत्मा 
न्ट नहीं । इससे तुम आपमं पञ्चत्धमम मानके निजमे नीच बुद्धि ` 
मत्‌ करो तु अतिकामी, कधी, कोभी, अहकारी, दी, विश्वासः 
1१ ॐन्यायकारी, अधीर्जी,परस्पर मि्रोमि नि 
9) २२१.बइ भरातर, अभक्त ज्ञठा अनितेद्विय अर 
म दोपारोपी इत्यादि अनेक अवग पुरुष ही नीच 
ओर पञयुत्वधर्मवाला कूकर सुकर ह। देह अभिमानरहित सचिदानंद 


मनादि हश्यके व्र्टा आत्मनिष्ठावाच्‌ हम नीच अर एश नही । 
देवीका बाहन-सिह । 


तिस समय देवीके वाइन सिंहने आकार कहा-ह अतर्यामियो। ¦ 
स्त आत्मा सभ्यक्‌ अपरोक्ष ज्ञानवाच्‌ सननो ! अज्ञान तत्का 
५ अपने अस्ति भाति प्रियक्प आत्मासे पृथक सम्य 
० ूरवक्ति ठग अत्य॑तामाव वा सम्य 

हप हनन करके ओर अद्वेत नि्यद्प भक्षण । 
करे सोई सिह ह । | 


६ 9 --~--- ~ ~ किोज " - 


न व 0 मा 





पुनः गजद्र न ओ दिय । 
` गजद्र आकर बोला-दे सत्यवक्ताओ ! रोदि इद्वियस्प | 
इस्तिनिोका यइ जीव इद्‌ दसो इस संसाररूप वने निज पल्न 
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सगं ५. } अनुभवप्रकाश । ( ४२३) 


च्छ्व गि जि ज्किव वीक 
अका किक दि खनि अकि अपि निन्य किव किक चककि "कथव्य क ककि अविकियकिन अिकिन सवि -अििवीनडनिक -कि मन्द्‌ 
कित क का 


यदि कीडाकर उन्मत्त हो ओर अतिकाम क्रोध कोभडप व 
व्याकुल इभ, अति देदाभिमानहपी ताशाबविपे बति हप 
जल पीने र्गा, तदा महामोदद्प्‌ ुवोकधनः एषणा? जा 
सित अज्ञानङप आदके द्वारा भति हा जाना ही पडत + च 
अर्थं यह कि, मँ जन्म मरण सुख दुःख चव १५५ ई र 
स्वस्व्पको न जानके मानता है । पुनः शा १ 
आगे सचे मतसे कमं उपासना हप मराथना ए # 
उपदेश योग्य मन करके पुनः विष्ण्प ॥ य 8 
५ तक्छमस्यादि ” महावाकष्योकषा तत्‌ त्व पद ९ ˆ ष 
अर्थं प्रत्यक्‌ आत्माके अनुभवद्प का 1 त) 
अज्ञान तत्कार्यरूप आइको मारके निज व व 
मोक्षदि खव दुःखलरूप बेन दूर किया। सोभ 8 
विचरता विचरता तुम्हारी समामे स्थित & । 8 

करणकी तात्पर्य है। सी वाल ग! 


बोधित ५ कर्‌ 

कृर बोधित देवीके वान गद्भने आकर 

५३ 0 व गुरुभक्तिं क्ति सेवाप्वकः अरण स 

ता था तत्‌ तवं पदूर्थके शोधनसे उत्पन्न सस्छार।व। व 

र गाजी प बुद्धि तिस बुद्धिष्प शीतकाकी गहा वृ ध 

न्‌ पँ गदभ ई। यद बहिर पश्च गदभ ध्‌ | ध 

२ शपोकी उपमा बोधन कता है। इससे जो दु ध 
4 -अनित द्वियता, परद्रौदः अनघ्रता) अशांति" सदु 4 

शा विस्मृति अमारराही आदि शा ४ 

सत्दमापणादि धर्मातटानप्वेक, अवण ध वि त | 

५मनादिवोंका साकी यै सश्चद्‌ आत्मा, 

घान्‌ पुटप दी व्रह्हूप देव है अन्य सुवं गदभ पदु 8 
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( ४२४ ) पल्षपातराहेत- | पञ्चम 


बाया भगवान्‌ । 

पूनः वारादः भगवान्‌ सवेधी शूकर सभमे आकर बोख- 
३ सर्वम आत्म उपमादशकं सभा घु नाम भ्रष्ठ केस्याणका ६,कर 
नाम्‌ केका ई, कटयाणको जो करे सो सुकर किये वैराभ्यादि 
देवीगुणोमि भी पुरुपको करथाण कारिताह्प सुकरता घटता ई, 
परतु परमङ़ट्याण तो निज सम्यक्‌ अपरोक्ष बोधद्रारा सिदानेद 
आत्मा ह| रता ६ इससे सचिदानंद आत्ाकानामसकृर ह इस हत 
ञ्च पवो शकएको निजं मनादि टश्यका सारी चिन्तन करो।मन 
तो कीईन कई वितन्‌ करेगा दीःएककारमेदो चितन नाम संकरप 
होते भी नरीं कमते दी हेेगे। “ पै सचिदानेद आत्मा ह" इष 
चितन नाम दी ्रहमाकार वृत्ति है अन्य अनात्माकार वृत्तिको 
तयागके अनातमाकार वृत्ति केते 1 वस्दुसे्ाकार ओर अन।तमा 
कार वृत्तियेकि प्रकाशक त॒म आत्मा दोनों वृत्तियां सम दै । 

साधो । सम्यकू जानना दी कतमय हे ओर छ करना नहीं । 

॥ 


॥ व 
इतनमे दयप्रीव भगवान्‌कर उपदेशित अश्वने र 
| । धने आयकर कहा 
सम्यङ्‌ द्रियो। न शं जानातिहतिअगवः"अर्थं यह्‌ कि जोअपने 
त सम्यक्‌ नहा जानता हसो अश्र अर्थात्‌ घोड़ा ह। इससे 


अज्ञानाङूप वन्ध मोक्ष, ज्ञान अज्ञान तथा देदाभिमान, जन्ममरण 


गग देष, सुलद्ःलादिक१ पुरुपोके अधीन होढेते 
परं 
निज स्वरूपको जाननेसे ही अश्वपना निवृत्त दोके १ | 


| † गणेशका वाहन मृषा। 

1 शके वाहन मूषाने आककदा-३ धर्मज्ञ पुपो । त्व- 

८ महावाक्यो उत्पतन इ ब्ह्मारम असंडाकार वृततिरूपः 
१ स चश्चमनादि इन्दियरूपगणोका सामी सचिदनिद आत्मा- 

हप गणेश र्वो निजवाइनदृत्रप मूषेमे आरूढ होक माया 
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ड व को किक = =, = 


पग ५. ] अनुभवप्रकाश । ( ४२५) 


तत्का दश्यको अत्थताभावे निश्वयह्य चेदत है! इम्‌से पुष 
जनका सत्माषणादि धमादुष्ठानूर्वक व्रहमविदयाके शश्षुषसे 
अवण, सनन, निदिष्थासनद्रारा, अहं ब्रह्मास्मि? वृततिह्प सूपाकी 
इत्ते लिमे दी सर्वं कर्म.ओर उपासनाकडके अवुष्ठानका एर 
३। ओर कोर वरण्डादि लोकोकी प्राति, कम उपासनाके सेवनका 
फ़ल नहीं । ह साधो! गणेशका सूषा वाहन ई इस कथाका धरत 
प्रकरणते दी तातप्यहैअन्यथा मानोगे तो शाको अवुभव तिरु 
कृथन कृरनेषे निष्एरूता होवेगी । 


नन्दीगण ( शिव-तथा शिवक्ते वादन "नन्दीका भवार्थं )। 
तिसी सममे मदष्य आङ्कति धारके नदीगणने आर काः 
हे मित्रो ! पचषतोकी सात्विकी 'साक्षी अशहप गोसे खञ्चअन्त^ 
करण बैड नेदीगणकी उत्पत्ति दैसो भ शिवक्ा वहन । अर्थ यद 
-ह कि, अंतःकरण उपहित चैतन्य दी चश्च आदि इयं दवनका 
देव नाम भरकाशक है, सोई शिव नाम कल्याणरूप ह व अतः 
करणकप हिमाचरकी बेरी “ तत्त्वमस्यादि महावाक्य।ए, व 
हानेवारी“अदं ब्रह्मास्मि” यः ब्रह्मविया रूप दति गौरी भद । 
तात्य यह ३ कि, सम्य तत्तवेताकी सं चमे ८ 
त्ति बनी रती ह, सो हवेत्ताका नाम ही रिष & अजञ 


अशिववत्‌ अशिव ई व न 
रकरःसर्वं सुख दुःख 
तेते्िसि दिसायाम्‌, जो मनवाणी शरीरकएंस॥ ल इ 
सर्वं जीवोषिषे, आत्मा उपमा दरानकप साधनसे पर 
आणीको पीडनरूप दिसासे लनायमान दो सो दी हिंगलाज ६। इस 
र्वो रिंगलाजके स्परनह्प धारणसे अवश्य कल्याण होगा । 


चुष्कर। ^ 
तैसे दी मवष्यशरीर पुष्कर तीथर्मे मन बुशचह्प जीष 








| ककि ष ~ 


| 
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(४२६) पक्षपातराहित- | प्चम- 


1 





सि चिकित 





ब्रह्मने, चश्चुआदि इन्द्रियरूप देवताओंसदित विष्णुहप आत्मा- । 


` नात्माका सम्यक्‌ विवेकं्प यत्न किया 1 तिसमें जीवह्प ब्रह्माकी 
अनादि घ्री प्रवृत्तिप बुद्धि सरस्वती किंसीके निमित्तसे कोधमे 
होयके निज पति पास बुलाई भी नहीं आई। अर्थं यह कि, वैराग्य- 
वान्‌ विवेकी अशाच्री प्रबृत्तिको प्रिय नदीं लगता । इसीसे जीव- 
हप ब्रह्मने परवोक्त यज्ञकी सहायकं निबृत्तिष्प प्रिय गायत्ीश्लीको 
अगीकार किया पञ्चात्‌ निर्विघ्न विविकड्प यज्ञ पूणं इआ । 


<) रामेश्वर । 
तेसे दी सशुश्ओनि निज शरीरम ही त्वपदके वाच्यां जीवको 
राम जानना ओर त्वंपदके रक्ष्य अर्थको करस्थं मन साक्षीईश्वर 
जानना, सोहं जीवका रामेशवर स्वप ३ । 
= ्वालाञुती 1 
; तैसे ज्वाला एवयुखी-ज्वारायुखी । वाला नाम प्रकाशस्वह्प, 
ही दै प्रधान जिसका; एसी नेपरत्यक आत्मसत्ता बुद्धि साक्षी ह 
ठी परसुश्ुको ज्वालाद्चसी जाननी । 


इष्द्वार। ` । < 
तैसे दी ब्रहमाःमा एकत्व ज्ञानद्वारा दी सचिदानंद निजस्वह्पं 
हरिको प्त होता है, इसते ज्ञानका नाम इरिदरार ३ । 


। 
॥. 
| 


चः 


ड नर्मदा ५ | 
_ तेसे वेदरूप नर्दाके किनारे अर्थात्‌ वेदा सारशत अकार 


उकार मकार अधमा ये चार मात्रारूप ओंकारको जानना । जिन 
अकारादिवाचक मानाओं न वाच्यध्याताःध्यान.ष्येय,जात्‌, स्वप्र 
सष स्थुल स्म, कारण शरीर ओर समष्टि अभिभानी विरा 
अभित विश्वादि जीव इत्यादि अनेक तिपुरीरूप वेदिक रोकं 


वाच्य जगत्‌ है। जाग्रत्‌ आदि अनेक धिषुरीके प्रकाश वाचकं ` | 


अधमात्राका वाच्य तुरीय प्रत्यक आत्मा रै ¦ इतना ॐ व्यवह 
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^. 


सगे &. ] अदुभवप्रकाश्च । ( ४२७) 


= ~ क क क कत कय का किया "किक "कविय नकमिके "कविय व वड क 1 न च्छक चका व 


प्रार्थ स्वद्प ३। सो वाच्य वाचकं भावसे सवं ओंकारशूप हीरै। 


इससे धुुक्चको पूर्वोक्त आओंकारकी यात्रा करनी अथात्‌ निज शरीरे 


ही विवेचन सम्यक्‌ करना जिससे पररणरदित दशनका फल दो !' 
ऋगा 1 


तैसे दी शुष मगीरथके अटंगयोग तथा आत्मानात्माका 
सभ्यक्‌ विवेकशूप सांख्ययोग, यत्प तपस्याद्वारा सा 
दिमाटयसे ब्र्ाकार वृत्तिरूप ज्ञानस्वरूप गगा उःपत ह रै, 
एनः ्र्महप॒ समुद्रम एकप हो जाती ३ । स 
वरा उपरति, वैराय ज्ञानूपी गगासे जब मिलती द तव जन्य । 
हप चिकणी हो जाती है। पूर्वोक्त ज्ञानरूप गेगामे जो स्नान करता ई 
पनः जनमकेो नदीं प्राप्त हेता । 


र । 2 
१ ।तःकरणषूप उत्तराखंडम 
तैसे ही इस मलष्य शरीर वा अंतःकरण मे 
जर परियत्व्प सुख दुःखादि मन स / 
धर्मोका जो अनमवकता है सो दी केदार ओर बहना त ध ¦ 
बहिर कथाओंका अथं अतर्‌ अध्यात्मम निज बुद्धिसे जोड ख्ना 


संसार अभावका उपाय । =, 

इससे सत्‌, संतोप, ब्रह्मचर्य, अ्दिसाः शति, १५ र 

आदि तीर्थम सान कृरके, पुनः गर्ढरारा ३दति ५८ र 

11 

दिन यद सुखश्च करेगा किसी ।दन्‌ र ्‌ 

निवत्त होगा अन्य संसाररूप जन्म त मरणके ए 
पयं नहीं । चाहे सव विद्वन्‌ शाम सोन देल । भ 


इच्छा हो सो करो । 


उष्ट्‌ ( गौरीकै शापसे सनस्छुमासै उष्‌ दोनेका प्राशय › । 


सन्छुमार (उष्टकी ) संततम उष ज्ञानवान्‌ 
नि इष्रने आयकर कंदा-द नीतिज्ञ भा ! 


((-0. 1\/1८111104/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011 





८४२८ ) पक्षपातरहिति- [ पश्चम से ९. 1 


[1 णी) हि, 7 ह , 1 ०0 1 1 1 ० 7 ए, 1 ए 074. 1 


उ इतिं वितके, एर न[म टनेका हे, अर्थं यह कि, माया तत्का्यसे 
जो सम्य आत्मानातमाके विचारसे निज स्वहूपसे दी असंग रई 
` तिसका नाम उष है, जेसे-आकाश स्वशट्परीसे पूत मौतिक प्रप 
चसे असग रता है सो उष्टनाम पएवोक्तरीतिसे सचिदानेद आत्माका 
ड जेसे-स्वप्रम उष्टरादिश्प स्वप्रदरष्टा दी होता है, तैसे सर्वहप 
आत्मादी होनेसे भी उष्ट्र आतमा दीं दै, जेसे-उष्ट्‌ सकंटक ओर 
निष्केटक वृक्षको खाता हैतेसे भें दरेत अद्वैत द्दरूप संसार वृक्षोके 
निजात्मामे अत्यताभाव वा मिथ्यात्व निश्चय सम्यक्‌ ज्ञानहूप 
भक्षण कृता हृ । हे माधो ] दीरे मोती आदि नगोसे जडित पगमे 
तथा मदिरे शयन कियातो क्या इआ! न किया तो क्याइभा। 
राजलक्ष्मी भोगी तया देव श्य भोगा तो क्या इआ! न मोगा तो 
कया हुआ ! तेसे निदधनी इभा तो क्या इआ ! जो सघनी इ ती 
केषा इआ ! कारण किं, गुजर सकी तुर्य है, जिमि गजरी तिमि 
गजरी, चार दिन। गजरान जिमि कीनी तिमि कीनी सरव स्थप्रवत्‌ 
भिथ्या & कों पदाथ सत्‌ नदीं । इसीसे इनके ्ररण त्यागे शाति 
नहीं होती वैकढदिकोमं भी इस वतमान जगत्‌वत्‌ दी व्यवहार है, 
न्यूनाधिक ऊट नदीं । इससे शातिषूप एक आत्माशी ३ अन्य नदीं । 
श्च गल्ल ॥ 
न. "गाल आकर सभाम बोरा नीतिज्ञ समा ! क्‌ नाम 
म लाका ह अल नाम पूरणका है। जो इप्‌ नारहप अनेत ब्रहम ड- 
हप मणियोमे तागेवत्‌ पूणं होवे उसीका नाम शगार ह वा सूतकी 
तत्‌ आप हा मणि ओर तागाङूप होवे तिका नाम गा 
ह सो गे सचिदानंद शृगाल तुम्हारे मनादिका, अपरोक्ष, अवेद्य, 
पदा साकषारूप कर हाजिर जर ह, जब घुञ्च निजात्माको जानोगे 
तो भ्रमषिद्ध वेध मोक्षादि जगतसे छरूटोगे । 
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0 


वानर । 

पुनः वानरने आकर कंडा-३ साधो ! शाम मन ओर वानी 
उपमा तुर्य कदी ह परंतु मन भर्तोका का््यं दोनेसे जड ई ओर 
ने तो इस वानर शरीरका तथा मनका प्रकाशक ह, इससे समता 
नहीं । तैसेदी नर नाम पुरुषका ह, पुरुष नाम परणात्माका है । बा 
विकल्पं नाम वेदातु्रूल तकंसे, श्य व्रंटाका सम्यक विवेक- 
कर भूमाको निजस्वरूपको संशयरदित अपरोक्ष जानता है सोई 
वानर ३। वा पर्वक्त वानरसे भित्र सवं दश्यरूप माया घी हैससे 
भिन्न सञ्च भूमाको अपना आप जाने -बिना खख तुमको नदीं 
होगा । आगे आप्‌ माल्किहो। 4 

पराशरे कदा-हेमेत्ेय ! इस प्रकार सवं सभा परस्पर नमस्कार 
करे आप्‌ अपने २ वांछित स्थानके गहं । . .;^ < 4 ^. 


1 $ ति 7.0 
\ ह + ~ . ८९५. - ९, ~ 
इदि श्रीपकषपातरहित अनुभवग्रकारस्य चमः सगः ५९.५६ ६.1. ८88 
= ^ 
अथ षष्ठ सगै.व- "र. 


कक ~» ~“ 


यरा शने कदा-ह मेत्रय। तू भी आतमदशी ही! मयेव -. ` 


म स्वयं त्माको केसे देख 1 

रेका होता ३ मे स्वय आत्मा 

| इनम सुननेमे, संघनेमेः 1 वा 

नं महण त्यागम्‌ इत्वा 
व ता सो श्य व ५ र ५ 
अन्य द्रष्टा नदीं । पराशरन कंड- 

शं सला सतागिधन जगद्‌ विध्वंस प्रकाशक) अवेयत्वः 
सा अत साक्षी, सिद्धन, विद्धान्‌ व्ह्ात्मा पन 
ल सुम्यक्‌ अपरोक्ष दस्तामलक्रवच ( जाननेवत्‌ ) जान- 


नेका नाम आत्मदश है । 
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(४३० ) पक्षपातरहित- [ पष्ठ- 


~ कथा--( आआरमदूर्शी भौर षासुकणका भारमत्व निर्णय )। 

इसी पर एकं कथा सुन । एक्‌ आतेमदरशी नाम खक्षने गुरसे 
अश्च किया कि-३ शरो । तुम्हारी पासे देवता ओंको भोग भात ह 
सो यञ्चको मी प्रात ३ क्योकि षट्‌ विषथ ओर षट्‌ विषयोके म्रदण 
करनेवारे षट्‌ इन्द्रिय तथा इद्रिय विषयके सयोग वियोगजन्य सुख 
दलका अनुभव, मोग ओर भोगके साधन विषय इन्द्रि ब्रह्मासे 
लेकर चींदीतक सम दी है न्युनाधिक नही, विचारे विना न्यूना 
धिक भासती है सम्यक विचारे नदी, तो न्यूनाधिकता देख- 
कर्‌ तुत रहती दै। अधिककी प्रा्िकी इच्छा होती ₹ न्थूनमे अद- 
कृति होती द सर्वं प्रकार सम वस्तुम्‌ दोनों नदं । इसी विचारसे 
शाति मनम होती है अन्यथा नरीं । मने सवे कतंग्यं जगत्‌के स्वभाव 
श्रीरका जाना दै। श है सो अत्‌ भरम समञ्ा है पर 
यह्‌ नहीं जानता कि, मे कौन दं ! कासि अया ह ! शरीर त्याग 
कर्‌ कदा 7 । मूक मेरा क्या ई1 जो मे अत्मा होऊं तो शरीर 
विषे क्यों आ ! कारण मेरा उत्पत्तिका क्या है 1 वासुकणने 
कंहा-दे पु । मुरु तेरा वद दै जि्तसे जगत्‌ प्रकाशमान इआ है। 
नतु कदीसे आया ३ न कीं जायगा, आकाशके समान पणं 
अचर स्थित ₹, आताग्एनका तुञ्चविपे मागं नदीं । उत्पत्ति नाश 
होना धमं शरीरका ई ओर शरीर शुभाम करमोसि होते ई । क्म 
चादनासे होते हे ओर चाइना अज्ञानसे होती ३। अज्ञान अपने 
स्थषूपके अनपहेचाननेसे होते ई ओरको अपनेसे भित्र स्थापनकर्‌ 
ओर युक्तिक सहायक मानकर (ईश्वर मेरी युक्ति करेगा ) आपको 
अर्थी ओरको त जानना दी मह ह, नदं तो वेदं कहते द वै 
एक रा ईशर अनेक रूप ह, जेषे- स्वप्र एक दी अनेकप 
होता ३। इसे यह सृष्टि ज्योतिरूप ईश्वर दी ई जेसे- सूर्यकी 
किरणे सूर्यस्ह्प ह । जच सरवहप ईश्वर दी पूण हुआ तो आपकी 
तिससे भित्र शरीर वा जीव मानना केवल अज्ञान है । 
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सगे ६.1 अनुभवप्रकारा । (४२१) 


१२०० 








[^ ० 8.7, । 


सव एक दी ३ । 

एको भला ओर एकको बुरा ईशवरह्प आत्माविषे कैसे 
गनिये ! सूकविषे सवुष्य पञ स्थावर जंगमादि षिचारानको 
समं ३, भेद नदीं । व्यवहारे जो कषु दीघ नीच ऊंचादि भेद 
भासता है सो फर कर्मोका ई ओर अपने सरके अज्ञानसे भासताहै 
व शाखा पत्च फल एलका जो मेद भास॒ता है सो मूलके 
अज्ञानसे भासता है, जसे-स्म पदार्थोका जो मेद्‌ भासता हैसो 
स्वप्रदरघाके अज्ञानसे भासता दै, स्वम्दरष्टाकी दष्टिसे नदीं । 

र वाण जानेका माग चा जीवको = => 

हे पुत्र | इद्वियांका असन 
जाता ह, जौलौ संग सृतोंका न शे त्याग नदीं डता । अपने 
स्वरूपका परचानना जो युक्ति है सत्संगसे प्राप्त होती दै । हे प्र! 
जो ङुछ मनवाणीसे नामङूप कथन चितन दोता ३, सो केवर 
आभासमाघ्र जान । जो असत्‌ हो उससे प्रीत सूल अज्ञान है। 


आत्माकी सत्यताका स्वरूपं । 

आत्मदर्शनि कंडा-३ प्रभो ! सवं स्वभाव पं वहदियोसयुक्त यह 
पंचभूतकछप शरीरसदित सवं नायह्प जगत्‌ मृगतष्णाके जले 
तरगके समान है, मृ इन स्वका चैतन्य आत्मा है ० 
कैसा ३1! वाुकरणने कडा-पाप पण्यसे पतिन्‌ सतं 8 स्थित 
भी अरिक्त, कर्मोविपे वष नहीं होताः मरण जीवन ओर वष श 
अतीत ३। तत््वोसि आदि छेके सवं वस्वु तिस आत्माको नाश नही 
कुर सकते ह । तात्पयं यह किः नामरूप जगत्‌ असत्‌ है ओर 
आत्मा सत है । दोनोंक़ा स्वभा अन्यथा नदीं होता । 


त्ति दौर नाशवान्‌ पदां मात्मासे भिन्नमिभ्या द। . ._ , 
रो ] उत्पत्ति होकर जो विनशता है पनः कमि वेष 


तव्‌ हे रो । | £ 
कौन ३ ! वाुकणने कहा पुत्र  स्वपर्रपच विपे जपे 
श न न कृमेमिं कोर क्त, कोई सुखी, कोई दुख; 
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होता रै, इत्यादि अनेक प्रकारकी जो प्रतीति दवी है स्रो केव 
नि्रारूप अविदयुकर ह वास्तवसे स्वग्रामे नदीं । तैसे दी अपने 
स्वप अधिष्ठानके अन्ञानसे विषपता भारती 8 वास्तषेसे नशी 


नाम रौर नामी । 


आत्मदर्शनि कहा-नारायणादि नाम भी नाशङ्प होगे वा 


का जा = 9.8 


नदी । वासुकृणने कदा-नाम शब्दम ३ आकाशका यण है ` 
इपसे नाशी रै परंतु नामी नाशी नरीं क्योकि, नाम, हपका तथाः ` 


तिनके नाशका भी (आत्मा) स्वरूप है । हे प्र! नामहप जगती 
बुद्धिस ३, नामरूपका अधिष्ठान आत्मा बुद्धि नदीं होता । 


आत्म पातिकं देतु शरु शिप्यका घर्ताव । 


प्र इस भेदके पावने निमित्त शरु एणं ओर शिष्य श्रद्धावान्‌ 


चाहिये ओर स्तोके सेगसे अचेत न होवे तो पावे । 


श £ ५ ए अआच्नाक्ा। 

ह पुन | यड सवे स्मुति चेतन्य आत्माकी है ओर स्ततिसे अतीतं 
भी ह उपजने विनशनेका इस्‌ बुद्धि आदिकोंके साक्षी $ मागं 
नहीं ओर न कभी इसको किसीने देखा रै स्वयं परफाशकेनेसे, जैसे- 
स्वमपरप स्वमदरषटाको कभी भी स्वप्र नर नीं देख सकते । इस 
चेतन्यसे भिन्न कौन ६ जो देखे ! पुरुष्ष मिचार करना चादिय 
कि, इस जड संघातकी चेटा कौन करता ३! जिच चैतन्यकर यद 
सवाते चेष्टा करता हे वही मेर रूप है, नामय व्यवहार जगवका है 


ज परपरा विचारे तो नामद्पभी आत्मारप ह भित्रनहींक्योर्कि 


कृठिपत नामरूप जगत्की निवृत्ति अधिष्ठान आत 
1 ३ त्मह्प है! हे पुत्र । 
९३ ज। आत्मदशीं कदते है सो कौनसे अंगको कदते ६ क्योकि 
ध श आप अपने नाम रखते ई एनः तिनका भी सृक्ष्म विचार 


निकृता भी ख नही, जैसे केके पते निकापते जाओ ` 


तो गृन्य ही शेष्‌ रहता दै ! इससे नामरूप केवल कदने मा ३। 
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सगं ६ अतुभवप्रकाशच । ( ४३३ ) 


पुशुष नित्य दै । 

हे पुर ¡ उत्पत्तिं नाश शरीरका ध्म है क्षुधा तषा पराणोका 

धर्म; इषं शोकादि मनका धर्म है, जसे-एुराने वघ उतारके पुरूष 

। नवीन अ्रहण करता ई, पर पुरू नित्य है व्च अनित्य है तेसे देह 
| अनित्य है ओर देदी नित्य दै। 


पूर्णं भौर पवित्र कव होता दे? 

आभा देहाभिमान त्यागके पूर्णं होता ड, जेसे-ँ वा नदियां 

अपना नामष्प अहं त्यागके सुद्रहूपोती ई । जब शरीरत्यागता 

, है पीर भला रा रहजातारै। हे पुर! जेसे-नदीसेथोडाजल निकाल 
कृर अपिच टौर डाला, तब कोहं तिसक् अगीकार नहीं करते 

ओर अपवि् कहते हँ जब एनः नदीसे मिला एवित होता है अप- 

विचर उसका नाम नहीं रइता । तैसे सत्‌ चित्‌ आनद आत्माहूप 
सुघ॒द्रके अज्ञानसे आपको भित्र मानकर अल्प जीव्‌ जानना ओर 
अपविच्र शरीरको अपना आपपरिच्छि्नमानना यही अप वित्रता। 


स्वरूपसे कयतक भिन्न रहता दे । = 
जलग असत्‌ जड दुःखहूपशरीरादिकोमें अईृतिहै, तवग 
अपने स्वप समुद्रसे भिन्न रहता ६ै। जब्र शरीरादिकोमं सम्यक्‌ 
„ विचारे अहकृति न रदी ओर आत्मास्रूप सम्यक्‌ अपरोक्षजाना 
तब पर्ववत्‌ सत्‌ चित्‌ आनेदखूप आत्मरूप सथर होता े। 


व्यवहाररीविषे समता दै सम केत करदे ! 

आतमदर्शनि कहा-३ रो । वम्हारे वचने मेँ आपके पूरण 

| तबरह्मात्मा जानता द! पर ञ्भा्चम शरीरके स्वभावञ्च पराप्त होत 
 तिनविपे सम कैसे हो ! मैदेलत्‌ दँ किश्युमविपे प्रसन्न अञ्युभ- 
विपे अप्रसन्न होता ह, जो भे परणं आत्मा द तो न । होना चादिये। 
वासुकर्णने काइ पुत्र । तू आप दी कता ह म देखता ह 
ञमा्भविषे इं शोकी शेता दः इससे यह सिद्ध हआ त॒ हप 

2८ 


गरि क्स्म 
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( ४३४ ) पक्षपातरहित- | 


शोकको देखनेवाला ३, इषं शोक किसी ओरको हता 2, तुङचको | 
` नहीं । यह इषं शोकादिकं मनादिक सघातके धर्म है इससे इनकी 
वाप्नाके त्यागविषेःदट दो 
अपने विचारे विना सुख नदीं । 

र्मा विष्णु, शिवादिकं तुञ्चे उपदेशकरे ओर आपदेहादिकेंकी । 
वासना न त्यागे तो स्वरूपकी पर॑ चानरूप सुक्ति कठिन ३, मावे 
जितनी शुभ क्म कनेविपे तथा बया पढनेविषे अवधि ( आधु) 
बितवि। जिसकी जगत्‌ ( असत्‌ ) से प्रीति ₹ै, विषयोंसे अधाता 
नदी, उसफो दोनों लोककी अप्राप्ति होती ३, जो. चाहनासे 
अचाह्‌ है, सोहं युक्त द। 

३ पु ! स्व अवण मनन निदिष्यासनादि साधन मनकीशुद्ि 
वास्ति दै, जब मन वश हआ मानो विरोकीका राञ्य मिला । ठ 
किसी अन्यने बेधन नहीं किया, तुञ्ञ चैतन्यनेआपदी देहाभिमान 
कर आपको आप वधन किया ३ । जव तूआप सम्यङ देहामिमानं 
त्यागे युक्त होता इआ मुक्त दोवेगा । 

स्वरूपकी भाप्ति अरति सुगम पौर अदिकदिन डे । 

अपने स्वरूपका बोध सत्संगसेदोता ३, ज्ञानषिज्ञानस्वङूपयाने 
तकं है आगे नरी, इससे आपको नित्यसुलचिद्रप जान जोक 


शरीरके बन्धनसे शरे । डः 
जानेपर मिषु भी स्परूप जाने विना अतिकठिन भी दै 


जिने क्वि य मन नहीं त 
ही त्वन, ति ता ओरतदवपभकारक 


जिसने पर्वोक्र मन्‌ § 3 ` त्या गरी है | 
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सगे -६. ] अबुभवप्रकाञच ॥ - ( ४३५ ) 
बुद्धिभाचश्ने सेन दी बहुत ड रख सारी आयु सत्सगमे बितावे तो 
भी फोराका णय रह जाता 8 जेसे-गंगामं पत्थर कोरेके कोरे र 
जाते है। इससे इस शरीरसदित जगतो स्व प्रवत्‌ मिथ्या जान ओर 
आपको शरीर मनादि सघातका द्रष्टा जान जो कारके भयसे टे । 
आत्मदर्शनि छश-संसाश्को मैने अपार जाना है, पर्‌ कद मै 
कौन हं ! ग्याएकरणने कहा-तू ससारके असार जाननेवा 
अ्ुमव करनेवाला ३ तेरा अबुभष करनेवाला कोई नहीं यद 
जमत्‌ तरंग तुञ्च चैतन्य स॒शुद्रसे इ आ द, त्च दी विषे लीन होता 
है, पर तु चैतन्य एकरस है। जगद्रूप क्से अतीत है ! (त दृश्य 
मान है तिन सभक तू जीवनष्प ह जसे-तरगादिकोका सुद्र 
जीवनहप है। पर तूने आपको थुखाकर शरीर माना ह, इसीसे तरू 
अनेकं भमो बध्यमान इआ ह । णुकख्प्‌ तु सुक्तिको भमकर 
चाहता ३ अपनी पर्ैवान कर, जब तू आपको सम्भ जानेगा तो 
वन्धकी निवृत्ति ओर मोक्षी प्रतिक इच्छा न करेगा, उलटा बध 
मुक्तकरो भमङप जनेगा । 
ल साधन कवतक दै 


` हे पत्र ] तीर्थया्ा, जपः तप, नियम योग, यज्ञः चूत, पूजादि, 
1: है, जवतक साध्यङ्प ्ह्मतमका सुम्यर अपरोक्ष 
नीं हुआ, जब दुभ तो सानसि क्या भयोभन दैजिसे -रुडकिया 
तबलग युडियोसे खेती द जबलग पति नदीं मिलजब पति मिला 


योसे { कछ नरी । 
तो गुडियोसे खेलनेका ना कछ 


सत चित आनंदल्य ईशवरकी प्राततिवास्ते अपने स्वह्पकी 
न धी सत्संग सदित्‌ सच्छाघके विचारको.त्यागकर 
अन्य साधने प्रबृत्ति कपे है तो वेजेसे.कोई गंगाके किनारे जाय- 
कृर गगाजलको त्थागकर ओर जल :पीषे ओर स्नान करे, उसके 
समान ३ । इषसे आपको परदैवान ओर असत कर्पोका स्यागकर। . 
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(४३६ ) पक्षपातरहित- [ षष्ठ- 
पा का क प ००1 


श ०००१० ००० ० ००००० 





सव स्वभ्रवत्‌ दे । 


आत्मदर्शनि कहा-हे पिता । मने जगतको सृगत्ष्णाक जलवत्‌ 


जाना ह उपमे मन नदीं बाधता । शरीरको मिथ्या जानकर इनके 
पालनेकी इच्छा भी नदीं करता । षट्‌ इद्वियोको ठग जानकर उनकी 
चाहना पीछे मी नशं दौरता। चादनासे अचाई दोकर अपने स्वह 
पको पर्दैचानेना परमार्थं है यह निश्चय किया ६ । जबतकः आपकी 
सुम्यङ्‌ नदीं जाना तबतक इषं.शोकादिर्प द्वैतमे बन्ध है पर 
आपको कैसे परवानूकौन वस्तुरै जिषते आत्माका निय क 


| 
| 


वद्‌ कौन भजन ह निकसे उसको प्राप दोर! मेने खना है किप 


नहीं राखत अशूपको कैसे देखिये! ठोर उसकी कोन है 1 यई ससार 
षणविषे उत्पत्ति विनाश शहेनेवाला हैइससे कैसे ष्ट ! व्याक्षकरण 
हसा ओर कडा-हे पु ! दषे, शोक, वध, मोक्ष) घमं अधमं राजाः 
रस्यत, चंद्र, सूयांदि अनेक प्रकारके स्वप्र निद्राकर जगत्‌ 
भाऽते हे, प्र जप जागा तब तिनकी रेखा भी नदीं मिख्ती । तैसे 
जाग्रत्‌ जगत्‌ भी जबलग्‌ अज्ञान ह तवर्ग अनेकं भौतिके प्रतीत्‌ 
होते ह । जब सम्यक्‌ अपने स्वरूपकी परदेचान करेगा तो नाना्प 
भासते भी एकप जनेगा । तुञ्च मनादिकोके साक्षी चैतन 
विना ओर दसरा कोन चैतन्य दे, जो तुञ्चको जाने ! क्योकि 
ज्ञानहूप तु री चैतन्य दे अन्य नहीं । 


चक्षी ईश्वरतापराच्ति । 


जी रियोकं 

आतमदशीने कहा-हे पिता ! मने जाना है कि, मन इद्रियों 

वश सहित स्वरूपका पावना सत्सगसे दे। पर य्ह पराधीन तच्छ 
असपबुद्धि जीव कैसे ईश्वर होता दे ! व्यासकर्णने कदा-ई' 

स्वरूप क्या ई! आत्मदर्शनि कदा-सत्‌ चित्‌ आनन्द्कूप इशः 


इ । संतने का-सोई सत्‌ चित्‌ आनेदरूपता इस बुद्धि आदिकोफ | 


साक्षी आत्मामं घटे तो तद्रपता इई वा नदीजिसे-दाहकता उष्णता 
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तगं ६, ] अयुभवप्रकार । ( ४३७) 


ए = अतिन न दित मेव दि किक "दि दरि निव व हः "म ह रा 101 ड मि ०5७ अनय रिः 66 


प्रकाशकता महान्‌ अभ्रम ३ सोई चिनगारीमे ३ । मदानृता 
तच्छता अधमे न काष्टमे ३। जशं काट बत्‌ है वहां अभि मदान्‌ 
ग्रतीव होती ३ जहां काष्ठ थोडा ३ वशं अथिकी तच्छत। प्रतीत 
होती है। इसी ीतिसे सघुदरजकका ओर्‌ वृन्दं जख्का तथा महा 
काश घटाकाशादिकोका भी इत अपनी इद्िसे विचार केना । 
| त मरे विरोध नदीं पडता 
द. आत्मदरशी] सार बहक ती इस बात डता, 
विषादीका क विपये अधिश्नार दी नहीं क्योकि यह धन सरल 
दि ता र र अन्य सदी | 
८५ = द १ चित स 
त्पदशीनि कृदा-यह प्रपर आत्मा सतः म 
केर ^ कहा-तीनों कालविषे तथा जाग्रत्‌ स्वम सु तति 
तथा स्व, रज, तम जड आदि परस्पर भवानिव होमे भी ष 
भसय आत्मा अभ्य है इसीसे सत्‌ दै । तथ्‌ मनाविकि म 
मघातके सरव म्यवहारको स्वयंस्यताकर जानता है इसीसे धि 
ड । परम प्रेमका आस्पद होनेसे आनदसूप दै । हे एच । इधर 
- टै देशमे सभा गाकाए बेढा नही 
व्यापक ३, राजके समान किसी देशम स 1 
सर्वके डद ईशर साक्षी ूपताकर स्थित ई, अन्य रीतिसे 
यह वेद महात्मा पुकारे द । किप रीतिषे भी सत्‌ चित्‌ ५ 
आत्मासे प्रथक्‌ श्रा सरूप सिद्ध नही हो सकता । ५ 
सिद्ध करोगे तो असत्‌ जड ईःखह्प सिद्ध दोगा क्योकि, देशका 


वस्तु भेदवान्‌ पदार्थं अनित्य होता दै। 
सव 


क्रा सा भिन्न २ कजत > 

च } यह विचार भी रहने दे परंतु जिसका वु जानता ई, 

चार वसत सतह वूं म जाननेषाला तूतिमसे 
भिन्न ३। इसर्मे वर आपको मनादिकाका साक्षी द्रष्टा जान चाद तृ 


$शवरहूप है वा अनीश्वप ह । 
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(४३८ ) पक्षपातरहिति- [ पष्ट- 


(लाम तिम ति वन - न 8 वनन 


परिडितापरिडत, वंध मोक्ष भ्रा्तिका उषाय । 


क कन करिदकन्करि ऊेकन्कगीकन्यन्कपिकन्कन्यविक) 
कि कनिना उन्किन् कोवि जनिन जतिम चद कनन कना कन्य अषि ज --9 


$ पुत्र ! आपको बुद्धिमान्‌ जानके विषयो लीन शत्‌ ३ | 


स्वूपका' विचार नदीं करता पर यह नदीं जानता किं चों वेद 
षट्‌ अंगों सित पडे ओर आत्मस्वहूप नरी जाने तो अपंडित ह 
जो एक अक्षर पटना नहीं जानता पर गरु आदिकी पासे अपने 
स्वहपको सम्यक्‌ अपरोक्ष जाना है तो वह पंडित है । 


काण्ड । 


शाके तीन | 
हे साधो 1 ाश्चदूपी सडकोमिं यह पारी स्वि ख्ख है कि, 
स॑ कर्मकांड अंत्‌.क्रणकी शुद्धिषर ह ओर अनेक प्रकारक उपा ` 


सना सगुण वा निगंण मनकी निथलताके अथं है तथा ज्ञानर्काड 
अज्ञानङूम आवरणका निवृत्तिपर है। वेध मोक्षादि जगत्‌ भममात्रह 
ओर ब्रह्मात्मा धिकालाबाध्यस्वरूप ह,यदी सव शाघ्लोका तात्पर्य 
देहामिमान री मूढताका सुचक रै कि, अपने समुद्र स्वरूपकी 
भूलकर तरंग जानना, जैसे ख्खिारी करमको कानमे रखके अन्य 


स्थानम दृढे तो कैसे मिरे जब सुधि अवे तब दी पते) तैसे आ 


पको बिसारकर ओरसे सुक्ती चाहता ह यह नदीं जानता किः ८ 
आप शरक्तरप ह । इससे जिनके ज्ञानेन खुले ह ओर शरीरादिकं 
अहकारसे अनदंकार इए द सो आपको शुद्ध जानते है । अपने सक 
ससे अनेक भकारकी देदोविपे तु आता हैतेरी चा बिना ठश्चकी 
कों भी देदविपे नदीं लाता, जसे -पक्षीको कोई भी दूसराजारविष 
वधन नदीं करता लोभे आप दी बन्ध होता रै 1 


श्ट शाख निङूपण 1 


क ^ 


क = = वि 0 


~ 1 ^ यं 


३ पिता! शा्चोके मध्यमे कौन शा प्रे ३! (उततर) द पर, । 
जिस शाघ्ठकर अपने ब्रह्मा स्व्पका सम्यक्‌ धर्मूर्वक शर्म 


दुमादि स॒दित सम्यक अपरोक्ष बोष देवे सोई शाघ्च श्रेष्ट ३ 


संसछृत हो, चादे भाषा हो. चाड फारसी हो, चादे वंगाटी दो च 
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सगे ६. | अनुभवप्रकारा । (४३९ ) 


[1 क 0 क 0 1 





= क. 0 कक्कर डन्कन्किकन् 


अंगरेजी हो, चाह अरबी हो, चाहे गीता हे, चाहे इतिहा कथा द 
वही परमविधया दै। सवं शुका परपरा साक्षातसे 5९ स॒त्‌ 
चित्‌ आनन्दरूप आत्मके बोधम तात्पयं ई अन्यम नरी आर 
शाश्चोमिं धर्म अर्थ काम मोक्षके प्रतिपादक वाक्य मिहे इए ई वेदात 
शाघ्चविषे केवर मोक्ष उपाय कथन किया है । 


राजा सत्यव्रतकी कथा। 
इसीषर एक कथा सुन, दे पुर ! पूवं एक सत्यत्रत्‌ राजा इआ 

है तिने विष्णकी आज्ञासे अनेक अश्ुमेष यज्ञ किये थे । नित्य- 
प्रति ब्राह्मणको भोजन देता थ सुवर्णे पाच देता था, भात-काल 
रोज अनेकं गौ दूधदेनेवाली शाघ्चविषिष्वेक दान देता था, अनेक 
अश्च रब्रजडित ओर अनेकं हस्ती त्यादि अनत सा 
अधथ्योको देता था । र श वचन्‌ त + था; 
सत्यवादी वेद-आज्ञाकारी सवं गणसम्पन्न रा 
त व त अ 1 सस भश क) 
वतादि ओर सवं पूथिवीकंरा 
0 तिस यज्ञम था । उसीने मदादेवसे भ्रम्‌ किया। 
हे धिङोकीनाथ । मेरे मनमे एक संश्‌ ३, आप, अनुमह कर 

(9 कृरो । हे महदेव । तीप सद वप्‌ आद मे बी, र 
कीस सदस वष ध पिताक्षो शति इ९ इ 4 

सुनपरवैठकर राज्य करता ६ । पार राञ 

1 दान्‌।दिक यथाशक्ति किया है पर अवरतक ५६ ५ 
शाति नरं ह । जदा मन चाइता ई तहां जाता ६ ग ५१ ध 
नदय होत।। हे भक्तत्र । मेँ जानना चाइता ई (कः र नरहर 
महदिवने सुनकर त्र्र विष्ण हारि दैवरतोकी ओर देख! । सव 
राजाके उत्तर देनेके तचाएं पड, किरीनि उत्तर नदीं दिया । यह 
लीला बरहरा देखकर दसा ओर कंडादे राजन्‌ । तृ धन्य हैतूनेजो 
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(४४०) पक्षपातरहित- [ ष्ट- 


चिन्न प 


ढा ६ सो देवता ऋषी्र नीरद सभी इस आत्मज्ञानी 
भा्िक इच्छा कते ह प्र नहीं जानते किसी. एक अधिकारीको 
0 त १६ इसं न चारों ेदमिं यद्य 
1 देखा है ओर वेदात शा्चमें वेदोमेसे ङेकर इ 
जमा किया है उसको उपनिषद्‌ शच ह॑ 
बरह्मतत्वको विशेष प्रगट करनेका फ । 
बरद्मातमज्ञानके प्रतिपादक शाघ्न अतिप्रगट करनेसे संसारका 
९ लड जता ® वघ, भुक्त) तपः दान, पाप, पुण्य नरक 
सव? गरु, शिष्य दाम्‌, स्वामी भावादिक मर्यादा उठ जातीहै 
क्योकि ज्ञानके अधिकारी धर्मारभा पुरुप विरले ही दै । अनधिकारी 
आत्मजञानके प्रतिपादक वाक्य सुनके विषयोमे उलटा संसक्तिको 
भातत होते दै ओर पूर्वोक्त संसारतारक मयादाको कपो कल्पत 
जानकर उठा दते दे इसे गत रखने योग्य ह। परंतु यह चिनेतरी 
त लानके सुद्र है' अति कृपालु है, इसी तेरे प्रभा उत्त 
। दयाके समुद्‌ मोलानाय मदादेव कटने कगे-इ ऋपीशवो। 
इनीशरो । सत्यततके प्रशरका उत्तर कहता हं । 


महादेवजी सत्यव्रतकेभरवि परात्मनि ङूपण करते द। 
भिन्न दै, संसार मनोमात्र दै, । ध 


ईरने कहा-हे राजन्‌ ! मन वाणीका 
इ चर नाम 
4 ह सो केवल मनोमात्र वलो जम मन 
स समय अपने उपादान कारणम लीन होता ३ तब 
क भी नदीं प्रतीत दोती। जो संसार मनोम न होता 
१ सष मनक लीन हए ससार ( पुरुपा ) भासत, पर 
सता नह । इससेजाना जाता दै संसार मनोमाच है अन्य इसका 
स (4 तूने जो आपको सत्य्रत माना है सो शरीर 
क अत मित नाम ई, इससे कौनसी वस्तुको सत्यव्रत तुन 
भाना & जसे"विचारसे यई शरीर असत्‌ ह तैसे ही जगत्न जान । 
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सर्गं ६. ] अनुमवप्रकाड । ( ४४१ ) 
गा का चवक क ध २००० 


आत्मा सवद्धा ज्ञाता सवसे भिन्न हे । | 

तु सत्‌ चित्‌ आनंइङप आत्मा, _जाग्रतरमे मनको फग्णारूप 
सक्ारछे सद्धावक्षो ओर युष्मे मनके अफएणाह्प सारकं अपु 
द्वावको अभव करनेवाङा अनह असं प्ारका द्रष्टा पुरुप ई। जो 
तर ससारहप होता तो मनादिक मारके मावा मावो केसे जानता ! 
जो जिसको जानता ३ सो तिससे भिन्न होता ई, जसे-स्वम्रटा 
स्वप्नप्रपयके सागशभावको अनुभव क | स ध 
ह ।ब्रस्मासे ल्कर चींदीपर्थत स्वके इदयमे इधर साक्षाह्प करसम्‌ ` 
ययक है ओर इस मन बुद्धि देहादिकि संघातको तथा संघातके 
फुरने आदि धर्मो, सेषातके ध्मीके न्यूनाधिक भावाभावको 
काल म्यवथानरहित एकरस जो जानता दै, सोई तेर स्वरूप ६ । 
जो देश देशातर्की अन्तरकह्पना मनम १ ह १ ५ 
जाती ३ तिन दोनों भकारकी कल्पनाओंको जो जानता 2 २ 


तू है अपने कोधादिक कार्यसहित स॒त्तः रज्‌ तम्‌ गगोकी अंतर 


निवर्तिका जिसकर अवभव होता दै सो नि्विंर साक्षी 
क तेय सर्प है । त ही आत्मा जायत्‌ स्वम सूप < 
प्रेचका दष्टा & आगे तुञ्च चैतन्य आत्माका इध १ ८ 
तु चैतन्य स्वयंप्रकाश स्वरूप है। य॒द्‌ जो घट पट दृष्टि आ 4. 
स्वमा पंचपूतङप दश्य शरीरादिकंके दैतञच द्रष्ट चैतन्य ध < 
जते-अनेकरूपता स्वभरकी स्द्ष्टम स्पश करती १ जसे 
अनेकं षपता इदजादकी ६ सासा स करती नदी? तेसे त 
कारणभावसे रदित तु चैतन्य अद्वेत आत्मा ३ वध मीशा | 
केव मनका मनन ई तेरा नदी क्योकि जब मन आपदछ्‌ धः 
अज्ञानी, ससी, दुःखी, जन्म मरणदान्‌ मानता है तव भी तन 
आतमा इस व्यवहारका साक्षी रहता ई ज्‌ विचारा अज्ञा 
निष्त्तिसे आपको मोक्षङूप सत्‌ चित्‌ आनदह्प आत्मा मातग 


` ३, तव भी तरू साक्षी रहता ३ । तद्वत्‌ ओर व्यवहार मी जान लेना1 
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(४४२ ) पक्षपातरहित- [ षृष्ठ- 
व वा पा पा पा पि 


वन्धमोक्तादि मनकी कल्पना द । नि 

इससे वेध मोक्षादि मनकी फटपना दै वास्तवसे नहीं । जो 
वास्तव व्यावहारिकं वस्तु होती है सो अविचारसे तो उत्पत नी 
होती ओर विचारनेसे निग्ृत्ि नदी देती जसे-घटपटादिक पदाथ ह 
जिनक 1 उत्पत्ति नाश वा 
कि, ज्ञान अज्ञानसे जो उत्पत्ति नाशवान वस्तु भम 
होती दै.निद्रा दोषकर स्वपरदषठाके अज्ञानसे तथानिद्राकीनिवृ्तिह्प 
` स्वम््रषटाके जाग्रत्हूप ज्ञानसे स्वम प्रपुचका उत्पत्ति नाश होता 
है इससे मिथ्या ह । स्वप्रद्टाकी यह रीति नदीं । जिस अधिष्ठनं 
वस्तुके अविचार ओर विचा बंधमोक्षादि भ्रपंच भान होता श 
तथा उभकी निवृत्ति होती है सो वस्तु सत्‌ है । ह राजन्‌ ! बध मोक्ष 
मनके एण अफुणैसे प्रथम तु चैतन्य स्वतःसिद्ध है। मध्यमं बध 
मोक्षादि मनके फुरणेका साक्षी है, बध मोप्षके अभाव माननेका 
अवधिङूप अधिष्ठान है, इस प्रकार स्वं पदार्थं परस्पर भावामाव्‌- 
हप ह तथा परस्पर व्यभिचारी रै. तू चैतन्य साक्षी आत्मा सर्वम 
र्णं मी रै, तथा तञ्च चैतन्यकर दी सवं देह मनादिक अड पदार्थोकी 
चेष्ठा होती ३ । देहादिकं अपनी प्रतीतिक्रम री इ अन्यकाकम्‌ 
नरी, तू चैतन्य स्वकारमे एकरप निकार मनवाणीसे अगो चर ह 
ओर सवं मन वाणीका गोचर प्रपंच तुञ्च चेतन्यक दश्य ई, तु पक 
` ही द्रा सूर्यवत्‌ प्रकाशमान रै। 

न्यूनाधकः प्रतीतिङा कारण । 

तुञ्च चैतन्य विना ओर इछ नदीं तु न।महप स्थावर जंगमहूप 

जगतसे अतीत ह, कर्म नालसे रदिते । न्यूनाधिकं जो भ्रतीत 


ता है सो स्वभाव मायाका रै सुोकी दशते ३। आत्मविद्रान्‌ 


कीं दृष्टिं नदी । जसे सुवर्णं माटी जलादि स्वङ्पके अज्ञात 


ुरुपोको तरंग भूषण घटादिकमिं अनेकता मान रोती ३, जक | 
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सगं ६, | अनुभवभकार्‌ । ( ४४३). 


प 0-9-9७ 
। सारी सव्णके सम्यक विद्यु पुरषोको नदी । ह राजन्‌ । उत्पत्ति 
` नाशादिक ९द्‌ विकार देदके दै तुच चैतन्य आत्मके नदीं । वर 
हषं शौकादिक म॑नके धर्मोसि रहित निस्य सुक्त दै, आवागमनका ` 
तुञ्चमे मागं नरी । | 


| जप तप श्रौर दानादिकोका फल । 1 
| हे राजन्‌ ! जप, दान, तपयज्ञादिकोंकाफल्यदी हैक, अपने 
स्वङूयको जाने । कर्म, शरीर मनादि सधात करता हैः मान आप्‌ 
लेता है, जिससे फर तिन करमो का अनेक देहोमि उलदृःखभोगता 
ह । जितने मखे क्म अधिक करते द उतना दी अदंकार तिन 
| अधिकं होता ह इसीसे आत्मसङ्पको पाते नदीं । सव॑ पदोके 
। चाहते अचाह होमे, चादना,अपनेस्वरूपकेपदवाननेकीकर्‌ निज- 
स्वहपके अपरोक्ष इए ब्रहमकी जिज्ञासा भीन रहेगी, केतक रथव, 


| सर्वं दुःखोका मूलः उससे छृटनेका उपाय । _ _ | 
| ] सर्वं दुःखोका मुल अर्हकारपूर्वक् देदादिकोकी 
ज १५६ सुखोका सूक आपकी पहचान ह अथात्‌ आपको 
सवं मनादिकोंका द्रष्टा जानना मनादिकोंकोदश्यमिभ्या जानना। 
शरीरादि सघातकी जसे अज्ञान कालम चेष्टा दोती दै तेसे रा 
| कालम दयत ६ केवट दषटिभेद्‌ ६। ओपसदित सर्वं अस्ति माति 
प्रियङ्म आत्मा दी ५ & 0 व 
ह य॒ बिना ओर इछ नदीः [ 
० ५.६ फलका दाता होता रै गली 
सने रचे स्पशे रस छे सो आप्‌ दी करता भोक्ता होता ६ । कतां 
भक्घापनेसे अतीत भी आपी होता 8 जानता है, ञ्च चैतन्य 
साशवीको न किसने उपनाया ई ओर न किसीसेरत्पन्हु हः 
न इख शरीरविये क्मोपि आया ई कृयोकि मरं व्यापक आत्मा 
शरीरी उत्पत्तिसे प्रथम स्थित दँ । जैसे घरकी उत्यत्तिसे प्रथम 
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८ ४४४) पक्षपातराश्ति- [ -ए- 





स अ = भ 


दी आकाश स्थित ई । इस विचारके निश्वयसे शरीररूपं ससासे 
रहता भी पद्यकमल्वत्‌ ससषारकी मलिनताकूप दंधमषे पुक्त 
रहता ३। यह आप उपर अपनी दया है । 

` च्छमं योर उसमे अहकारखा फल । 


कम देदादिकंसे स्थाभाधिक पडे होते है, तनमे अहकार 


करना आपको नरकमे गेना ३। जो अहेकार नहीं करते तो उनका . . 


नवाह नहीं होता दै ! किन्तु दोता दै। 
ति नान जपनक्छा फल । 

जा नारायणादि नामोको जपते ह पे अन्तःकरणकीङघुद्धिको पते 
है, परन्तु आत्मसुखसे अप्राप्त होतेह । क्योकि य॒श्च नारायणविषे 
ओर अपनेविपे भेद समञ्जते दै, सीसे दीन्‌ रइते हे । अघर अपने 
आ्माको मेरा ङ्प ओर्‌ सुञ्च नारायणको अपना इष जानें तो 
कमजाल सृसारसे युक्त द्वे, जसे-वटाकाशको महाकाश्प ओर 
महाकाशकरो घराक्ाशह्यता निमतगताबनसकती है. जसे-मृगकी 
नाभिमे कस्तूरी है, तिप॒को न जानके तिसकी प्राततिवास्तेवन वनमे 
दढता परता है । तेसे तर चैतन्य आत्मा नित्य य॒क्तस्वखूप 8 
भमकंर आपको न जानके धुक्तिी आशा ओरोसे करता हैअनेक 
केम उपासनादिश्ा भमसे वेश सहता ३ । 

गङ्शाच्लादिकी सन्ता । 
एसा भम करता है कि, गरु शाश्च शश्वर मेरी सक्ति करेगा 
। यह नही जानता # सञ्च नित्यञुक्त चैतन्य सक्षी 
त्मा] स्वमवत्‌ गुरु शाघ्च इशरादि स्वं संभार कल्पना है 
नं करप तो कहां है! 
स्वभोक्ता मौर सर्वकर्ता । 

आपको शरीर मानके आपषन्धनमे पडाह ओरभोगोकीचाइना 

` करता है। यह नहीं जानता कि त चैतन्य दी सर्वं जड पदार्थं 
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सं ६. } अनुभवप्रकारा ॥ (४४५) 
स्थित होता इआ स्वका मोक्ता हं तथा स्वका कतां इ! 
वास्तवृसे मँ चेतन्थ्‌ माथाेर कतं भोक्ता हआ इंआ भी वास्तवसे 
अकता अभोक्ता इ । 
व धनसे सुक्त दोनेक्षा मुख्य कतय । ् 

इससे हे राजच्‌ ! देहामिमानके त्यागका त्याग कर देख जो 
शेष हे सो तेरा स्वह्प है। जो जो मन वाणीका कथन चितन है तिस 
तिस कथन वितनका त्र साक्षी शेता हआ तिस तिस कथन चितनसे 
अतीत ३1 आपको जीवं मानकर मनकी तथा शरीगकी चाहनाविषे 
बैष[ इआ ओर मृ अपना विसारा दै । सुखडप तरू आप है ओर 
अन्यस सुख चाइता ह कैषे प्रात हो ! जब तू अपने सम्यक्‌ स्व॑ङ- 
पृक जाने तब सब अम॒मान व) सकत दोवे। अथत्रा आपको 
घीचसे उठा देवे कि, मँ नीं सवं भगवत्‌ री है, कतां भोक्ता, ल 
दुम्ब, वष मेकषादि सव $शवरदी ह । इस निश्वयसे भी सरव वंवनोसे 
सक्त हेवेगा । करनेकी अकःरनेकी इच्छाम टकर मदाभगवत्‌ 
इच्छाम रहे । आपको शमाञ्भमे तप्त न क्रे, जो श्चभाञ्चुम कमं 
करे सर्वं गवतो अपण करे ओर आपको बीचमे धलकर्‌ भी न 
लापे, देषा इड निश्चय करे कि, जो इच्छा भगवती होगी सोई 
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` होगा अन्यथा नदीं तो इसे शुक्त होगा । हे राजन्‌ | ज्ञान वा भक्ति 


# एकं निश्चयपर चता राख । एे्ा न कर कि, कभी | 
५ क न मोक्षवाच्‌ मानके यद्‌\चिता करे किः १ | 
परक करे तो व॑घनसे दग । कभी आपको स कर्मा ता 
बध मेक्षादि सांघाखि धमति सक्त मानना यद केस ३1 
कोई नदी पार इआ चाहे ओर दौ नकापर पग रासं तो वह डवेगा 
ही । इससे एक दी निचय करना चाये । 


स्वर्गं नरकः पाप पुण्यादिकी मा्तिका ऋारण । 


सत्य्रतने कदा-हे रो ! जो सर्वासमादी हतो पाप पुण्य स्वं 
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( ४४६ ) ` पक्षपातरहित- ( पष्ठ 
पाक हि 1 


[| 


था 
-नरकादिकोको क्यो प्रात होता  ! मदहादेने कदा-ई राजव ! 


सशय तू सर्वात्मा दी ३ आवागमन्‌ः.मख्निता, श॒दधता, बध 
ग ससारमोरिु स्वतसिद्है'कोईं यत्नसे नहीवुञ्च चैतन्य 
साक्षी आत्माक्ना न नाश दे, न जन्म हैन आना ६, न जाना ३ ।कया 
कि तृ देश कोक वस्तुके परिच्छेदसेरदितं पूणं सदा निभय्‌ (८ दै 
आपको युलाकर जीव माना ई इसीसे पुण्य पापादिकोके भमस 
धनम पडा ३ वास्तवसे नदीं । भमसे दी अनेक शरीरम अभि 
` मानपूरवक सुख दुःख पाता दै। कलिपत्‌ ब मोक्षकौ सत्थ मानकर 
मूल अपना विसारा ३। द राजन्‌। जसे-खवणं भूषर्ोम व्यापक रै 
पर विचार करनेसे भूषण कहनामा् ई. यथाथं सुवणं दी ३ तैसे 
अस्ति भाति प्रियह्प तु री आत्मा अद्रत ३, नामषूप सवं जगत्‌ 
कहनामाञ दै । वा आपको एसे जान जसे-इशचुविषे मधुर रसः दध- 
विपे धृत, पृथिवी ओर जलवे तथा तिनके कार्याविषे अरम 
भ्याप्कं है जेसे-प्रथिवी अप्‌, तेज वायु महाभूतोविषे तथा 
तिनके कार्योविपे आकाश व्यापक है, तेसे त आकाशके समान 
सर्वका र्ट सर्वम सत्‌ चित्‌ आनदरूपसे व्यापक दे. क्योकि! जद 
तृ चैतन्य नही, तहां किसी पदार्थकी स्पूति नदीं । जो तृ देता 
सवं भान हेते ई। आपको शरीरादिक मानना भ्रमसे दे । शरीरषप 
जगत्‌ कैषा हे ! नेके सोने मीचनेसे उत्पतति नाश दाता ६। 
सारांश यह कि, मनके फुरणे अफएुरणेसे उत्पत्ति नाश होता ₹ै' 
दधिमा वदी दै जो शरीर सित जगत्‌क्नो मिथ्यास्वप्र इन्द्रजालं 
वत्‌ जाने ओर आपको सत्य आत्मा जने । 
हरा दवि आदिक सष आहमा सवं जगत्का 
जन्‌ ! यु शता 

जीवनंरूप है योरि अदत जड असत्‌ जड दुःखख्प इत शरीरसदित ससा 


न 


९-दोहा-जो जानहु जग जीवना, तो जानहु यद्‌ जीव । 
पानी चाहड अपना, तो पानो मांग न पीव ॥ 
((-0. 1८111551 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 
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रको अपने स्वूपसे सृत्‌ चित्‌ आनंदरूप कता है जसे -तरंगादि- 
कको जड मधुरता, शीतलता दवताश्प करता है । जेसे-चणका- 
दिक पदार्थोको गड मधुर करता है \ तेसे दी आत्माक्‌ बल निय- 
ता निम॑लता सवं वस्तुपर है, सव॑ ब्रह्मात्मा दी तो अपने सत्‌ चित्‌ 
आनद साक्षी आत्मासे परमेश्वरको भित्र मानना ओर आपके दास 
मानना अखंडको खंडन करना है । दूसरा सत्‌ चित्‌ आनदङ्प 
आत्मासे सिनत परमात्माको माने तो परमात्मा असत्‌ जड़ इःख- 
खूप अनात्मा सिद्ध होगा ओर परमेश्वर इसपर अत्य॑त कोप करेगा 
क्योकि अखण्ड ईशवरको शसने अकषत्‌ जड़ दुःखद्य अनात्मा जाना 
है । इससे इस ज्ञानसे इसका अनिष्ट दोगा, क्योंकि, कोई मनकर 


` किसीका घ्रा चितन वा कथन्‌ करता है तो वई जानकर तिसपृर 
| कि है । तैसे दी अंतर्यामी परमात्माको पएर्वोक्त प्रकारसे 


अ {खह्प अनात्मा चितन कथनसे क्यो न कोप करगा† 
अपन दानि सभे । हे राजन्‌ 1 कौन बुद्धिमान्‌ है ! जो घय 
काशको मदाकाशसे मित्र माने तथ तरगोके भरषरणोको तथा षा 
दिकोको जल, सुवर्ण, सत्तिकासे मित्र माने। हे राजच्‌। तू मनादि 
कोका साक्षी आत्मा ै त्को कमी जन्म मृतय नदी, सदा जेसेका 
तेसा समान हे । यई मन वाणीका गोचर दमान्‌ संसारभीतूहीर 
कयोकित्लसे दी भगट होता ठम दी लीन होता ह रतश 
स्थित है। इस भकार तेरा ङ्प ही जर तरंगवद्‌ अस्ति भाति 
परियूप तञ्च आत्मा विना ओर इछ नहीं । सम्य विचारदेख 
अपनी बुद्िसे ओर इन विद्वानपि पूं देख गै सत्‌ कदत च कि, 
अस्‌ 18 राजन्‌ ! वेदात सिद्धात तो यदी ३ -ओर सुव विद्रा 
नका अपने स्वहपके विषय दी अनुभव दै आगे जो तरी इच्छा 
ज्ञे सो कर । जते पंचश्तोका काय घटपटादि सवं पचत 
ङ्प ह. तैसे यह नामरूप भ्रपच अस्ति माति प्रियष्प तू ही 

आत्मां है 1 जव तूने सम्यक आपको जाना, सदं नगतको 
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( ४४८) पक्षपातरदित- [ पष्ठ- 
जिन भव वि ध 
प्रकाश अपना जानेगा, जैसे घटने जब अपना स्वड्प पंचभूतष्पः 
जाना, तो सर्वं जगतके पदार्थोको अपना स्वप्‌ हौ जानता 
ैकिमैदीसर्वहपदहः एसे दी त्र्‌ जनेगा । ३ राजन्‌। 
जिसने चाहना बंध सृक्तिकी मनसे दूर की रै, जगतसे निरयश हुआ 
है, आपको सम्यक अपरोक्ष जाना है सो ब्रह्मादि शरीर भितय संयुत 
संसार शूप पुत्री घड़ी घड़मे अनेक खेर खेर है, तिसका आपको 
र्ठ मानता दै । करने अकने? उख इःख, बन्ध मोक्षादि संसार 
स्वं धरमेमिं छिप्त नरी होता, जसे-सुयं सवं जगता व्यवहार सिद 
करता इआ भी अङित्त रहता ३। ३ राज्‌ ! जो तूने मन वाणी 
कर माना है सो तेरा स्वप नदी, तू इस माननेसे भिन्न है । शरीर 
परार्धको सप, सूर्य्य आपकी जगत्‌ किरण जान, ब्ह्नात्मअपने . 
स्वप्‌ स॒सद्रके जगत्‌ त्रग जान । यइ जो तूने भम बुद्धिं की कि, 
मुक्ति मेरी ओर कोह करेगा तिप्न भमको त्याग कर 1 नित्य युक्त. 
नित्यञ्ुद्, अक्रिय, अविनाशी सवम आकाशत्‌ व्यापकं आपकी 
जान । अपने अदंकारसे त्र आप बधा ३ ओर अपने ज्ञान पर्हैचान- 
नेसे आप सुक्त दे । इतना दी बद्ध अुतका स्वषूप्‌ 21 अपने स्वह 
पका सम्यक्‌ अपरोक्ष जानना हीं बन्धकीं निषृत्ति मोक्षकी प्रातिका 
` उपाय है, अन्य नदी । जो सच बध मोक्ष होते तो स्वहपके पर्हैवान- 

से दूर न होते, सम्य स्वरूप विज्ञानी पुरुप आपको बन्ध मोक्षसे 
रदित मानते ई । इसीसे मिथ्या ह इस आत्मासे भिन्न जो इसकी 
क्षि करेगा सो आप दी अनात्मा हुआ बंध दै, सुक्त कैसे करेगा 1 


< व्यवहार विचार। 

दे राजन्‌] देहाभिमान साथ दी कम धर्म भक्ति उपासना संसार 
दे जब देहाभिमान त्यागा युक्त इआ अहंकारका नाम वेध है, अर 
कार पुक्तसे सक्त है । ईैश्वरकी प्रापि ओर सुक्तिका पावना अपना 
पहचानना है1 परमेश्वर ओर अपने षीच भेद देखेगा तो इुःखसेन्‌ 
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छटेगा । सर्वक आपसरित स्व ्रहमहप आत्माजान, बढवट नीच 
ॐच स्वह्पसे नदीं ।. 
देख ! व्यवहारमें जिस वणांममेस्थितरैतिसीकेभदसार पती 
बेटी लेन देनादि ब्यवहार करे, कई ग्यवृहारको एफमेक करनेसे 
एकता नदीं होती । कितु ज्ञानष्टिसे सवं मकारए्कत्‌ र, जेसे सवं 
पदार्थोमिं यण दोष जदे२ हं, जिम स्थानमेषटचाहियेतिसस्थानमे 
पट नहीं चादिये, जिस स्थानम पट चाहिये तिसस्थानमेवः नदीं 
चाहिये, इत्यादि सवं पदारथोमिं जान रेन . परन्तु पचभूतरूपता 
करके सर्वं पदार्थं सम ई जेसे-अने ओषधिरयोके अनेकं गुण दे 
जुदे ह ओर अनेक दी पुरुषोफो रोग होते ई, यह नहीं किं एक 
रोगपर सर्वं ओषधि चर, परन्त॒जकसमेएक ३। हे राजन]भन्तर 
कामकरोधादिकोंका तथा बाहिर शब्द, स्पशरूफरसःगंपादिकोका 
साथी ज्ञानस्वरूप तू ही आत्मा है । इस सवं पदाथि न्यूनाधिक 
व्यवहारके परिणाम करनेवाले ज्ञानसे प्रथक्‌ कोड्डसशरीरमे ईश्वर 
प्रतीत होता नदीं । ईश्वरो पणं होनेसे इस शरीरमे भी ईधरका 
स्वप मानना पडगा दी ओर कोई ज्ञानसे भिन्न इश्रका स्वहम 
सिद्ध हेता नदीं । जो भित्र दोगा तो जड अज्ञानहूप पिद दोगा । 
इससे अज्ञानसे लेकर देहतक अंतर बादर सवं पदार्थका प्रणाम 
करनेवाला अंतर््ञान स्वहूप कोई वस्तु ह तिसको ईश्वर कटो, चाद 
आसा के, बाहे खुदा को, चाहे कोई ओर नम राखो, _ चाहं 
दृठ कशो, ई राजन्‌। जो तर ओर इष न्हीं जानता तो यड निश्चय 
कर कि, अंतर अज्ञान देहतकं मनादिकरोके ववेदारकी न्यूना 
धिकं भाजमावको ८ ष ५ ६ संसा 

त है सोई सम्य । इसमे संशय 
1 सत्‌ दोऽचादे भसवदोचाहे जीव शिधका 
मेद हो, चाहे अभेद शे । ह राजन्‌ ! शक्ति जो तर चादतः ह यद 

२९ 
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तमे बन्धनका कारण दै क्योकि" तू आप शुक्तहप दै ओर 
सक्तिकी इच्छा करता है । हे राजन्‌ ! मनका संकर्ष विकल्प 
स्वभाव है, कभी आपमे बेधका सकरप कर ठेता हैकभीषुक्तिका 
संकटप करता दे तु दोनों सकरपोका द्रष्टा रै इससे वेष मोक्ष 
कछ वस्तु नहीं, केव मनका फुरणा है । मनकातो बेधमोक्षन्नम्‌- 
मात्र माननेका अभ्या चखा आता ईै, इससे तृसवं बधमोकषादि 
चाइनासे अचाह हो मनके पीछे मत पड । देह वासनाप्षदित बध 
मोक्षादि वासना त्याग । इनसे विपरीत वासनाका प्रथम्‌ अभ्यास 
ग्ररण करः पीछे तिनके भी त्यागका त्यागकर क्योकिजसे मनका 
अभ्या टढ दोता ह तसे दी आगे भासता है । 


सुसुश्षुभोको कर्तम्य अभ्यास ( भदेग्रद्‌ उपासना ८ अभेद्‌ भक्ति ) का वणन) 

इससे पूर्वके विपरीत यद अभ्यास्‌ कर कि, मैं नित्युकत सत्‌ 
ध आनेद्‌ आतमा ह सवं मनादिकोका साक्षी दः वेष मोक्षादि 
सुवं ससारके धर्मोसि अतीत है स्वभावसे दी निरषिश्ारनिर्विकल्प 
आकाशके समान असंग पणं हं । भममाअ वेध मोक्षकी निवृत्ति 
प्रापतिवास्ते खञ्च चेतन्यको किंचितुमार भी कर्तव्य नहीं । इममन 
वाणीके गोचर संसारसे अगोचर ह इत्यादि अनेक विशेषणअपने 
आत्मस्परूपका चितन कर । यदी देहादिवाघनासेविपरीतवासनादै। 
इष पूरवो इट निरेतर अभ्यासे वदी ूपदोवेगा, क्योकि 
विपरीत स्वहूप भी (भृगीकी न्याई ) अभ्यासके बरसे उलटकृए 
तद्रूप होता ह तू तो वदी रूप दै। तरे तद्रूप होनेमे क्याआर्ं ह 
इसीका नाम अहमद उपासना भी ३, इसीको अभेद भक्ति भी 
कंदूते ई । हे राजन्‌ । चाहना वेध सुक्तिकी कभी मी न करिी। 
क्योकि वथ मोक्ष तरे अज्ञाने इए ह अपनेमेकटिपतवेष मोकषर्दि 
पदारथाके पीछे मत पिरियो, यह भमि्योकाग्यवहार है। तुच चैत 
न्यसे उच कोई पद्‌ हे नही, जिसके वास्ते यत्र करेओरतेरी क्ति 
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सर्गे ६. ] अनुभवप्रका् । ( ४५१ ) 


करे एसा कोह नहीं । त॒ आपको अपि वेष्‌ जानता है नदीं तो 
वेदत शाघ्चके अद्वसार विचार देख । तु चैतन्य निषेध नित्य 
मुक्तक है, सवं जगतका प्रथु प्रकाशक है । एेषा दोकर भी 
शा अपने उप्र भखाहकी ओरोसे ४ सो क है। नदीं 

असत्‌, जड दुःखशूप अनाम पदार्थ _ तुञ्चकर दी सत्‌ 
आनदरूपं आत्मा प्रतीत होते है । इससे तेरी दी सवंपर ५ 
है, तुञ्चपर कोई भलाई नदीं कर सकता । 

राजा महादेवके ज्ञानङ्प अमृत वचनको धारके अन्नान्‌ तत्कायं 
मृत्युे रहित हभ। स्वं छोग महादेवके यथाथ व चन सुनकर स्वड- 
पमे छीन हुए ओर सभाके लोग आप अपने वांछित स्थानके गये। 

ग्यासकरणने कदहा-३ आत्मद । जिस निश्वयका उपदेश 
भदादेवने राजा सत्यव्रतो किया है ओर राजा जिसस्‌ अपने स्वः 
पविपे लीन हआ हैत मी तिसी निश्वयको धारण कराह आत्मदशी) 
जो पुरुप बुद्धे ्रवणसों पूर्वोक्तं वचन सनेगा, निय स्वहपको 
पानेवत्‌ पाकेगा ओर षध मोक्षादि सं्ारभयसे रदित दोवेगा । 


दब (भूल योग्य ) कोन रै ! पूजन 
मेत्ेयने कदा-ह पराशर ! देव ( पूजने योग्य ! कन ह 1 प्रजन 
तिसका कैसे देता है! पराशरने कदा -8 मत्ेय । दस्तपादादियुक्त 
अह्न, विष्णु, शिवादिकं भी देव नदीं । घु, चन्द्रमा, वायु अग्नि 
पृथिवी. यम, कुवेरादिक मी देव नदी । नतरः न मे देव ह। न 
जह्मणादि, न व्ण, न आश्वम) न मन ईद्रिय देदादिक देव हं कितु 
सर्वके डदयविपे वर्तमान कालक ज्ञाता, अश्ृत, अनादि सत्‌, 
चित्‌, सुखरूप, अस्तित्वमघ देव ह। ह मेय । अहं यद दो अक्षर 
जबलग कयन्‌ चिन्तन्‌ नदीं करे तवलग॒ भविष्यत्‌ अरदपना ६। . 
अकार कथन्‌ चिन्तनके आरंभ करते दी, अकार भूतम गया ओर 
इकार मविष्यतपे ३, मध्यके कारे अदं कथन चिन्तन नदीं ई 
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( ४५२ ) पक्षपातरदित- ( पष्ठ- 
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सो काल निर्विकट्प ३। इसी प्रकार सर्व पदाथं भविष्यत्‌के भूत्‌ कारः 


हेते चरे जाते ह, यदी ध्नमे मिथ्यात्व द । परन्तु परवत रीतिसे 
वतंमानका निर्विकल्प रै, तिप निविकरप वतमान काल्कां ज्ञाता 
अति निविकटप निधिकार रै सोई देव ई सोई अपना स्वरूप ६।द 
मेय! भृत मषिष्यत्‌ काठ तथा भूत भविष्यत्‌ कालभ होना 
पदारथ सवं वतमान कालके ज्ञाता देवसे दी सिद्ध दोते दै । परन्तु 
अपने स्वरूपके सुखेन बोधवास्ते तथा अपने स्वह्पके नि्िकरप्‌- 
ताके बोधवास्ते वर्तमान कारका ज्ञाता कहा दै । द्रष्टा दश्यके 
मिकापविषे जो आनेदरूप्‌ अनुभव ई सो देष है। तथा उतर बर? 
दशेन दश्यके मिलाप वियोगको तथा द्रष्ठा दृशेन दश्यको तथा 
टा दन हश्यके न्यूनाधिक भावाभावको जो पचान करता ई 
ओर आप पर्दचान करना ङ्प अभिमानसे रहित दै, आप दी पद 
चान नाम ज्ञानस्वख्प दै । मनादिकोंसे जो पेचान किया जति 
न्ह, उलटा मनादिकेकि न्यूनाधिक भावाभावकी पचान करत 8 
सोह स्वयप्रकाश सबका अपना आप स्वरूप देव ई। इए अनिष्ट$ 
सयोग वियोगसे जो आनेद्‌ उदय होता है जिसकर विषय आन 
दका अनुभव होता है ओर आप आनंदसूप है सोई देव्‌ ३! जो 
रा दशनः दश्य इस ्िपुटीके उदय होनेसे प्रथम विषुटीका 
प्रकाश ३, तथा चिपुीकी जो समापिको प्रकाशता है आप स्वको 
प्रकाशता इआ भी निविंकत्प ई, स्वपद्रष्टावत्‌ सोई देव हे, अतः 
स॒त्‌ असत्‌ नाम भावाभाव पदार्थं जिसकर सिद्ध हते ई तथ! 
जायत्‌ स्तम्र सुषुप्ति तथा तिनमें वतनेवाङे मनादि जगत्‌ जिसकः 
सिद होते ई जो आप किसी मनादिकसे सिद्ध नदीं दोता, सी 

सभक अपना आप स्वषप देव इं । यद साकार वस्तु ई, यई 
निराकार वस्तु ई, यह वस्तु जाननेमरे आती दै, यद नदीं यद त्था! 
करने योग्य हे यह नहीं इत्यादि अंतर जिस॒क मनके मनन! 
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सरः ६. ! अनुभवभकारा । (४५२ ) 


क त जका का या 111 3 8 
ग्यौरा पठता है सोई देव ३ । ह मैत्रेय । जो मनादिकोका साक्षी ह 
सो देव रै । हदयदेशसे प्राणवायु उठकर नासिका द्वादश अगल 
बाहर जाता है, तिपो प्राण कहते ह तथा सूयं अगि (य है। 
तैसे ही सो वाय वदासि कोटक इदंय देशको प्राप्त होता ई तिसको 
अपन चन्द्रमा गोखते दं । जघ प्राणने अपने प्राणतभावको त्यागा, 
पुनः अपान हआ नहीं, तिस देशकाल्को परिमाण ५.८४ 
सो$ देव ह । तथा भा्णोकी समापिको तथा अपानके अ 
सेधि निर्वि स्थित होता इआ तिन संधिर्योिषे स्थित पद 
को जानता ह सोई देव दै। तथा प्राण अपानको तिनके न्यूनाधिक 
भावको जो जानता £ सोई देव है । तैसे बादरसे उठकर अपान 
वायुने अपने अपान भावके त्यागा ओर जलग । स नै 
नी, तिस देश कालको तथा तिन वेश्‌ शालम्‌ दन र 
अपानादि ५५ १1.10 1 
स्तु प्रकाश करता १ 
1111 
आरंभको तथा तनक ग ॥ ५५ त 
का परा्णोका मध्य, वि 
सहित प्राणोके नासाग्रत्‌ देशका र 
स ह सोई देव है । तैसे अपानके न प 
रंभको जो जानता ३ सोई देव ६।त शर 


दे 


कालको हदये अंत समाति देशका 
स हैसो द्व ई । शा 4 तथा 
स्वप्रके अबुदयको जो जानता है सोह देष व 


अनदयको स॒षठपिके उदयको धो क 


सुप्तक अवदयको तथा जाम्रव्‌ ? नता ६ 
द है च भ संकटपके उदयको तथा अश्चुम्‌ संकरपकं 
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(४५४) पक्षपातरहित- [ पष्ठ- 


अवुद्यको जो जानता है सोई देव है । तथा श्चुभसंक्पे अनुद- 





यको तथा अश्युम संकर्पके उदयको जो जानता है सोई देव ३ै। ` 


तथा शुम अश्म संकर्पके उद्य अदुदय देश कारुको जो संधिमे 
स्थित इआ जानता है सोई देव है । सो यदी देव ब्र्मासे लेकर 
चीटीपयत स्वका अपना आप स्वरूप ह, इसीके जाननेसे बन्ध 
भ्रमसे टता है । स 
प्रापक पृजा। 


इस वोत देवको सम्यक अपरोक्ष जानना ही देवकी पूजा ह। 
इस इद्धि आदिकोके साक्षी देवको जो सम्यक्‌ अपना आप नहीं 
जानता. सो साकारोकी पजा करे, सो बालक करीडावत्‌ द । पूज्य 
पूजक प्रजा इस तिपुटीका इसी देवसे प्रकाश होता हे, धिपुटी इस 
द्वसे छ भी मिनन्‌ नी, स्वमद्रष्टावत्‌ । 
हे मेय ! यह देव किसी साधनद्रारा नही मिलता क्योकि, 
अपना आप्‌ स्वरूप दै। अपने स्वङूपको अवाङ्मनसगोचर जानना 
इस देवक पूजन है । ह मेवेय ! मनके संकरप करके रचित जो 
है सो देव नदीं । सर्वं संकटपसे दि ओर संकरपोके सक्षी 
देवको सम्यक निज .स्वद्प जानना दी देवके आगे पूजा दै । देश 
काठ षर्तु भेद्रदित पणं जानना दी पुष्प ३ 1 शब्दादि ्राद्य 


र =-= + ॐ - जः 


ष्क ह । = 


जड विषय ओर भ्रो्ादिक भआदक जड इ्रियोके संयोग वियोग- ` 
विषे जो अच॒भव सत्रप ह, तिसको अपना आतमस्वक्टप जानना | 


इस देवकी पूजा है एेसा पदार्थं कोई नरी जो इस मनादिकेकि 
प्रकाशक देवमे असत्‌ न होवे ओर एेसा भी नाष र जो 
इस आत्मदेवकर सत्‌ न होवे । तात्ययं यह कि, इस अस्ति माति 
प्रियरूप देवसे भित्र सब नामहप असत्‌ ई ओर मिरे दए वु 
उसीसे यह्‌ सर्व है, वही सुर्व॑ङप है, सर्व॑से अतीत तभी है; स्‌ 
मध्यमे नित्य स्थित होता हुआ सर्वकी वेष्टाका कारण है, उसका 
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सगे ६. 1 अचुभवप्रकारा ॥ (४५५ ) 
व चाक पका चाः च्छ्य कका "का का वक का क 


कत 





कारण कोई भी नदीं (स्वमरद्रशवत्‌)। सार रूप नटनीको माया 
विशिष्ट स्फुरणङूप चैतन्य म्रेरता है, तेरा स्वरूप देव निविकार 


निर्विट्प साक्षीवत्‌ स्थित ३ । 
देव पूजाविधि। 


ह मैत्रेय ! तिस देवका तीन काकी रीतिसे पूजन ३ । इस 
सुखशूप मनादिकोके साक्षी देवके सम्यक द्शंनवास्ते ओर अतः 
करणप आदशंकी मछिनताके दूर करनेवास्ते देव अपणः निष्काम 
कभैकी अद्धा, शमदमादि साघनपूवंक अवष्ठानरप परजा ६  दूपुरा 
पूजन यह कि, अन्त्ःकरणकी चंचरताके दूर करनेवास्ते चित्तादि- 
ककि पहेचान करनेवाे देवका ध्यान करना उपासना ही 
पूजा है । वा अपने मृदित सर्वं जगत्को.सव चित्‌ खस इरिष्प 
जानना नाम भावना करना यह दूसरी अ्दमइ उपासन "वानर 1 
पूजा है । वा सम्यक्‌ अप्राङ्‌ परनसमोचर करके निजांतर ज्ञान 


 देवका सत्‌ भाषणादि संसाधनपू्वक ष्यानङय्‌, देवकी पूजा € 
- श न विषय देव; सम्यक्‌ प चैतन्य इं, सोई भया जान 


तित सम्यक ज्ञानकरके देवकी पूज दोती है आ ॥ 
यही पुष्प दै । हे मेतरेय! अवाङ्मनसगोचर करके वा ष सि 
परिय्टप करके निज स्वप युद्धि जच जान। ही ^ (व 
टद निश्चय नही हआ तबक यस्वाकयसे वा ई १ 

निरंतर भावना करना री अड उपासना ६ ष ८५ 
अकत ह सर्वते सवं प्रकार, सर्व श 
प्रकाशक, स्वरूप स्वमब्रणवत्‌ अद्ध _ ष ५ ५.४ 
आप साक्षीभूतं दम्यक् जानना । मन वाण श र्‌ धि ध 
ग्यवहारमर अन्यथाभाव कदपिन हना । तात्य द ५ 

अध्या न होना दी देवकी प्रजा है । अंतर 1 रा 
बाहिर धूप दीपादिकीं करके श्प पूजन नहीं शेता रिन्त ॐ! 
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( ४५६ ) पक्षपातरदित- [ षष्ठ- 


०21 


विना दी संघातके कृन्म अपनेको अकतं सक्षी मानना दी ईश्वर 
देवकी परम पूजा दे।ह मेय ! अपना अहं परिच्छन्न भाव त्याग 
करनेसे दी पूरणभावको प्राप्त होता है, परणं होनेवास्ते यतन्‌ नहीं 
कंयोकि, आगे दी यह आत्मा पूणं ह भंतिकर अपूणणं था; जसे 
वटाकाशने जवी प्रिच्छित्रअेकार त्यागा तवी पुण महाकाशङ्आ। 
ह मेभ । शाघ्लरीति अनसार जो छ आन प्राप्त हवे सो हेयापाः 
देय इु्धिरदित होकर निज देवको भोग खगाना, आप ति भोगका 
भी साक्षत रईना यदी पूजन दै । यथाप्राप्त सममावडप जरुविपे 
स्नान कर सव नामृरूपारमक दश्यका सम्यक्‌ दरष्ठा रहना इश्यरूपं 
कदाचित्‌ भी न होना, यदी देवका पूजन दै । इन अविघाके स्वप 
पदाथमिं देय उपादय बुद्धि न करनी दी देवका एजन है । मय 
आवे तो देवपूजन है । जीवन दो तो देवपूजन ३। द्रिद्रहो वा राज्य 
हो प्र कायिकं वाचिक मानसिक नाना प्रकारका अहं अभिमन- 
रहित्‌ चेष्टा काना दी देवपूजा ह नष्ट आ सो इआ, प्रा इआ सो 
इअ अह त्वं रदित सवं जगतको आत्मवत्‌ आत्मा जानना सोऽ 
देवपूजा ३। अंतर असंग निविकार निविकटप बंध मोक्ष ङ्प सुख 

च ट क्‌ 
आ, पारत ह। त्मा कतव्य नहीं, । इस निश्यका 


जो भरूटक्ी सली (तण) वा वाट्का कणका यह चितन करं 
कि यड भूत भौतिक हश्यमान जगत्‌ स्वेमरेदीह तो यह चितन 


तिषका ठीक दही चभ चः 
^ दतिः सटी पंचभरतङूप ई ओर जगत भी पंच 


स्ति भाति प्रियरूप आत्मा ही स्वप ह, यई 
01 दक पूजन दै। हे मेत्रेय ] जसे-सुईके नाकेका आकाशं 
तन कर कि, मँ महाकारुरूप होता हुआ अनंत ब्र्माण्डोको 


क्न कताूसणुद्रमे स्थित होता हआ सणुद्रको अवकाश देता 
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[क वा 1 सो 


सगे ६. 1 अनुभवप्रकारच । { ४९७ ) 





तथा घटनं स्थित होता इअं मनभर अत्नको अवकाश देता हूः 
ताप्य यद कि, सवं जगतमे स्थित होता इआ भी तिनके व्यज्डारसे 
निकै ह तो य॒ह चितन तिसका दीक ही है । तेसे बुद्धि आदि- 
कोका साक्षी, मँ चैतन्य आत्मा सवं जगत्‌का निवादक ई यद 
चितन विद्राच्का ठीक दी + न निथयका ६ ही देवपूजा 
। इस निश्चय अनिश्वयमें भी अपने आरमस्वूपक्रो सम जनिन्‌ा 
हा  । इषं ह तो मनको 2, शोक दो तो मनको ₹, मोक्ष हो 
बान दो तो मनको है, वेध है वा नहीं तो मनक ई, जन्म मरणादि 
विकार षट्‌ उर्मि संघातकी ह ज्ञान अज्ञानादि मनके धम दँ इनके 
साक्षी शुञ्च चैतन्यके पूर्वोक्त व्यवहार एक भी नदी इष निश्चया 
नाम पूजन रै । मनः 0 म ् १ 
व्दोका कथन चित्तन करवा नकं न 
ध किंचित्‌ मार भी डानि लाम्‌ नहीं इस इट नि, 
यका नाम पूजन दे । दर्टके दश्यको साथ,मिला इआ,न ता 
सो देवका पूजन दै । अंतःकंरणके घमं सत्व, रजः सा र 
परवृत्ति निवृत्तिका आपको द्र्य साक्षी सम जानना ईष रास 


पूजन दे । । 
4 शोक शेते भी अपने आत्मस्वरूपमे इषं शोक 


8 

न मानना.यह दढ निः्य ही देवके आगे पुष्पं ह । नाम रूप भूषण 
विष जत गाति परियम आत्माको सुव्णहूप जानना ही देवक 
पूजन दै । निर्विकर्य होना, सविकल्य हीना" £ स 

मनके धम दै य्च साक्षके धम नही यहनि्य ध आगे पु 
मेय! तरै सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वषप व्रशा € असत्‌ जञ 
व नह यी निरंतर भजन कर करयोकि यह भजन नदी 
करेगा तो इससे भिन्न कोई न कोई मजन करेगा ही । मिना भजन 
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(४५८) पक्षपातरहित- [ पष्ठ- 


किये मन माने नदीं ओर यह भी वेदो भजन है । इससे यही भजन 
कर वा अस्ति भाति परियश्ष नरै आत्मा री सव॑हूप ह यहं भजन 
करे। वा ओँ चैतन्य अवाड्मनसगोचरवाङ्मनसगोचर सुंघातद्प 
प्रपेच तँ नरी, यह निरंतर भजन कर । जो मन वाणीके गोचर 
देवताका पजन करते हैसो वाडमनसगोचर अनित्य दी फलको पाते 
है, परंतु कछ न करनेसे यह करना भी अच्छा है क्योकि परपरा 
करके यह भी वाङ्मनसगोचर परमदेवके पूजन करनेका साधन दै। 


धोगति प्राप्त दोनेका देतु । 


जो दोनों पूजनोसे रदित है ओर निज देह सहित घ्र पुत्रादिकोक्ना ` 
दी पुजन करता ह तात्पर्यं यह कि, शिश्नोद्रपरायण है सो अधो- ¦ 
गतिक प्राप्त होता है इससे तु देदङ्प दिवारेमे निर्विकार साक्षी 
आत्मद्वको अपना स्वहप जान, जो जन्म मरण फांससे डटे। 

इ मेतेय । सवै शुभाशुभ संघातकी चेष्ठा तश्च आत्मदेवके आगे 
पुष्प ई सव ब्रहमाण्डामिं तु दी सचिदानंद देव है जेसे-सर्व स्वप्र 
सृष्टम एक स्वप्दरष्ठा दी देव दै। तुच चैतन्यकी पूजासे सर्वकी पूजा 
हो जाती ह, तञ्च चैतन्यको भोग र्गानेसे सभको भोग कग्‌ जाता 
ह तुच चैतन्यकी प्रापिसे.सवेकी प्राति ह जाती है, ह मेत्रे । , 
कारणकी पराततिसे सर्वं कायकी बलात्कारे प्रपि हो जाती ६ै। 

मेते जो ।सचिदानंद्‌ निज पत्यक आत्माको देव नदी 

तो माया ओर मायाङ्ञा कार्यहप ( नामह्प ) इस संघातसरहितं 
भप भरत्य्‌ षिचाएकर दी कौन देव ३ ! सत्‌ चित्‌ आनद्य 

निज देवते भित्र असत्‌ नड दुःख अप्रकाशद्प माया तथा मायाक ` 
कार्य इस संघातसदित स्वं॑नामहूप प्रप॑च तो देवशब्दका अर्थ 
पक्षपातरदित सम्यक्‌ विचाएसे बन नदीं सकता । हे मेत्रेय! दपणः 
तथा स्फरिक मणिम अनेक प्वतादिककि भरतिर्विव पडते & ¦ 
परंतु तिन परतिषिबनसे दपण तथा स्फटिक मणिकी डानि नदी 
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स्न ० 


होती तेसे दी अनेक जाग्रतादिक जगतोके प्रतिर सञ्च चैतन्य 

हप आदश पडते है, तथा मिट जाते ई परंतुय॒ञ्चचैतन्यके दानि 
। लाम इछ नहीं होते । यह इट निश्चय दी प्रमदेवका पूजन है 
| हे भैतरेय ! यह आत्मदेव, मनका अपना आप स्वहप होने 

किचिन्माञ् भी स्मरण करनेसे यत विना सवो शीब दी दाजिर 
। ईनुर प्राप्त होता है इससे एसे कृपां देवकादी सबपुर्पोको श्रद्धा 
र्वक्‌ अवश्यमेव पूजन करना अर्थात्‌ आपसदहित सरवैको अस्ति 


भाति भियश्प देवको दी जानना योग्य ३ । 


ज्ञान माप्त दोनेपर शिप्याुभव वणन। 

पराशरे कदा-३ मेत्रेय ! चू अपना अभव कह । तुञ्चके क्या 
निश्चय है ! मेतरेयने कंदा-भ्रोादिकं इद्रिय अध्यात्म तथा चञ्च 
आदिक इद्ियकि स्यादि देवता अधिदेव तथा तिनचश्षुभदिक 
ईदि्योके रूपादिकं तिय अधिभूत षा 6 . 

यों पंचभरतोषे इस संघातकं उत्पात 2 
स स है, अनित्य हैये आपअपनेकार्मेभशृत्ति 0 
करते हुए भी आपको प्रकोअपनेकार््यक़ो तथाअपने प 
जानते नदी, इसीसे जड द । एकरस नदी रहते एस १ 
देशकाल वस्तु मेदवाठे ई इसीसे दुःसक्प ई । १६ स 
विना जो सच्‌ चित्‌ आनंद्प परत्यक आत्मा? ११। द 
प्रकाशनाम अलुमवकरनेवाखा द सो$ = 
जसे -दीपककर घटपटादिकं पदाथं भासते ई तेस 


| १ पदार्थं मासते इंजो 
चैतन्य अभव करदी सुख दुःखादिकं सन पदाथ | 
इनको नही प्रकाशता हं तो §न संख दुःखादिकाका ति श 
होता रै! क्योकि युञ्ज नित्य चिद्रूप आत्मासे भित्रमनादक | 
म्यावहारिकः, जाग्रत्‌, सव घटपटादि तथा प्रातिभासिक असत्‌ 


स्वप्र रज्लसर्पदिभावामावपदार्थाक चैतन्य तुस्यदी प्रकाशता 


सगे ६. ] अनुभवप्रकाञ्च । ( ४५९) 
~ 
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.उयापादेय फासीसे मँ रदित हआ ई, शसीसे मँ अभृतहूप ई हये 
इयोगदेय द्भिससित ई सो जीवत दी मृतक हे । इये सच | 
विना र स्वको भाप होता द सर्वगयवहारराजसी, तामसीःसातिविक | 
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( ४६० ) पक्षपातरहित- [ षष्ठ 


न वनिन धन पडे 





ह सुद्चको पक्षपात नरी, जैसे-इदरनालकर रचित्‌जरूसशक्त असत्‌ 


क 


-वटविषे तथा साक्षात्‌ सत्‌ घटविषे यूर्यका प्रतिषि सस दीपडता , 


है न्युनाधिकं भाव नदीं । तथा नेसे सूर्यं सृगतष्णाके जलको तथा 

गेगादि जलको सम दी प्रकाशता है तैसे में. चिद्धन देर, जाग्रत 

स्वप्र धुषुप्ति तुरीया समाधि आदि सब पदार्थाको समह अयम , 
कृरता ह, जसे स्थपरफे सत असत्‌ पदार्थोके स्वप्र दी प्रकार 
करत्‌ है, विषय द्विके सयोग वियोगविषे, संघातं धिषे अई- 
कारपूवक जसे पूरव भे सुख दुःख पाता था, तपायसान हेता था , 
तथा इषं शोक करता था अमर सो अव मेरे शांत दो शये ९, 


-कृयोफि, भ्रमहूप संघातविषे अज्ञनवकभरंकारकाअमावद। अब 


म चैतन्य मनके फुलेहप विक्षेपसे तथा मनके अएु्गेहप समा ` 
पिमे असग ई, यह त नरी, यह पर र, यइ अपर है, यई मेय ६ ` 
यर मेरा नही, यह मेर शञ़ दै, यह मेश मित्र ३, यह उदासीनह 
इस प्रकार मुञ्च अस्ति भाति परियषप सबत्मामें प्रमहूप मन 
कृट्पना थी, सो अब शांत दो गई हे । यह दश्च आदि अत मध्य 


श इत) दीजीपता हं । भव श्र सन | 


इआ ह । सम शात सुखरूप मै पर्वभी था अब भी मै, पच्द्‌ , 


मध्यमे आंतिकर ओरका ओर जानता था, सो भांति मेरीदर इई 
ह । पर्ववत्‌ शोभायमान इआ हं। अघ रै अस्ति भाति भिय 
आत्मा किस नाम्‌ रूप्‌ पदार्थकी इच्छा कर! अग्रात्‌ वस्वः 
इच्छा होती है, म आगे दी सरवमे पराप्त ह वा सुञ्चको सर्वं प्राप्त द 





-क्ग्व्न्यन्कनकदे +> 4 | जाणा „व 


ए क. ० ~ ~ 


आकिदी अको = क हवि आन्न श दो =" = 9 क = 





अवनी 
~ अ क यै 
=> ४ न कर र र 


सगे ६, | अचुभवध्रकार । ( ४६१ ) 
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इस सघातसे करता इआ भी अकरता निरैप्‌ ह । सवं संघातकी 
( सैं चैतन्य दी ) चे करता ह, जेसे-वायु सवे वृकी चेष्टा करता 
है। ध मे गमा तथा दीपककी प्रभा ५४ 
तैसे मै कालका भी आत्मा काट्कर नष्ट नदीं शेता. 
भ उत्पतति लीनता सुज्ञ चैतन्यसे दी होती है । जो 
जावे सो जावे ओर जो आवे सो आवे, न बुश्चको सकण इच्छ 
हे, न दुःखकी इच्छा रै क्योकि अज्ञानएवंक देहम अदंकाररूप 
पिशाच था सो सम्य आत्मवोधरूप मेघकर शत होगया है तथा 
तिस अहंकार क्तव मोक्तृत्‌ पुनप कायं भी शत इए ए 
अव चैतन्य सवकत्तो भी अकता ९६ (स्वप्नद्र्टावत्‌), आत्मा अरप 
बुलानेसे भी प्यक होता दै क्योंकि अपना आप £ ४ 
शरीर भगादि निमिततसे भूर जावे; पुनः, स्मरण होवे चिर 
काल बांधवके मिलनेके समानजेसे अपना शरीर मानो अस्प इटा 
नेमे प्रगट होता ह तसे दी मै बुद्धि आदिकींका ५ शता 
मा व 
त । जानना था, जो देखना 
शीतलता भ्यापक 1 8 कृतंब्य करना था 


| पट्ैवना था जो जौ बध.म र 
(क कृरना था, जिसवास्तं कम्‌ उपासना तथा न 
मनन निदिध्यासन समाधि आ करने थे, जिप भम्‌ 


न्म मरणद्पी मयको दूरकर निभय होना थ! 
क सफलता करनीं थी जो व 
सीमाको भोगना था सो स्वं हो करा ? र ८ 6५५ 
जो होने ये सो सुवं दीचुकं हं अव सव कं 9 
रकृर निधिन्त सोवेगे । ञ्च चैतन्यको समाधिं अः ध 
जसे-स्वपद्रथको स्वभनरोकी समाप असमापि सम 
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कामधेनु पौर करपतर्‌ । 


पुनः मेतरयने कहा-ह गर! कटपतर तथा कामधे गौ स्वगे ` 


सुने जते है, जो स्वगे कल्पतर्‌ तथा कामधेचु गौ होवें तो पृण्योंकी 


न्यूनाधिकताके अनुसार सुखोकी तारतम्यता होती 2 ओर सर्वं जीव | 


स्वाभाविक टी अपिकृ सलक इच्छा करते है इससे न्यून सुख- 
बाले देवता इदादिकोकि एशर्यकी करपतरुके नीचे इच्छा करे । 
इद्‌ बरह्मके एे्यंफी इच्छा करेगा तिनका सकल्प भी सिद्ध होना 
चापे । जो सिद्ध न दोगा तो करपतस्का महत जो शाब्चन 
कथन किया रै सो असंगत दोगा । यह बात विद्रानोके अनुभवसे भी 
जच नहीं सकती क्योकि तिनका संकटप सिद्ध होगा तो कर्मो 
ग्यवस्था दिग जावेगी। जो को करपतके पास कोई देषतादि 
जाने नहीं पाता तो कटपतर्‌ निकम्मा ही हआ † पराशरने कंदा -3 
मय्‌ । केरपतर नाम हे शद मनका, शुद्ध मनमे जो इच्छा होती 
६ सोहं एरुषको परणं होती रै सिद्ध योगीव । वा सम्यक्‌ अपने 
खह्पका अपरोक्ष बोघ दी कल्पतरु ओर कामेन गौ ३ जिकी 
भराति सवं कामनाकी पूणता वा सवं कामनाकी कृटयतरपदित सव 
जगतकी निवृत्ति ताक़ा फक पुरुप प्राप्त होता हे । वा सम्यक्‌ 
सतोष विचारक स्वधमलु्ठानषटप तप ही कट्पतस्‌ दै अन्य 
नी । वा कर्पतस्के फल ओर फल अन्य वृक्॑से अतिमधुर खग 
न तथा ति्तकी आति अन्य पृक्षोसे सुद्र 
इ तिस विलक्षणता है अन्य नदी। कामधेनु गौ अन्य गौसे संदर 
सभाक्वालाइन्द्र आकृतिबाली)दूषको अधिक देनेवाी होगी । 


यने = सपाप्तिकः। प्रधान साधन । 

१ -ढ.खषूप ससारषेधकी निवृत्ति ओर परम सुखद 
माततिका भरघान साधन कौन हापराशरने का वैपर ! 

सम्पक्‌ अपरो सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वक्टपःनिशवरण,शमद्मादिक 
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साधनपूर्वक, निजात्मबोध दी प्रधान साधन है, अन्य समाधिका 
साधन नहीं । शम दम समाप प्राणायामादि तथा कम्‌ उपासनाः 
अनेकं साधन निजात्मबोधकी उत्पत्तिवास्ते है, जेसे-अधकारमे 
वितामणि पड़ी होवे तो मणिकी प्राप्तिरास्ते ओर अपने भयादि 
का्यहित अधकारकीं ति ष व 1 
आवश्यक है अन्यं जप्‌ तपाद साधन नदा । प्रन्छु दापककं चसा- 
मेके व है, जेसे-काष्ठादि। मोजनकी सिद्धिषास्ते अनेक 
साधन है भी परन्तु प्रथान अभि दी साधन दै। ह मेय । जेसे- 
सूर्यं बादर्छोकर्‌ पुसर्षोको का प्रतीत होता ३ । किसी रीति 
बादलोके दूर होनेसे सूय स्वयंपकाशकर पुर्षोको स्फुरण होता है 
कते अज्ञानूपी बादल दर होनेसे आत्मा स्वयं ज्योतिङ्पकर 
तञ्चको प्रतीत होवेगा । ह मेत्रेय | जेसे-परतिर्बिषको वटजल 
संधी निज विक्षि दूर करनेवास्ते ओर निर्विकार निज भावकी 
प्राप्तिवास्ते निज बिम्बस्वरूपका सम्ब ष जानना दी प्रधान 
साधन ह अन्य नदीं । जेसे-वायुकरके विकषपत्रान्‌ जो तरंग है, 
तिसके विक्षेपकी तथा गमनागमनरूप जनम मरणकी र 
अगा सघद्रकी प्रातिका प्रचान साधन मधुरता शीतकता बवता 
हप निज जल सवरूपका सम्यक्‌ जानना ६ । वा जसे स्व्ननरोको 
स्वप्रञशदप जन्ममरणादि इुःखोकी निवृत्तिवास्ते तथा सुखकी 
रा्िवासते निजस्वरूप स्वमद्रशकरा सम्यक जानना दी मधान 
साधन है, अन्य नदी।हे मेनेय । सत्‌ चित्‌ आनेदस्वरूप निजातमाको 
अज्ञानकर असत्‌ जड़ _ दुःखहूप मानता है ओर क्ञानकर 
अज्ञान तत्कार्यकी निवृत्ति नाम मिथ्यात्व वा अभाव निश्चय 
होता है । ह मेबेय ! सब्वानेदङूप आत्मासे जो कछ प्रथ भः 

होता ह सो जाग्रत स्वम सपि मरण समाधि आदि सं पपच 
स्वप्र भांतिहप दे । स्वस्वङ्प अज्ञानकारमं ही भरातिके विषे 
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जाग्रतादि पदार्थं सत्यवत नाम जाग्रतवतत भान होते ईै स॒म्यक्‌ । 
अपरोक्ष अस्ति भाति परियश्प निजात्माका बोघड्प जायत्‌के इए ` 


नामङ्प स्वप्रप्रपंच अत्यंत असत्‌ हो जागा । ह मेतनेय ! समर 


५४ 


प्रपंच प्रतीति होते भी स्वप्रद्ठा निर्विकार है जेसे स्वगे नामषूप 
भूषण प्रतीत होते भी केवर कहनामा्र है तैसे अस्ति भातिप्रिय- 
हप आत्मामं नामषप जगत प्रतीत होता भी कहनासञच है । 


काशी विश्वेश्र। 


हे मत्रय ! इस संघात कायाहूप काशीं तर प्रत्यक चैतन्य ` 


( इस्‌ देदरूप काशीका प्रकाशक ) विश्वेश्वर बन्ध मोक्षसे रहित 
काशी प्रकाशकं रै । 


करष्ण-( गोकु, मथुरा, बृन्दादन, दारका रासकीडा प्रादि । ) 


इस कषजज्ञह्प द्वारकाका प्रकाशकं तू साक्षी चैतन्य क्ष्य 


कृष्ण्‌ दे । हे मेञेय । गोकुल) मथुरा,. बृन्दावन ओर द्रारकात्रत 
जाग्रत्‌? स्वभ, सुषुप्ति, तरीय तञ्च क्षजञरूप कृष्णक कोडाकं 
स्थान हे! तुरीयक्प उन्दावनमे ˆ सर्वमिदमहं च वासुदेवः" इष 
प्रकार सवं वृत्तियांङूपी गोपी आप अपने सांसारिक शब्दादि 
विषय॒ङूप पति्योकौ त॒था विपयजन्य पुत्ररूपी सुखोफो त्याग कर 
तुम को ही आश्रयण करती दै । वा विषय इदरियोकि 
संबन्धरूप पतिर्योक ओर विपयजन्य सुखहूपी परबोको त्यागकः 
वा विषय इद्विय संबधरूप पतिसे तथा अंतःकरण अविद्यारूप 
मातासे उत्पत्र इई जो वृत्तियां तिनमें जो सत्‌ चित आनंदस्प 
सेन ङृष्णका परतिर्िषह्प आभास ३ सोई इए पति, तिनकौ 
तथा विषय वा विषयजन्य्‌ सुल सोर इए पुत्र, तिनको त्यागकं 
नाम मिथ्या जानक, तञ्च क्षेवज्ञ कृष्णक प्राप्त होती है. नाम्‌ 


“ स्॒वमिदमहं च महैव ” इस प्रकार सर्वं तञ्च किबर्ञ ह ध 4 


विषय करती ई। तु क्षन्न छृष्ण तिन सवं वृत्तियांरूप गोपि 
प्रकाशता ₹, यदी रापकीडा ₹। 
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सगं ६.] . अचुभवप्रकाश । (४६९) 


नि 











परात्मा ओौर सेघातका भित्नाभिन्न स्षरूप । 

हे मेय ! इस पंचश्षोशषटप अनित्य जड दुःखह्प स्वभाववारे 
संघातसे ६ ~ आत्मा मित्र श शेता 
नही, परन्तु विवेकी भित्र जानता रै, जसे-गालक तुषसदित_ तदु- 
कोको; ^: रसको, दूध धृतकौ, जल दूधको, खण जलको देद 
देही, प्रकाश प्रश्ाशकको, आत्मानात्मादिक पदार्थोको एक- 
हप जानता ३ । परन्तु विवेकी बुद्धिमान्‌ भित्न मित्र स्वभाववाठे 
पदार्थो एकरूप प्रतीत होते हए भी एक ङ्प नहीं मानता, इससे 
तू हे मेञेय ! इुद्धिभान्‌ हो मखं मत हो । जेसे-खलादि पुष्पाक 
संबंधे स्फटिकमणि लालादि प प्रतीत होती इई६.मी न 
लालादि रंगरहित केवल शुद्ध स्फटिकमणि जानतादे ओर अ 
लालादि रंगों पदित जानता ६ । जेसे-खलादिरंग ङ्प वञ्च भारता 


` भी ३ परन्तु विवेकी वास्तवसे शद वञ्मे ाादि रग आगन्तुक 


दे नदीं । जैसे-जछ खवणादि अनेकरूप भान होता 
व िवेकीकी दृषटिसे शद्ध शूप है । तेसे पंचकोशूप तीन 
शरीरहप आत्मा भरतीत दता भी हेपन्तु विवेकी वैस्तवसे ६ 
आत्मस्वूपको असंगःनिविकारः निरविकर्पःस्वभावसे 4, 
विकाररहित जानता दै । अविवेकी देसे नदीं जानताहसां श 
मरता १। ह मेत्रेय 1 आत्मा मित भिन्न जो प्रतीत होता ३ 
उपापिसे प्रतीत होता ई, व्‌[स्तवसे आश्नाशवत्‌ नदीं । 


आतमा के व्यापकः न+ स्त्र 15 १ मी 

हे मेतरेय ! अस्ति भाति भियह्प < ग्याए 
पर्त जदा सष्ठ अंत'कृरण होता दै तदा ही सत्‌ चित्‌ आनद्‌ ५ 
विरेषरूपकरके भान होता है, तहां दी इस जड संघातकी चेष्ट 
होती ३ 1 जञेसे-उष्णता, भ्रकाशता, दाका. सुयूपता सव 
व्यापकं हे भी परन्तु जहां दपणादि स्वच्छ पदारथ हेते ई वहां सव 
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लोगोको प्रसिद्ध एक आमास दूसरा समान (तेज ) द्वि्ण भका 
होता है ह मे्ेय । जेसे-राजाका हरकम अपनी सर्व प्रजाके उपर 


होता है तथा राजा प्रजा मित्नदी हेता रै, तैसे दी देह इदविव ` 


मनादि जइ प्रजाको यह साक्षी आत्मा दी अपनी सहिमामें स्थित 
होता १ निज्‌ सत्ता स्पुति देकर दी चेष्ठा करता है। तथा आत्म 
देह ईटि मनादि मरजासे भित्र दै तथा देह ईद्विय मनादि प्रजाके 
कृतेग्योंसे अकतेग्य है.जसे- चन्द्रमा बादरोके चलनेसे चरता बाक 


कोको प्रतीत होता है, परन्तु षिवेकीकी दृषिसे चन्द्रमा अचल है! 


हे मेत्रेय ! यावन्मात्र मन वाणीका गोचर नाम रूप प्रपंच है तथा 
सुखदुःख हे सो सवं मनोमाञ दै.क्योकि जब मन सुषुपतिमें लीन होता 
हे तब सवे नाम रूप प्रपंचका रेश भी नदीं मिलता, जो प्रपंच मनी 


मात्र न होता तो सुषुप्ति प्रतीत दोता,सो प्रतीत होता नदीं । इससे , 


मनोमात्र दी करपना है । आत्मा तो सव॑दा एकरस सुषुपिमे भी 8 
प्रत्‌ सुख दःखह्प प्रच नदीं । इससे यह सिद्ध हआ किःआत्मा 
सुख दुःखह्प प्रपंचे रदित निर्विकार दै । 

हे मेते ! नामरूप संसारको दधिरूप जानो, मनको मंथाहप 


जानो, ब्रहमाकार इत्तिको रज्जरूप जानो ओर सत्‌ चित्‌ आर्नदं ` 


निजरूप प्रत्यक आतमाको घतरूप जानो । इस प्रकार अभ्यास 
करते २ तुञ्चको अपना स्वह्य साक्षात्कार होगा 1 पुनः नामरूप 


्रपचहूप छंछमर तु प्रत्यक्‌ चैतन्यहूप माखन पडा भी कदाचिद्‌ 
मी एकह्पन देका मेय जेस भ व प व अन्यः 


कृदीं वच्नादिकमिं च्चिखेकी टि कारी रतिया 
विषदं सो यदपि न अनेक की थम 


मीत वादि आधार सम्बल नदीं दीवतापरंतु विचारं तो आधार ` 


द्रानप्रवकं ही सवं मूतिरयोका दशन है जो आधारको अटश्य 


ओर मृियोक भत्यकष माने तो दष्ट विरो ३ तथा विद्रानेकि 
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तण ६. ] | अनुमवपकार। ( ४६७ ) 
(कि 4.3०6.999 डिका वेमि, धिक्को कथिक निनय 


अनुभवसे विशद ३ । तैसे दी यह नाम श्प भूत भौतिक कारण 
कांप प्रपंच वा अडज, जरायुजः स्वेदज, उद्विनश्पम्रतिरयारी 
मनप चितरलेकी अनत चि्षुखहूपआत्माह्पआधाणमंशीरिसी 
भ्रत्य दीखती है परंतु नित्य सुख विद्र सूर्तियोके आधारपरमे 
श्वरको अविवेकी दूर मानते हँ, यइ नदीं जानते किं आधारदशान्‌ 
पूर्वक ही इन नामहप मूतिरयोी प्रतीति दती दै. अन्यथा नदी 
तात्पयं यह्‌ है कि, पदे आधार होताहे पी शूतियांछिसी जाती 
हं यह नदीं कि, आधारो ६ मने शार ५९० व 
म हृषि है। इससे आधार दी अपरो ३ प्रत 

श ।जो व अपरोक्ष प्रतीतिदोती सो आधारदशन पूर्वक ही 
प्रतीति होती ह इससे आत्मरूप आधार सरवसे पदिक दी सिद्धह 


की कथा । 
हे मतरेय ! इसीपर एक कथा सुन । एक समयर्भैवनविषे षिचरता 
था, तिस वनविषे एक महान्‌ अदत नगला गाप ा 
सिद्ध कैडे ये ओर आपसमे सिदवश्योकी वात्‌ करे । जोक 
सिद्ध कौन थे † सो पंच जञनेद्वियः पैव कमन्द्िय, ४ ( र 
चय, अंतःकरण, पच महाभूत तथा सत्व रजतम णादेश 
। भित्र सखभाषोषाले सिद वेढे थे। 


४ ४1 कृते हो ! उन्होने कहा-किः, यहां 


- पने अनैत, चित्‌ सच्‌ इम आत्मस्वक्पको 

वा घा करगे । तिन्शोके मध्यम्‌ प्रथम मैने ज्ञाने 

न्वर्थो कह-किं दे ज्ञनं रिथ । तपसी ! सिद्ध । ठम 091 

1111 
आत्मा दी शब्दादि | | 

अ भीतर सचक्षुएरुषदी बारीद्रारा अपरोक्ष सिद्ध 

करता ह बारिया नदीं । इसे साक्षव्‌ शब्दादिकं भी अपरोक्षनदीं 
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(४६८ ) पक्षपातराहेत- [ षष्ठ 


[क वाक प व व व क 0 क 1 1 [.. 1" ~ 7. 7 - 1. 1 ~ ए - ग ॥ 


हो सकते तो आत्माको कैसे अपरोक्ष करोगे 1 मलाजोतुम किसी | 
रीतिसे अपरोक्ष सिद्ध करतेहो तोभीशब्दादिकोंकोदीअपरोक्ष सिद्र 


कंरते हो, शब्दादिकेसे रहित जो अवाङमनकगोचर आत्मा ३ 


ॐ ~= 
ह क ५ - 


तिसको तुम कोरि जन्मोमे कोटि तरदके तपसे भी सवथा नदी । 


जानोगे । क्योकि, जोआत्माशब्दादिषूपहोवेतोतमजानो अन्यथा 


कैसे जानोगे! तैसे दी मेने कहा-दे कमेद्ियो सिद्धो! दमत 


= 
~ १ १ य 


प्रसिद्ध ही वाक्‌ उच्चारण, अरण त्याग, गमनागमन, मरू सू्रका 
त्याग मार दी व्यवहार सिद्ध फर सकते रो अन्य नहीं, यह. बात 


परसिद्ध है । इससे तुम्हारा कना भी निष्फलहैकिःदम आत्माको 
अपरोक्ष करते है 


तेन गो भाण ॥ 
तैसे द मेने प्राणोको फदा-हे प्राण अपान, समान, उदानः 
व्यान सिद्धो ! तुम भी जड वायु ह, श्रासोच्छासादिक दी परसि 


क्रिया कसते ह अन्य नदीं । जो आत्मा श्वासोच्छयसादिक क्रिया- ` 


हूय दोषे तो तुम आत्माको ग्रहण करो अन्यथा नहीं । 
१ | ॥ 


तसे ी भरन चतषटय अंत.करणते पूछा ह-हे मन, बुद्धिः चित्तं ` 


अकार तपस्वीसिद्धो तुमभी सेकर्पविकलप, निश्चय अनिश्चय, 


वितन्‌ अचितन्‌, अहेषण तथा न अदैपण केवर इनहीको पिद ` 
कर सके हो पूर्वोक्त संकत्पादिकोते रदित जो तिल यस चिद 


रत्यक् आत्मा ह, तिसको तुम केसे सिद्ध कर सकते हो 1 जोआत्मा 


„~ ऋ 


= = का = = 


किस होवेतो तुमसे ग्रहण होवे सो आत्मा सकल्पादिकेति 


रहित ह इससे तुम कोरि जन्मोमे तपस्या करनेसे भी आत्माकी 


न सिद्ध कर सकीगे । उल्टा तुम अपने धर्मोसिदितमनादि आत्मा ` 


करके दी सिद्ध हेते हो। तुम जड आपको तथा प्रको मी नदीं ` 


जान सकते तो अन्यको कैसे सिद करोगे ! इससे त॒म संकहपादि" 
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सर्गं ६, ] अचुभवप्रकाशच ! ` (४६९ ८ 


ट 
कर कती हो अन्यके नरीं। इते तुम निष्फल दी अड्‌ 
क किं, हम आसराफो जानते ई । त तुम आत्मके 
साक्षात्‌ करलेके साधन्‌ परपरासे ह, यद बात्‌ तो टीकं ६ ५ 
तुम्हारी उत्पत्तिसे पदे सुषुपतिमें स्वतः सिद्ध ह । तथा तु्दारेखष 
तिम कीन इश पीछे स्वतःसिद् ६। ४५५५ तुम्हारे साक्षी इ 
आत्माको षम नदीं जानते तो सुष्त आदिकं कैसे भता ( 
मनादिको सिद्धो ! जसे-्ं दी नेमि स्थित होकर अपन श 
देखत्‌ ह तथा अन्य पदार्थो भी अकता, द।नेञ्‌। भित 
जो नेको सूयक देखनेकषी ताकत दोषै ता अन्धकार (१ 
पदार्थको प्रकृ परन्तु नदीं प्रकाराता द । 1 
मनादिकोविषे स्थित होकर तुमको भी तथा अन्य्‌ स 
रकाशता ह तथा तुमसे विना भी तिमा समा. ९ 
पताके समाधि सुष्िमं दोनेवारे पद्‌र्थकि प्रक 


रेते सत्वादि र्णोको कदा सत्वादि यणो! ठम्दारी 
ह शि शा शोक करती हे । 4. 1 
वम्हारा इछ भी असर नीं पहचता । णा ३ सह 
विपे शमदमादि तथा जाग्रत अवस्थाकी १ 
णके दोनेसे भोगादिकोकी तथा ९१ अवस्थाकी का ५ 
चित्त चच होता है। तमोयणके दोनेसे क्रोधािकं पापक † 
क सुषुपि अवस्थासे चित्‌ स्तन्धभावकू प्रपत दा ` 
8 काम दी ठम शण सिद्धं कर्‌ सकते हो 9 | 
आत्मा पूर्वोक्त इन गणेि परे द। इससे तुम्हारा करना 
है कि, इम आत्मको अपरोक्ष १ सिद करते ई । 
¦ > पंचभतो । तम मी मायके काय्यं होभसत्‌ 
1 त ८ रस, गध गुर्णेवाठे दौ तथा 
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2. 
( ४७० ) त्रहित [ षष्ट. 


1 


कायं कारणङ्प हो । इससे मायासे परे तथा कार्यं कारममावहे ` 


श्दित निगुण प्रत्यक्‌ आत्माको कैसे अपरोक्ष सिद्ध कर सक्ते 
शो 1 नदीं कर सकते हो । 1 


परज्ञान । 
तेसे दी भने अज्ञान सिद्धको कदा -ह आवरण) विक्षेपशक्ति 
वाके अज्ञान सिद्ध । ज्ञानरूप प्रकाशसे विलक्षण अज्ञानडप अंधः 
कार होता है । प्रकाशस्वरूप आत्माके तुम सम्मुख दी नदीं हो 


न क र 
~ = ५ ० क ज मो ज ज 9 ॐ 


सकते तो आत्माका दर्शन कैसे करोगे † उकटा तुम ज्ञान अज्ञानं 


दोनों भाई आत्मा करके हीं अपरोक्ष सिद्ध होते हो । जो तुम 


दोनो आत्मको तथा पदार्थोको निरावरण सर्वं अपने कार्यं मनकी 
नफसे कर्‌ सकते हो, स्वयभूकाश आत्माकी तरफसे नदीं क्रष- 
४ते हो । जेसे-बादक मनुष्योकी तरफपे सुरयको आच्छादन निरा 
व्रण कर सकते हे सूर्यकी त्रफसे नदीं । इससे तम्दारा वृथा 
अभिमान है कि, हम आत्माको अपरोक्ष सिद्ध कृते ह । 


न शब्दादि शण । | | 
तसे दी मैने शब्दादिकं यर्णोको कहा-हे भृतोके पुत्रहप शब्द्‌ 


गुणो । जब तुम्हारे आप अपने आकाशादि पंचभूतसूप 
पिता तथा पेचभूरतोका अज्ञानरूप परपिता तुम्हारा पितामह 


आत्माकृो नह अपरो कर सक्ता तो तुम कते करोगे किन्तु ` 


0 क का 


मः क-म 


ए त क = ० वा 


च 7 


५६. । इससे यद जगत्‌ मूर्तियां भौ अपरोक्ष सर्वके अव | 


ओर इनका आधार अधिष्ठान नेत्य चित्त 
| क हप सुख नित्य 
भात्मा भी अपरोक्ष ही मानना चाषे । १ 


मेय ! अनित्य जड दुःखरूपजो जायत्‌ स्वर समाधि सुषुप्ति 


आदि, कायं करण भाव, नाम ङ्प चिच्ररूप दश्य प्रपंचमे क्या 


स्थत होना है1 जिसमे यह भासमान चिर ह तिसीमें दो जो | 
निमय १ अन्यथा नहीं । धन्य व्ही ३ ६1 ८ 


वाणीकरःन्यवहार करते भी विचारसे इस दश्यूपजगतको साकषीकं 
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समं ७.1 अनुभवप्रकाङ़ ॥ ( ४७१) 
व पाक भ क । ज त का क [कका का पका च्व ष्ठा डा 0 


समान देखते दै । ह त्रेय ! जैसे -मारवादी बेलादिक पशु ओंको 


नक्ते येरेका इषं शोकं नहीं होता, चाहे चन्दन, कस्तुरी, सुवणादि 


` उत्तम पदार्थं छा दो चाहे मलीन पदार्थं ला दो, तिस॒के अभिमानी 


एष क्ियोको नपे येरेका पे शोकं होता ई । अभिमानरदितको 
हषं शोक नदं । तैसे मन इद्ियादिक पञ्च श्॒भङृत्य कर अथवा 
अञ्ुभक्त्य केर, वे अभिमान नहीं करते, तव तर चित उख ४, नित्य 
असंग, अक्रिय आकाशके समान आत्मा अभिमान क्यों कता ६1 


` अभिमान करनेसे.दःख शोगा । हे मेतरेय ! जिस-नगरमें ऊम्डारके 


गधोकी उत्यत्ति नाशम छम्दारको दी सुल दुःख होता दै (अमि 
गा) मा स्थित राजाको नदी। जो राजा इषे शोक 
्ुरेगा तो भरूखं बाजेगा। तेसे दी इस देृष्प नगरमे ५ 
गदहोके जन्म मृल्युरूपी इष्ट अनिष्टकी प्राति निवृत्तिमे ५. 
कुम्हार दी इषं शोकवाला है तु सम्यक विचार देख, तु ५५ | 
राजा स्वमदिमामें स्थित दव शोकका भागी कहां है ! जव 
करे तो तेरी इच्छा दै । 


- ॥ पष्ठः सगं: समाः ॥ ६ ॥ 
इति पकषपातरहिते अनुभवभकारो 
अथ सप्तमस्ग अ. 
"> गी 


हे "1 निर्यव आत्मासे यइ 
= १ होता दै 5 दत्‌ किये य 
काहे मैत्रेय 1 जेसे-अकाश (7९१ णस वायु उत्पत दत 
हे, जानी नदीं जाती कि किस रीतिसे उत्यत्र इई ३ पुनः तिसम्‌ 
लीन हो जाती ई ओर स्वमद्रका चद्‌ अनुभवसिद्ध दै। मेत्रेयने 
कदा -सञ्चको शिष्य करो । प्राशने काप्य नाम्‌ सेवा करने 
वाछेका ३ सो इदरिय मनादि मेरी से करते 8 इसीसे मेरे शिष्यं ई। 
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८ ४७२ ) - पक्षपातरहित- [ सप्तम- 


मनेयने कडा-सुचफो उपदेश करो । प्राशरने कंहा-उषदेषटा 
उपदेश ओर उपदेश कलेयोग्य घुरी शश्च है नदी. क्योकि 
उनका साक्षा ह । परत उपदेश यही है कि, जान आप्‌ सहित सर्व॑ 
इरि ६। उपदेश तो वधिय तृण भी सारगराहीको कर रहे ईं 
संतने तो उपदेशका गिरमिट ही छे रक्खा है, संत विना उपदेश 
किसीको कगता भी नहीं कयाकि संत निष्काम हेनेसे स बातोका 
सार निकालके यथार्थ उपदेश करते ३ । इसीपर एक्‌ कृथा सन । 
= समष्टि ओभिमानी वैराट्‌ मगवानूने व्यष्टि अभिमानी 
(0५ व ग ह वा प्रतिषिवीकूप जीवको 
उपद्श [द्या ६ । तिस स्थानम संतोने आप अपना 

पकषपातरहिति संभाषण भी फिया ह! ` 4.9 

विशन श्वारमा ओर विराटात्माका संवाद । | 

धने कडा-दे भगवन्‌ ! तुम्हारे हजारों शीश दस्त पादादि 
इ शाघ्नमे कहे ह परंतु यह मनुष्यव्य्ति तुम्हारी हमारी एक 
ष ६ इसके तो दजारों इस्त पादादि अवयव बन सकते नहीं 
तुमको आकाशवत्‌ निरवयव पूणं मानै तो भी अवयव बन- 
क नही ओर जो स्थूल बर्मांडरप तुम अपना शरीर कहो तो 
इत्यादि रमा १ १ एता 
मत्रि अय 1 शाह वणन कृरते हं सो तो भावनाः 





४ य जीवो इस्त पादादि अवयव ई सोह वर व | 


" अंसे एक पृक्षे अवयवोंसदित अवयवीका वृक्षाकाश अभि 
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ज आयि, नो कन 


सगे ७.1 अतुभवप्रकाश । (४७३) 


नीके जो अवयवह सोई सर्व वनाकाश अमिमानीके अवयव ई 


जेसे-स्वपरमे ज प्य स्वपरनरोके इस्त पादादि अवयव है सोई सवं 
अवयव सभि वैराट स्वमद्रषटाके ह अन्य कोई म्यवस्था ह नदीं । 


माव रतीत देप 
नेसे-स्वग्रसे चार वणम तथा वेद पदाथ प्र न्त 
1 पारा ज्ञान होता नहीं. क्योकि पदार्थं अपने ज्ञानमं 
निमित्तकारण होते ह । जातके वर्णा्रपर तथा वेद्‌ स्वप ई नरी" 
क्योकि, जो जाग्रतमे देशकाल वस्तु है सो स्वममं तिसे देश कां 
पर विलक्षण ह। इससे स्वधमे किसी रीतिसे सत्‌ वा मिथ्या नवीन 
रम, वेदकी उत्पत्ति होती ई सो ठम विचार देखो । स्व ५ 
वैराट्‌ स्वप्रदरष्ठाके किस अव॑यवसे किंस वणा ओर व 
भाने सो त॒म ही पक्षपातरहित विचार कर कहो † यह ८१९ अद्‌ 
वकी बात ३ । क्योकि जो स्वम स्वभनरोके एल दरत्‌ ड 
वादि अवी दयति 
माने भी वनोऽ शुलमासीत्‌ ब्रह्मण इका पत नाम 
प्रथान रे फंचमीके अभाव होनेसे उत्पत्ति नदीं बनती ५ षी 
राजन्यादि पदोका अर्थं भी जान खना! जेसे-स्वममे बणाश्रम तथा 
वेदादि पदार्थोकी उत्पत्ति माने तो स्वप्रनरोकी देदमें खखादि व 
यवोसे वा वणाभमकी उत्पत्ति माननी होवेगी परन्त॒ स्वप्रद्र्ा ध 
वयव है तिसृको ञखाद् अवयष बनते नही ओर श प 
हेन देनादि क्रिया गुण विना ओर किसी वणाध्रमकी ती उत्प क 
मुखादि अवयसि देखनेमे आती नदी । इनक अनुदर 
अरृष्टकर्पना की जाती ६! अन्यथा नहीं की जाती । ५0 ॥ 
समष्टि ष्यषटिकी सर्व प्रकारे व्यवस्था य की है जो पड 
्रह्माण्ड,जो खोज सो पावे। इससे ष्य टष्ठातसे समधि वराद 


दात जोड लेना । 
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( ४७४ ) -क्षपातरहित- [ स्ठम- 


[9 छ क 
पविः | 9, । १ 1 ति छ क प्क स पाकः च [1 , 7 - क 0 _ प | 


वर्णाश्चम कै स्थापक पौर स्थापनाका कल । 


इसवास्ते पक्षपातरदित धर्मात्मा, सत्यवक्ता पुश्षोने बेटी पंगत 


भ ~ ॐ = 
[क 


लेन देनहपी व्यवहारी सुख पूवक सिद्धिके दिये तथा संकर वर्णकी । 
निवृक्तिके लिय तथा घमके न्यूनाधिककी उत्कषैता ओर अधर्मी 


न्यूनाधिककी अपकषेताके लियि, तत्‌ तत्‌ धर्माधमं संधी पर््षोकी 
सात्विकीराजसी,तामसी स्वभावोके अनुसार उत्तम.मध्यम,निङकषट- 


ज 9 त ज 


अधम चार प्रकारक संज्ञा ईश्वरने वा पूर्वोक्त सनन पुरुषोने बाधीह ¦ 


सुखादि यवय्वोसे ब्राह्मणादि व्णीकी उत्पत्ति । 


इ ! मनके चितनपूर्वक ओर सुखको शब्द उचारणपूर्वक ही 


उत्तमादि संज्ञा कट्पना फी जाती है, इससे युखादि अवयवोसे वणौ ` 


भ्रमकी उत्पत्ति कदी है नहीं तो ओर किसी ञमि 
शरके सुखादि अवयवोसे वणाश्रमहूप +. कदी 
त ईशरकी इच्छसे] जगत्‌की उत्पत्ति बनती है ओर सर 


प श # 


भीहै.सो इच्छा अन्तःकरणे ३ सखम नदी वा इच्छ ` 


मायामे ३ । इसे स्व॑सम्मत सिद्धांत ही ठीक होता हे । ईवरके 


लादि अवयवस वणाँश्रमह्पं जगत्की उत्पत्ति स्व॑सम्मत 


सिद्धात्‌ नदीं, कितु आप अपने घरके सिद्धात स्थापन करे 8 


किसको सत्‌ कं किप॒को असत्‌ के। 
अनादि पक्ष माननेवाखम तो (0 (44 


[3 क 


ध जीवसे बनती हौ नदीं सादि बनती है सो भी सुखादि अवय्‌द्‌ ` 


वहम ही बनते ई देदीमे बनते नही नेते । तैषे 
८ देदीकी यह काय्य कारण्प र सत्व 
` रज? तमादि सारि अवयुववत्‌ अवयष ह सा मायाके सत्वा 


स मुखादि री प्रधानता सग व । 
नता अप्रधानता संज्ञा की गई है | 
वा संगतिके प्रतापे सात्विकीसे तामसी राजसी होता ड तामसीं | 
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कोक 
--------- न 


समे ७. 1 अनुभवप्रकारा । ( ४७९ 


राजसी सा्तिकी होता है । मायाड्प उपाधिकेः धमं माया उप- 
हत रमं वतते ई, इससे ईशवरके सादि अवयवोसे वणाश्रमः 
हप जगत्‌की उत्पत्ति की दै अन्यथा कंदोगे तो निरवयवं धूण 
आकाशवत्‌ रके कौन सादि अवयव है 1 कितु कोई नदी । र 
ञेसे-निरवयव पूरणं आङाशके किस अवयवसे बापु उत्त होता 
ह! तद्रत्‌ ही ईश्वर भी निरवयव पणं सब शाम छ्खिा ६ 


न्‌ नरीं | 
तिपकै सुखादि 4 त कर्ता श्रौर परस्पर भेदका कारण । 


रको सण मानो वा निश॑ण मानो तो एवं कंदी व्यवस्था 
ही म देती है आगे ईशर जाने .क्या तदबीर हे परंतु 
उत्तमादि व्यवहार, देश काल वृष्तु मि देखनेमे आता ५ 
जाने यइ उत्तमादि ब्यवहार ईैश्वरने स्थापन किया ३वा ज 
किया हवा अनादि वा सादि दै। पस्तु यई 1 देखनेमे 14 
कि, देश काल वस्त॒ओमिं उत्तमादि व्यवहार १ वासी 
पुरूपोनि किया है वा आप अपने सामाजिक पुरुप गि देश 
काठ वस्तुओमिंउत्तमादि व्यवहार स्थापन किया दै ५ ह 
देश काल ध मारे सामाजिक ६ वर | 
कवा ९ वा मिन मिं उत्तमादि व्यवहार 

रुषोँने जिन र देश कार वस्तु (८ | 
वागा हे सो हमारे सामाजिक पुरुष नहीं (८ ८ 
रीतित सर्वम जान्‌ लेना । इसु रीतिसे सर्वं देश काक वस्तु ` 
मादि व्यवहार जीवने मनके वितनपूर्वक वाणीसे वाधा 


खम गौर साधारण । त 
परंतु सत्‌ सभाषणादियोक्ी न्युनाधिकता प्रयुक्त उत्तमादि व्व 
समि सम दै । 
हार सषैदेशमे सवं सम स ह, 
श्रमो 


इसी रीति तो स्वं॑वणां की उत्पत्ति पुखसे दी बनः 
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( ४७६ ) पक्षपातराहिति- [ सक्षम~ 


सकती दै । इन उत्तमादि पु्पोके दी पयाय शब्द ब्रह्मणःकषत्रिय 
वैश्यः शु संज्ञा ई । 
चार आान्म। 


इन दी पुरुषं दिदुओंके समाजमे प्रथम विया पटनेतक ` 
बरह्मचयं रखनेसे ब्रह्मचारी संज्ञा, पुनः गृहस्थ करनेसे स्थी 
संज्ञा वनम तप करनेसे वानप्रस्थ सज्ञा ओर्‌ सवेको त्याग 
करनेसे संन्यस्त संज्ञा बंधी ३। | 

९ सव देशम व्गर वर्णाभम्‌ । - मि 

यह चार वणाश्रमोकी संज्ञा सर्वं देशो, विलायतेमिं, आपि 
अपने समाजमे, सुसलमान ओर अग्रेजादि अच्छे पुर्षोने निज 
निज देशमभाषाके अनुसार कपना की इई रै केवल नारमातरका 
भद्‌ दे स्वरूपसे भेद नरी । ` 

उत्तम हदोनेका कारण। 

आप अपने समाजमें बेटी पंगती खान पानादि व्यवहार मित्र 
२ कृरनेसे वा एकमेकं करनेसे तो उत्तमादि संज्ञा परषोको प्र 
नहा होती तु उत्तमादि संज्ञा तो गणोसे प्रयुक्त है। जातिसि- ` 
माजक़ेअवुसार उततमादि संजा नदीं रात होती कितु धर्म अधर्मकी 
उतकषता अपकषताके अधीन है। 


नीच दोनेका कारण । 

यह नहीं किः ब्रा्नणसे कषत्रिय नीच ई, कषत्नियसे वैश्य नीच 
& वैश्यसे दर नीच ह, परन्‌ नीच कमं करनेसे नीच कडाता 8 
ॐच कत्य्‌ करनेसे ऊच कहाता ३। भरे बुरे कतेम्यके अधीनस्‌ 
उच नीच दो जाता ह, नीच उच हो जाता है । यह प्रकरण 
शान्नमिं भी छ्िसा ३ ओर प्रत्यक्ष देखनेमे भी आता ३ । 

भिन्न > जाति भादि संज्ञा बांधनेा फल । 

सवं पुरुष एक कामको नहीं कर सकते ओर सर्वं का्मोको ए 
रुप भी नहीं कर सकता । अनेक दी काम ह, अनेकं दी पुरूपं ई । 
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सग ७. 1 अनुभवप्रकार । ( ४७७ ) 


किक वक व क 1 





[8 1 शि 


 इसवास्ते दे २ कामोके अनुसारी एर्षोकी उदी चदी सज्ञा 
वापि बिना व्यवहार छलपू॑क सिद्ध होता नदीं 


निरूपय । 
इसवास्ते शाश्च अध्ययनपूवक तथा शाघचो्त कामके अव्ठान- 
पूवक पक्षपातरदित ओर मयादा बाहर रोभरदितः उपदेशक धुर 
पाकी ब्रह्मण संज्ञा की गई है, कयोंकि पक्षपातरदित उपदेशक 
रपो विना भ्रजाके कस्याणरूपी उति नहीं होती । 


वैसे ही पक्षपातरहित धर्मक युद्धम उत्पाद तथा_अदालती 
न परुषोकी क्षत्रियसज्ञा की है क्योकि देसे शूरोके बिना 


प्रका कल्याण होता नही) परजाको चौरादि दट चेव 
वैश्यनिङूपण 


यापा क नम भी निन लोकी इदि दिनी 
व ह । इन विन्‌ भी प्रजाका ५८ ४ 
क्योकि अन्य देशक वस्तुओको इस देशम, इस देशकगेवस्तुआक 


अन्य देशम ठे जाने विन्न पुखी नदीं हेती । 
चू ण । 


` जी, धवी नाई दिजो 

ही काष्ठ, कोद, क¶8) दर्जी, धो, ना₹ सोनी आदिजो 
क तीनं स जो पुरष ई; तिनकी तला ग 
इन विना भी प्रजाका कल्याण नदी होता क्योकि 


विना प्रजातो सुख कैषे शेगा। कित नदीं शेगा । 


नीच मि ङ्पण । 6 

इन मध्यमे जो नीच का्मोको करेगा सो व अ 

नहीं । जीवेकि जीवनव।स्ते काम अनत ९ ५४ ५ 

कृरनेसे नीच नदीं देता । जोजाति वा समाज च 

वेरेको जजी अधिकार लायक विना मिलना चा ष क 
वेरेफो पटे विना पाडित्यताका आन्नः नहीं मिक्ता । इ 
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( ४७८ ) पक्षपातरहित- [ स्तम 


नुम ण-न भक जत इ सि जि, ज ००७० जिच विक्को जिन चिन्न रिक छनिक कि करक आ ००२२० पिके -कनकित्यवि 4 


कम ही प्रधान रै इसीवास्ते “ स्वस्पकमण्यभिरतः ससि कमते ` 
नरः ” आप अपने धर्मपूरकं नाम सचावरपूर्वक व्यवहार कसे ` 
अंतःकरणकी शुद्धि सवं जीवोकी हती ई, यदि इनमे कोई नीच ¦ 
शेता तो तिके चित्तकी शुद्धि नहीं होनी चाये । | 


६ वर्णाश्रम विभागे प्रजाकी उच्रतिका कारण। | 
इससे कततव्योफे अधीन दही उत्तमादि व्यवहार रखने प्राक 
-उत्रति तथा कट्याण होता ह, क्योकि नी चकमे करनेषे नीचपद 

लनेका भय होता है, उंच कमं कए्ेसे उच पद भिल्ता ह। 
इस्‌ संकेतसे सर्वं जीव सर्वं विदय प्रसत्रशील रहते हरसी नदी 
ोते। आलसही बद्धकी क्षीणताका कारण है, आछरससे दी सव 
` काम बिगडतेह । | 

| परद्युराम । 

इतनेमें परशुराम आकर बोरे-हे सत्सभा ! इन अधिकारी एर 

पोको कामादि क्षद्ियनाम शरोने( इक्कीस २१ को चार बार गन- 
चौरासी ८४ होता है, सो चौरासी रश्च योनियोसे हनकामादिः 
कनि अस्मदादि जीवको ) जीत। था सो अब्‌ माया तत्कार्थसे परे 
अथात्‌ तिषठ माया तकाय मनादिकोंका स॒चिदानदस्वरूपसे 
श ह य = दै। इस दढ निश्चयवान्‌ ष 
त्मज्ञानीडप प्रश्चरामने अब कामादि क्ष्य नाम शरी 
(चोरासी लक्ष योनियोमे जो शतरुये तिनका ) निक्षत्रयण किया 
अथात्‌ जीता हे । वा पूोतत लक्षणयुक्तं जो सयक. परञयरामकं 
। यस्क इकषीस वार अन्वय व्यतिरेक करफे स्वजातीय 
विजातीय स्वगत भेदरहित्‌ व्‌ देश काक वस्तु भद्रहित 
सचिदानद ब्रह्म एक है सोई बुद्धि आदियोंका ईश नाम नियामक 
चू चेतन्य सत्‌ सुखहप ह । पश्चात्‌ नववार उपदेशसे षध 
निशजायण नाम अज्ञान तत्कारयका अत्यताभाव वा मिथ्या 
निश्चय करता हे यदी अतर प्र्ुरामके निक्ष्रायणका अर्थं दै। 
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सगे ७, |] अनुभवमकारा । (४७९) 








राम-( रामकथाका यथाथ भष्यात्मिक आशय )। 

एनः दशरथके पुत्र रम आयकर सभम बोले-कि) हे पक्षपात- 
रहितं सभा ! रामनाम ३, सर्वं नाम प वाङ्मनसहित दश्यमे 
अबषाङ्मनसगोचर जो अस्ति भाति प्रियरूप आत्मा रम रहा ह 
नास पूणं हो रहा है, तिका तिस अवेद्यत्व सद्‌ा अपरोक्ष मनादि- 
क्के साक्षी रामको जो अपना स्वरूप संशयरहित जानताहै सो$ 
योगी ज्ञानी है सो अक्ञानरूपी ससुद्रको ज्ञानङपी सेतु बनके 
अज्ञान तत्कार्यं जो काम कोधादि राक्षस तिनको स्वूपसे 
पृथक्‌ सत्ताका अत्यंतामाव वा भिथ्यात्व निश्वयद्प धनुषसे मार- 
करके निष्करतन्यताष्ुद्धिहप सीतासदितः परारब्धहूपी पृरष्पक 
विमानपर बैठकर इस संघातहूप अयोध्यामे जीवन्ुक्तिङपी सिहा- 
सनप्र स्थित होते ई सोई पुरुष राम जानना । 


ईश्वर भावना ठ 
\रामने कदा जगत्‌ हितितक सत्‌ समा! सब खीमनेम 
९६ सीताकी मावना करे ओर सरव पुरुपमा्रमे सच्चिदानन्द 
 आतमाव्रह्मरमकीभावनाकरे्वा आपसहित सूर्वस्थावर जंगम 
। ष्म सूतोमूत नाम रूप्‌, जड चेतन सवं सिम केवल सचचिदानद्‌ 
| इरि भावना करे तो सवं री पक ही सर्व देशमें सवं = 
वस्तुम्‌ इनको होता रहेगा क्योकि परोक्षवा अपरोक्ष जडवा 
इस्त पादादि अवय्वोसदित वुडादि देशनिवासी वा एेदिकं १ 
जोक निवासी, ब्रह्मा विष्ण रिव राम इष्ण नररसिहादि मति 
वा अन्य सूर्तियोमें ईर्‌ भाव वा दव माव त्डारी भावनामे ष 
सिद्ध हे नदीं तो तिनमे निज ईर मावकी स्ति नरी कि, इम! 
शर माव करो वा न करो । संघात ओर सघातके सवं ८ 
सामग्री दृश्यमान प्राणी मामे सम दीरै तथा अंतयामी मनादि का 
साक्षी आत्मा मी स्वं सघातमिं सम ही ३( वटादिकेमिं आकाश 
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(४८० ) पक्षपातरदित- [ सष्ठम- 


[> अ आक िि्कनोतन्रिटः उवनकिन्कन्निकिकन्डिकिकदिक ` 


वत्‌ ) । इससे माया तत्कायविषे जि किसी व्यक्तिसिं हैश्रमाव 
कंटेपना है सो पुरुषकी भावनाके अधीन ईश्वरता ३ व्यक्तिके , 
स्वह्पसे नद।सो मायामे वा मायाके कार्यं पंचभूत व्य्तियेकि मध्य्‌ ' 
किसीमें भी ईशवरताका अंगीकार है तो शाच्च प्रमाणसे केवल पुरषकी 
भावनाके अधीन ईश्वरता है ओर कोई नियामक है नटी, क्योकि, 
निगुण निराकार ईशवरुध्यानकतांका निजात्मा है सो ध्यानम अत्‌ 
नदीं जो ध्यानमे आता है सो माया वा मायाका कोई न कोई कायं ` 
हीं होता है । इसवास्ते एक मूतिमे भी ईधरता शाघ्च प्रमाणसे ` 
भावनाके अधीन है ओर सर्व सृटिमे भी ईश्वरता शाश्च प्रमाणसे 
भावनाके अधीन हे । जो एक मतिमे शाघ् प्रमाणसे ईधरभाप्रसे 
पविता मनकी होगी तो सवं सृष्टे घ्र प्रमाणसे ह षरभावसे 
पविता क्यों न दोगी † कितु तिससे भी अधिक होगी । 
जेषे तमको धातु पापाणादिक एक मूतिमे श्थरभाव करके मदिः 
रम दशन कएनेसे पवित्रता होती है तथा तिष॒ काले तुम कोई 

असत्‌ सभाषणादि तथा काम कोष दंभ कपट दरोहादि पाप 
कम नरी कते । तेसे जब तुम स्थावर जंगमोके देहरी मंदिरोमिं 
शाघ्परमाणसे ईशवरमाव करोगे तो एक तो तुमको पवित्रता 
अत्वत्‌ उत्पत्ति होगी) दूसरा मन वाणी शरीरत किसीसे भी ठम 
1 तथा नि न करोगे क्योकि जो वा | 

सि करोगे तो तुम्हारा सांगोपांग मर व्‌ दी नद 
गजो 
भावनमि गोलमाल होगा कयो किस भावना शाद्चपरमाण होनेमे 
तथा अतःकरणके धमरूप होनेसे समद ३े। एक मावन्‌। मानगी 
एके वी यह्‌ सिदत घरके द। भावन।के दढ अटरटके भेव्‌ ई 
प ना । जो आगे इच्छा हो सोई करो। यद पक्षपातरदित 
राम वचन सुनके सुव स॒भके रोग शचा कने ले | 
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सथं ७, ; अनुभवपरकारच । ` (४८२) 


यय च सनदकवलनय 


कुष्णावतार। 

इतनेमे कृष्ण आकृर वोरे-३ सर्वम आत्मोपमद्शीं अधिकारी 
जनो ¡ अज्ञान तत्काये मनादि यह संघात समष्टि व्यि क्षे है' 
इस केके न्यूनाधिक भावाभावको तथा इसके धर्मोको जो चैतन्य 
नानता रै, तिषा नाम ५ हे। ध ८ दी ए ५ 
तथा स्वं जगत्‌का स्वरूप ३ । इसक्षत्रज्ञक अपन आ 
जाननेसे सं अत्य दुःखोंकी निग्ृति दोतीदै। इष 8 ओर 
कोई सन्न ह नदीं, सीसे स्वयप्रकाशस्रूप है । हे साधा | जे 
कृपडेकी गिरनीमे एकदंजनसे आगे हजारो करं खद दे म 
चरती है तेसे एक कषिरङ्गशूप ईजन करके देदङ्प गिली 
पाण मनादि दी जी आप अपने 111: 

नो)यह स्वयंप्रकाश जेव ३। १२ ^ । 

दी वध हमारा सर्वं जगत्का स्प है । इ्ी 
जाननेसे मोक्ष होता ६। 


नरसिदावतार। , 
बोरे-3 सत्तभाषणादिं दिव्यगुणवास्‌ 
+ जीव दिरण्यकशिषु जानो ५ दि 
1.11 
श प 

काम.कोष,छोम वा पत 1 
सु यकं वाचिक मान (५ 
नि 1 1 आध्यात्मिक शा आ 
भौतिक वा दष्ट दशान दादि वत त्र 
जीवप दिरण्यकशि पुआ अथात र ञवेपिष्णः" 
विषय इद्रियके सवेधजन्य पुलको वज्ञ कटर तलह रै, इस- 
नाम यत्न रै भूभामे दी एण व्यु जीदहप्‌ वर्य. 

ण व ( घ यज्ञकर दुत जई§५ 1* 


बास्ते सुखो यज्ञ कृडा ७! सके अुमवषटप मोप! भोगे 
सवगम सुख ईः सक < 
कृशिषु देदङ्प 








॥ 
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(४८२ ) पक्षपातरारत- [ सष्ठम- 


वि 1 सपा 





॥ 1 


लगा अर्थात्‌ तिनके धमेमिं तादात्म्य अध्यास किया । निश्वयरूप 
ग्रहाद्‌ सत्संगके प्रतापसे विष्णु भ्यापकं चैतन्यं जो जीवर्प प्रति- 
विका सवप विष द तिका भजन करता था नाम अपन 
खरप जानत। था। परंतु मगुण भक्तिकी उत्कषता दिखरनेवाप्ते 
सग॒णमूतिका निश्वय्‌ किया । तात्पर्यं यद कि . अन्तःकरणरूप 
जलादिकोमिं आतमा श प्रतिधिब पड़ता है, तिक्षका आगे 
दिवाली इद्वियादिकोमं भी पड़ता ३। सो सवं प्रिवि्ादिः 
कोका स्वरूप चैतन्य आत्मा्प विब सूं दीहै । इससे प्रतिर 
जीव्‌ (हिरण्यकशिपु) रप विद्रान्‌ अपने विदस्वूय्‌ आत्मसूर्यको 

अपरोक्ष जानता दै । देदाध्याषङ्प निपको प्रहादके पद़नेवाला 

पडत जानन्‌ 1 मोक्षनिश्चय्‌ (प्रहार सुधुक्षु ) जीव दिरण्यक- 

शि ङ्प राजासे वा परार्धसे वा कुसगसे हुवा जो देहमें पीडाह्प 

द्ड तिपसे ( मोक्ष निश्वयह्प परहाद) चलायमान हभा। तथा 

इद्वियहय देत्योके शब्दादि विष्यरूपम रोम देनेसे भी चलाय 

मान न इअ ! तात्प यह कि यरु शाघ्च स्व अबुभवसे ईए 

यथाथ निश्चयको सुसुक्चुजन अनेक भयानक रोचकं वाकयष्ठुनकर 

भी त्यागते नहीं । ५६; ृक्षुताका द निश्चयरूप प्रहमादकेरता 

पपे अन्त.करणरूपी थभेसेनूर्मदूप बोध उत्पन्न हआ । 

. नाद पौर विदुसे दो भरकारकी 'खषछि। 


तातपय यह कि वीयं ओरना तीद। 
माता पिताके सकाशम थ 14. ८ सव 
नादी घटि होती ६ याकि रथम्‌ अज्ञान काटमें मै वणींभश्रमी 
ह! मल मूका शरीरख्पु भी भे ई पे सी दुःखीरूप हप कता 
भाक्ता जन्म्‌ मरणतान्‌ इ मे गमनागमनवान्‌ ह, बंध मावा 
्ुधा पिपाप्ावान्‌ ह इत्यादि देहाध्यासके स्यि निश्चय दोत्‌६। 
जा निश्चय अन्तर दृढ होता हे सोपुरुषका शरीर नाम स्वहूपदोता 
ह ॐत भी वरी रूप होता दै । कदाचित्‌ पूरवसंचित पुण्योके वशे 
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सगे७. ] अनुभवभकाश्‌ । (४८३) 
सद्रशषके उपदेशक सकाशसे पुनः यह निश्चय दोता दै कि, यह 
अज्ञान तत्कायं अपृ जड दःखह्प जो समष्टि व्यष्टि संवातल्प 
सथू शरक्ष्म कारण दे दै सो देदरूप संघात अपने षर्मोसदित 
नहीं ओर यह मेरा नहीं । यह पंचभरतङ्प द वा मायाङ्प है ओर 
इनका साक्षी घटद्र्टाके समान सत्‌ चित्‌ आनद्ह्प अवाड्मनस्‌ 
गोचर आतमा ई । यह पूर्देदरूप नियको नाश करता ह तिषसे 
विलक्षण उत्तरकाल आत्मरूप निश्चय शरीर उत्यनन होता हं ८१ | 
वही तिस्की गति दोती है सो आल्मनिश्चय नृसिदृश्प बोषने त 
सहित जीवत्वहटप दिरण्यकशिएुको मारा नाम भियाति 
अस्यत अमाव निश्चय किय । किंचित्‌ का पीछे व बोघ 
आप मी शात हो जवेगा जैसे अग्न काष्ठादि तृणोको जलाके आप 


- ¶ | 
दी शंत होजाती है। _ ^ ग्द मय । 


हे [गके, सिह नाम आत्मा 
तास्थ गह कि नम 8 रसिहृशब्द्का अथ ६, 
नात्मा नाम विचार आसम वी है। ह देवतात्मा! 


इद्रियह्प देवता बोधह्प ब, ति कके ही, हम जड़ मन 
न> सत्ता स्फूति क १ 

^.41.11...६ 
तुच अगडमनशग व8६ सुत्‌ चित्‌ ध भ हो 
दुःखहप भी आत्मप सिह बुद्धिमान्‌ 
रदे है इत्यादि । य ५ दिरण्यकरिपुको का 
अनि याष करिह आत्म अपना आप तह्न 
तिषसे पथक्‌ सवैको अनित्य वा 

करोथ लोम्‌ मोह अकारादि व 
ति श प ओर कहने लगे-हे प्रजा! हमारा सजन खग 
पिष 
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( ४८४ ) पक्षपातरादत- [ सप्तम 


 रीतिसे अव्ठान करता कदाचित्‌ भी राजादि दण्डका अधिकारी 
नहीं देखनेमं आता, उल्टा धमोत्मा बाजता है । अधर्मरीतिसे 
हमारा अलु्ठान करता दी राजादि दण्ड पाता देखा दे अन्य नी । 
दष्ट कल्पनाके अनुसारदी अट्ट कपना की जाती हे क्योकि पक्ष- 
पातित न्यायकारी पुर्षोको संकेतशूप कायदा जैसे इस भारतः 
वम ह, तेसे दी अन्य्‌ देशेमिं भी दे । तैसे दी उम्मेद दै कि 
परलोकृमे भी होगा । जी अन्यथा है तो अन्यथा है न्याय. नदीं जो 
शा्चमिं दमारा त्याग ट्खिा हेतो इःखदायक अपिकं अंशकादी 
त्याग छ्लिहै सामान्यका नदी) सामान्यसे हमारा त्याग हो गद 
नदीं सकता, क्योकि ज्ञान इच्छा ओर यतनपूर्वक दी सर्वं जीवकः 
परवृत्ति निवृत्तिरूप संघातका व्यवहार होता रै। शरीर हेते कामादि 
कैसे त्यागे नारवेगे! शरीरके कारण होनेसे जो इससे अन्यथा मानोगे 
तो संसार खाता दी उठ जवेगा क्योकि सुमह अतःकरणकी वृत्तिर्या 
रप इच्छाका नाम काम है, तिन कामरूप इच्छक मध्यमे 
घीके भोगनेकी इच्छाका नाम भी काम है, सो-च्ी संभोग काम 
स्थ॒ विसुख संन्यासीके नदीं चादिये। गृहस्थीको तो मना नदी । 
स 
का दशन करांसि दोगा 1 हां अधिक निज ख्ीसे मोग कृरनेसेः `, 
ओर तो कोई दोष ह नदी, परंतु शरीरके नाशकती, वीर्यक्षीणः. ` 
सततिका सुराय ओर शरीरम रोग आदि परमदोष ई इसवास्ते 
मयादासे अधिकका त्याग है ! 


् र ६ क्रोध । गं 
से दी धं तथा वतमाने भी किसी देतुसे वर शाप कोगोक्रो 
लोग भी देते सुनते ओर देखते द \ सो कोथ मोद अर्थाद्‌ राग द्रे 
तिन्‌ दो नदीं सकता 1 यह कायदा दी है जो निज अनिष्ट संपादन 
कंरनेवाडेपर द्वेपड्प क्रोध करना दी पड़ता ३। कदाचिद्‌ साचि 
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सग ७,) | अनुभवप्रकार । ( ४८९ ) 


गिन -अविकवान्िकय "िकिवाडनिव विि व पकक ०] 1, श, | 





किक ककन भाट किय कि रिक धिव जिन नकि "अनन 


कादि हतुसे कोई पर द्वेषङूप अनिष्ट कएता एरुषपर क्रोध # 
भी करता परतु दमेशाका नियम्‌ नहीं । यह अलभवसिद् वात ३ । 
माह । 


तैसे ही मन वाणी शरीरसे वा धनादिसे सेवकं पुपपर एवैता 
अब भी ड ओ प्रत्र होत सुनते देखते है किसी रीतिके ५) 
मोह विना दूसरेषर प्रसन्नता शती नही यह भी अद॒मवसिद्ध 


भ अनेक रीतिका ३ किषी न किसी निज प्रयोजन 
6 ही यरुषोकी परति निवृत्तिर व 
व्यवहार प्रवृत्ति होती ३ । प्रयोजन विन यूढ ५९ त 
कार्यम प्रवृत्त नदीं होता । एेषा नीं मानोगे तो सपरार ख 
उठ जावेगा इत्यादि । 3 | 


तैसे ही अकार बिना शरीरकी रक्षा होती नहीं ५ 


1 
| य सिद्ध हता नदी, वरयोकिं अ¶१ , = 
(5 ओर जलग शरीर ह प ५ 
इार होता दी रहेगा अन्यथ। नदीं होगा। य ^ अति सकर वलै 
सिद्ध ह अरथविस्तारमयसे विशेष छिला नहीं । श 

येत्‌" इस न्यायसे मीस अधिक दी कामादिक।का ए र 
इससे अधिकारी जना ^ आप अपन वणा अनृता 


केत ‹ घर्मम्‌ कायदे 
ग हती भ । अगे जो इच्छा हो सो करे 
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(४८६) पक्षपातरदित- [ सप्तम 


सिन [| 











बेरागादि देधी शण । । च 
इतनेमे वेरागादि दैवी गुण मन॒ष्य आकृति धारकर्‌ आये ओर 
कदने लगे -हे यर शाच्रमे श्रद्धावान्‌ संतो ! वेरागादि शण भी शरीरः 
श्षापूवक ही धारण करना चाहिये क्योकि शरीरकी आरामदारीसे 
शे सवं प्माअरथकामुमोक् चारो पदारथ सिद्ध होतेह अन्यथा नरी 
अति स्वन वजयेत्‌ देखो अति यज्ञ दानादि छम कमं करनेसे बि 
स 1 अति कोई बातकी भी 
नद्‌ । जन जिन कामोसे पापहप दुःख भविष्यत्‌ वावतंमान 
कालम होवे तिन 4 व र त्याग करना याहः 
सत्त्वगुणके कायं चित्तकी एकाग्रतापर्वक जो जो मनधाणी 
वि सुख वा पारलौ (८ 1 शुम कायं करोगे 
न्त वड कायं फक्वाच्‌ होवेगा । सो चित्तकी एकाम्रता 
वा वित (8 ॥ ९ 
न्‌।९ अत्यत्‌ पडत शरीरम विशेष सवुण दता 
वा 1 आलस्य दी होते 
६ नका स्वभाव ह! जो जो वस्तु मनके ( इद्वियद्राा 
बा अतर ही ) सम्मुख होवे तिसके आकार दमन होजाता है। सो 
इःखपीडित कामे दुःख दी सम्धुख ह सुख नदीं इससे तिस कालम 
दखाकार ही मन होवेगा सुखाकार नहीं । इसीकारण अत्यंत शरीर 
पीडनपू्वक वैरागादि तपस्या करनी नरीं चाये । यह नहीं किदम 
५ पीडित होकर इरिको याद्‌ करगे तब दी इरि अंगीकार 
1. इम सुसपूर्ेक रिफ याद्‌ करेगे तो ईशर अंगीकार 
५२ करग, य ज्ञान नेबहीन मूर्खोकी ट्ट है कितु सते दिलसे 
१. चाहता &, शरीरका पीडन अपीडन नहीं चाहता । 
_ सगि स वम 
मद्य सूप धारे इचि आयि भौर बारे । " ° 
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सगे ७, | अनुमवप्रकारा (४८७) 


अपना सदाचरण दी कटयाणका कारण । 

३ धाभिक सलन पुरुषो ! दम दोनोका किसीसे भी पक्षपात नद 
शमा क्सि हमारी उत्पतति ह इरि कोई द वा इस 
मान व कोई अन्य जाति, सत्सभाषणादि श्ुभकमं अथवा भसत्‌- 
संमाषणादि अभ कर्मं करेगे तो तव तत्‌ जन्म्‌ ५ (५ 
कर्मकतोको पक्षपातरदित न्यायपूवक सुख इला | 
फ़ल थुक्ता्वगे इसमे किसी दिद सुसकमान पक्षपात न इग 


मध्वमता धन श्नौर कल आदिं कर्मके अधीन । 
तुम रोग पर्यक् देखो ! चँ टचा पुरूष बजा 1. 
धनवान्‌ भी दतो भी सवै जगह ५ स 
ओर जो सरा ईमानदार गरीष किसी सा 1 | 
बह पुरुष सरव स्थानमे सत्कार ६ व व 
जाति पंयक्षा करेगा पकडा जगा न 


मेष प्रयुक्त 
मिलेगी अन्यथा सजा न [8 
खदुःखप ए होता 
491 हसो रेषा देखनेमे नदीं अता । इससे 
उत्तमता मध्यमता कर्मके अधीन ६ ‹ 
मि ते शाके पस्कारोके 
देखो दजायों देशोकी घो लि्योमिं आप श शत 
अनुसार ईश्वरका भजन तथ 
५ (; 1 यह नदीं किं ठे 
नी ॥ नीप हना माईवधु श ईश्वर नदीं । 
क्योकि सर्व सृष्टि ईशरङ ( 
(4 ठ निषु निए सान क तिकलो नीच जानना 


किया हआ ईश्वर ॐ 
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(४८८) पक्षपातरहित- [ सम~ | 
नादिये। तथा राजा अपराध बिना जिसको दंड देवे अथात्‌ उत्तम ` 
जातिसंज्ञक जलमीको त्यागके तिसके बदरे अन्यक दंडदेतो ।. 
उसको नीच जानना चादियेसो देसे देखनेमे आता नदी।आप अपने 
समाज शाघ्चके संकेतसे सर्वसंमत सत्संमाषणादि प धर्मूर्वक 
मन बाणी शरीरे किक वा पारलौकिकं कमं करनेसे स्वे 
उतिःकरणकी शुद्धि होती है । “से स्वे कर्मण्यभिरतः ससि 
भते नरः " इससे मन शुद्धिपर्वक ही सयुण वा नि्ंण ईश्वरी 
उपासना होती दै। निल मनमें दी ज्ञान होता है । ज्ञाने ही मोक्ष 
होता ३। इससे स्वं जीव सम दी ईं व्यवहार मित्न भ्न । सो ष्यव- 
, दार एक शरीरम भी ईग्रियभेदसे भिन्न मित्रहैतो भिन्न मित्र 

शरीरम मन्न भिन्न ष्यवहार ६ इषमें कदना री क्या ह ! परंतु यण 
दोप भुक्त उततमता ओर नीचता ओष्ठ अगेष्ठ कतंव्यके अधीन ई 
शरीर जाति समाजे अधीन नहीं । 

उत्तमता सम्पादन करनेवालेका कत्तभ्य । 
इससे भिसको उत्तमता सपादन केकी अभिलाषा हो सो सत्सं. 


भापणादि मुञ्च धर्मसे निरंतर प्रीति क त्सेभाषणादिं 
1 1 परीति करे ओर असत्सम 


तते अयागादितीय ॥ 
क इतनेमे भरयागादि तीथं आये। प्रयागने कहा-हे महाशयो ! तीर्थ 
पा । सो पतिता मनको सत्संमाषणादि पवित्र 
री त अथत्‌ उनको धारण करनेसे ती है, अन्यथा 
= रुप जाग्रत्‌ स्वम्‌ सुषुप्तिः वा भिय मोद प्रमोद सषु 
रभ्‌ वृत्तिवा भूत मविष्य वतमान काल; वा इन जामतादिकमि 
नवा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, वा सत्व रज तम; वा व्र! 

२ ।न €९वा व्‌ ध्याता ध्यान्‌ ध्येय; रमाता प्रमाण प्रमेय ज्ञाता 
ञान ज्ेयादि विपुरीहप रििणीमे स्नान करता ३ अर्थात्‌ “र 
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सगे ७. | अनुभवप्रकार : (४८९) 


विच ग जक च क कि क 1 व 8 कि 7 ए । 1 1 


सचिदानन्द इन जाप्रतादि तिपुीषप भिवेणी दश्यका साक्षी आत्मा 
दै" देसे हढ निश्वयशप जरम जो स्नान कता है सो पवित्रात्मा 
जीवन्धुकत दम ोगोको भी अपनी चरणधूरि कर पवत कएता है । 


एकादशी खादि व्रत-( बत भौर मदाव्रत)। 
इतमेतरे मनष्यभूति धारकर एकादशी आदि त्रत आकर बोले- 
३ स्वं जगतके भित 1 एकं केवर वत ह र एकं महा ५५५ 
महात्रतोके अंतभूत दी सवं नत (य , जसे-नव गिन 
भीतर ही सर्वं गिनती आजाती ३ । 


-१ सत्य, २ ्मस्तेय, ३ अदिस, ४ ्रह्मचर्य, ५ शा आज्ञा पालन । 
सु तठ भेदत सत्य बना ॐ चात (गन 
बाणी, शरीरसे) न करनारमन बाणी शरीरस पुरप्राणीको प 
करना३, निज पाखनेमें पेशाब करना नाम्‌ ब्रह्मच भ | ¢ 7 
वाणी शरीरसे सत्य धान विशद ६ १ ष 
हं । तात्पयं यदह तीथस्था ८ ा | 
श एकादशीते दिन सत्य बोलना अन्यत्र नशी पाज माला 
सुम्पुख ठ नदीं सोना, अन्यत्र बोलना र दी ५ | 
भी जान लेना ) रेषा नदीं तु सुवं काल 
, सत्‌ संभाषणादि मात्रत करना चादि, २ रण» ऊत 


र महाजवान अपी मावत । १ मैत्री, रे मुदिताः 


ड ३ करुणा? ४ उपेक्ता । नं ३ 
| ताप 
वा यह मदात्रत्‌ करन? चादि चार दी प्रकारके मानसी 


कृरनेकी मेः धी द । सारांश 
चार ही तिन तापौके इर नेकी मेत्यादि ओष स 


मित्रता करनी, 
यह किः, स्व घनादि सामीति म जी पित अधिक 


इससे अमित्रताजन्य {५ ासददिाजन्य तापी हानि 


व जीवों करुणा कृरनी,अकरणाजेन्य तापकीं दानि 
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(४९० ) पक्षपातरहित- [ सप्तम 
व पा क पकर पय शकार च्छक पक चकत ड क ००००००० 


क्क 9 कन्कन्की केक कि कनक ॐ2.७-9 -, 9 यज2.8.ऊन्काक देनकानयेनीककर 


होगी । तैसे दी संगति जीर्वोमिं उपेक्षा करनी अथात्‌ अनिन्दा 
पूर्वक तिनका त्याग करना जिप्तसे छुभंगतिजन्य दुःख न हवे । 


नव मदाव्र्तौका फल । 

हे अधिकारी जनो पूर्वोक्त नव महारतोके अवुष्ठान शठे मवुष्य- 
माघ्रको इसी लोकमे मानसी तापोकी हानि तथा अभय ओर एवम 
सत्कारादि प्रत्यक्ष फल सर्व विद्रानोको अबुमव ३। अंतःकरणकी 
शुद्धि भी इन दी व्तोसे होती ह, परमधमं मी यदी दै, महाकृमं भी 
यदी द ओर यदी परममोक्षके साधन दै नदी कै अत्त सवं पूज्य 
माननीय कमं घमं आचार द । इन्दीके पाटनसे घमं, अथ, काम 
मोक्षका अभिकारी होता हे । यदी सर्वसंमत सिद्धांत दै । 


र अन्य पचमदात्रत । | 
दष्ट कटपनाके अनुङूरू री अहृष्ट कस्पना होती ६ । इससे परः 
शकम भी इनरीका महत्त्व होगा । वा यह पंच महाव्रत जानना । 
। पच्‌ उत्नमयादिकोर्शोका तथा पेच प्रथिवी आदि स्थूल सुक्ष्म 

ूर्तोका तथा पंचज्ञानेन्द्रिय तथा-पेच कर्मद्रिय तथा चतुष्टयरूप 

मन बुद्धि चित अकार ओर इन सर्वके कारण माया तथा पच 
प्राण तथा पंच शब्दादिकं विषयादि ये सब पचक सुज्ज सचिदारनद्‌ 
आत्मके नहीं ओर भँ इनका नहीं दिन्ठु यह माया तत्कायं 
भमरूप इं त इनके न्यूनाधिकमावाभावका दषा हं ( घद्द्र्टाके 
समान ) इस ट निश्चयक नाम पच महाव्रत ह । इनका अवुषठान 
करनेवाला जीवता दी सुक्त होता द । 
खप्त सखसुद्र । ( 

इतनेमे म्यम धारके सप्त सुद्र आकर बोरे-ह साधो ।इ 

शप संपात परथमे रस, सथर भेद, मास, अस्य, मना 


न उपरोक्त ९ सत्य, > प्मस्तेयः २ अदिखा, ४ ब्रह्मचर्य, ५ धप पराय णता १.६ मत्री 
७ सदिता, < करूणा, ९ उपेजञा यदी नव ब्रव दै । 
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सगे ७. ] अनुभर्वेभरकाञ । | ( ४९१)" 
वरयप धातु सप्त सुद्र ह ।वा जीवरूप पृथिवीम आवरण किक्षप 
ज्ञान अज्ञान गमनागमन निरकुशता सप्त अवस्थास्प सत सुद्र 
ह । वा सवं नामह्प प्रपचङूप सत्‌ पदाथूप सत सुद्र ८.५ 

भूरादि सप्त व्याहतियां स॒प्त सथुद्र ६ वा सुप्‌ स्व्ड१९१ ९ 
ैते-आकाश सप्त सुद व्यापकं भी असंग है। तेसे_ आत्मा 
सप्त व्याहति आदि सप्त सघुद्रम व्यापके ष असंग है। सो ५/1 
समुद्र स्च सचिदानंद आमाके नदी ओर भ्‌ आत्मा हक न ¶ 

त इनके सवं न्यूनायिक भावामावका दष्टा ६ च क न 
वा सञ्च अस्ति माति प्रिय आत्मके पवाक समुद्र । € 
जसे स्वश्रसृषटि स्वमरद्रशमेकल्पित होनेसेस्वपद्र्टाकी ौ स | 
स्वपरभरपंचका स्वरूप दोनेसे सात्‌ स 4 

हढ निश्चयह्प जहाजपर ५ की ४ 

ह पूर्वोक्त ६ गोते पार नाम वधमोऽ निवृत्ति प्राति 


व्कृतेग्यत होगी । | 

वास्ते नि | 4 श्मौर यज्ञभ्वं् ) । भीय सभा | 
इतने वीरमद्‌ आकर कने रग = सवसव व दकषपरना- 

परपंच कारण कायं शरीररूप सघत ५ 4 प ४२३चध्‌ 

पति हे, चक्षु आदि इद्र ऋत्विज ईरा पीक रमी 
पि ननि ततं गाय आही सम 
म तिन मोर ब्रह्मविद्या महा१ पावती ह। व 

ता ६" विवेक ६ थ्यात्वनिश्चय वा अत्यता 


| निश तका वाखा ओर दुःखरदित त 
सप सम्य ब्रहात्मबो उततर होता ३ ^ वैसकरतारै अथात्‌, 

कायं सथातरूप यु्शाला सामन कता ह, यही दप्रनापतिके 

पि बा अत्यताभाव निश्चय करता € 

यत्नष्वंसका आशय ह। 
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८४९२) नः पक्षपातरषहिति- [ सष्ठम- 





जिन किन (दे कि छग जिन कग (क चिकन किकः ककि लिक कव छेते क्न कछ 





सहस्रषाइ । (6 
हजारों युद्धादि विारूप युजा संयुक्त होनेसे सदसषाह कहते 


ई वा इजारा बधुरूप थुजा दोनेसे सदसरबाह है । सो सदसबाहु ` 
आकर कहने ल्गा-ह सन्त मडली ! दजारों दी है वासनावाइ्च्छाः । 
रूप्‌ भुजा जिसकी एसा मनरूप अहंकार सदसबाहु है 1 तिसके 
पराम परमात्मा तत्पदका लक्ष्यार्थः स ( श ) नाम सोह मेर 
1 1 आत्मा (५ क है । इस ब्रह्मारमा 

तव क्ञानीूप निश्चय परश्ुरामने दी पूर्वोक्त सदसषाहरूपदेह 
अभिमानको ओर आघुरी संपद्‌ निज परिारसदित मारा है नाम 
जगतको मिथ्यात्व निश्चयकिया है सोईसदसबाह हे । कोरमवष्य 
सदसबाह नदीं हो सकता । 

वाराह सक्ञावारे भगवार्का विष्णं अवतार दुआ है,दस वास्ते 
विष्णु अवतारको वराह बोरुते.द । सो वाराह भगवान्‌ आयेओर 
कहने लगे-हे यथाथत्क्ताओ ! घमं, अर्थ, काम, मोक्षका जाग्रत्‌ 
(विद ज्ञाने ) जो वेदशूप चार ज्ञानः है वा अंडज, जरायुजः 
स्वेदज, उद्धिन्‌ चार सानिका जो जाग्रत्‌ स्वपरमे चार वेदरूप चार 
ज्ञान हेवा जाग्रत स्वप्र सृषुपि तुरीयाका जामत्‌ स्वपरम जो चार 
ल्प चारज्ञान है वा समि व्यष्टि स्थर सृक्ष्म कारण मदा 


रणकः जामत स्वभमे जो चार वेदहप चारों ज्ञान है वा प्रमाता 
नैवा प्रम 
„ रमाण चेतन, प्रमेय र 


| चेतन, फर चेतन यद एक 
चेतनफी उपाधि भेदसे जयत्‌ स्वरम चार वेद्हप चार 


परमान ई इत्यादि सभास अंतःकरण जीव हिरण्याक्ष वा शल 
अह्मह्प दिरण्याक्ष सुषुप्तिरूप समुद्रम वा अविद्यारूप सष- 
जं व्यष्टि अंकाररूप वा समष्टि अदंकारदूप पृथिवीको महा- 
भय ङ्प ( मायारूप ) समुद्रम वा तूलाविद्याङूप पथिवीको 


((-0. 1\/॥(11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ तापनं | 


तगं ७. , अनुभवप्रकाञ्च । ( ४९३ ) 


. कि चक वाक व क का 1 8 अ 9 दा 


अज्ञानहप्‌ सद्म सुख दुःखरूप भोग देनेवाले कमं जाग्रत स्वमर्मे 
उपराम निमित्ते पूर्वोक्त चार ज्ञानरूप चार वेदसदित व्यि 
अहंकार पूथिवीको परवोक्त सभास व जीवदूप ि 
लेके प्रवेश कर जाता दै । पुनः जाग्रत्‌ स्वप्म सस इःखक्‌ अद. 
भवहूप भोगनेवारे अदषटरूप वाराह पूर्वो्त समुद्रास व 
ज्ञानका तथा पूर्वोक्त पृथिवीका, जाग्रत स्वमरमं प्रादुमव्‌ (नत्य- 
नित्य कृग्ता ह। वा अविवेक रूप दिरण्याक् प्रवे देवरूप सम्य 
हानोको रेके अविद्याशूप सुद्र प्रवेश करता ६ । क 
ण्यो वशसे विवरिकहप वाराइ अविवेकरूप दिरण्याक्‌ म 
अविदयाहूप समुद्रस्‌ उद्धार नाम्‌ धिषा 
प्रत्त करता ई यदी वाराई अ 


ग्‌ 1 


1 
इतनेमे रोषनाग आकर कहने रगे -ड साधो! नाग त 
ष्ट मामा तत्या हता त अना 
मनसगोचर माया तत्कायंको निषे कृरनेस नाम शेषनाग ३ । 
मनसगोचर सचिदानंद शेष रहता दै सो पतक चीरीतक सव 
सो पूर्वोक्तं शेषनाग हारा सा या त्यं जगत्‌ 
त्म > | 
कि कोई असमदाि मय 4 
नहीं क्योकि जो जिसका सवरूपदोता ई सोह त [आधार कष. 
है। जसे - स्वप्रसृषिका स्वरू स्प््र्ा ई सौ (५ से -शूषण 
कोई भीस्वप्रपदारथआपमे शा आदि स्वख्प्‌ ई” 
तरंग स दंडादिरकोका स्वल्प १५११ परमे आधार आयय 
सोई तिनका आधार हैष त सिक अस्तिभा 
3 प मुख १९२ धार | 
0 कलवरप है, सोई इसका आधार नामि ह! 
पदां आपसे आधार आ 
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[४ 


पेय भाव नदीं । 


॥ 
| * 
चै 





( ४९४ ) पक्षपातरहिति- [ सप्तम- 








राण । 


पुनः रावण आकर बोला-इ विचारशील सभा 1 यड श्रीरूप 


श्रोजज ज्ञान) त्वाच ज्ञानः चाक्षुष ज्ञानः रसना ज्ञानः बणज ज्ञान) 
अनुमिति ज्ञान, शाब्दीक्ञान, उपमिति ज्ञानः अथापत्िज्ञान तथा 
अभाव ज्ञान १० यदी उपाधि भेदसे असम्यक्‌ वृत्तिहप ज्ञान 


-रजोशण अविवेकृहप रावणके दश १० शिर ई । नदीं ती अस्म- 


दादियके समान मलुष्योके सम्यक ज्ञानहप एक दी शीश ६ । 
पूंचज्ञानेद्विय पांच कमैद्वियभपाच प्राणश चतुष्टय अंतःकरण ° 
ओर एकं प्रयृत्तिनिवृत्तिहप क्रिया १ यदी वीश २० थुजा दै? मान 
दृभादि तथा अति कटोरतादि आसु यणद्प राक्षस ति पतकी सेना 
है । तमोगुणष्प कुभकणं ओर सत्छवगुणद्प विभीषण तिसका 


भाई ३, सो रजोयण अविवेकहप रावण विषेकषप रामकं रह्म 


-वि्य्षप सीता हरणकरता ३। सो विवेकरूपरामअमानित्वादितथा 


अति कृपाटुतादि देवी य॒णष्प बादरोकी सेनासहित तथा तत्‌ त 
पका जो रक्षां रह्नात्म एकत्व स्वरूप ३ तिसीमे दे मनकी 
वृत्ति जिपकी तिषठ लक्ष्मण सदित, नाम नवीन अपरोक्ष ज्ञानसयु7ः 
संसारष्प्‌ सघुद्रमे विचारषूप सेतु बां धके अविवेकषप राव 
राजधानी अतःकरणहपी रंकामे पराप्त होकर सतत्वएणहप विभी 
णक सदायतासे तमयुणहप कुभकृणं सरित तथा दभा 
आसुरी सेनासदित रजोण अविवेक राषणको षिवेकक्प राम 
इनन करता है । पुनः वाङ्मनपटित नाम खूप वाङ्मनपगोच- 


रक सचिदानंद अवाडमनसगोचर तर दरष्ा आतमा इः अपने सहित 
स॒वं वासुदेव है वा अस्ति भाति प्रियहूप आत्मासे मित्र सव नाम, 
-ङ्थमे मिथ्यत्वनिश्चय वा अत्येतमाव निश्वयह्प बुद्धिं अद 
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कंका देश ३, रजोण अविवेकप्‌ रावण है । कायदे वाईर सुख | 
-दुःखके अनुभवरूपं भोग विरासोमं अनुराग तिकषद्ध राज्य ६। 


= 


सगे ७, 1 अनुभवप्रकाश । ( ४९९ 
का जका च्छा पका व्क काः क 


विविधानि य नय 


ब्रह्मविधाहप सीताके सहित प्रारब्ध क्षयतक शरीररूपी अयो- 

ध्यामे जीवन्धुक्तङपी तस्तपर योगी ब्रह्मवित्‌ विराजमान होता 

परन्तु हे प्रियदर्शन । पूर्वोक्त राम रावण सेनासहित श्नकी न्यूना- 

धिक भावामाव जिस साक्षी चैतन्यसत्‌ सुखरूप आत्मासेसिद्ध होते 

ह सोई वस्तु राम पुम्हारा दमा तथा सुं जगदका स्वह है । 
खप्रर 


भरःुषः स्वःमहः जनः तपः सत्यम्‌ । तात्पयं यह किन्रब्ररोकादि 
सपत्यातिया मष्य आङृति धूरकर तिस सभामे आयक कदने 
खगी-३ समदार्थेयो ।जेसे-धव्यहति अथौत्‌ इस्‌ पृथिवी टोकम्‌! 
जो जो ब्यवद्‌।र है सोईरसरवं ्रह्मरोकादि व्याहति स 
विलक्षण नही, कयोकि सबकी भूत भौतिक सामग्री तरय दी. । 
जेसे-षट्‌ प्रकारका रस तथा पदर रका क क प 
कवि म ाािाि 
। ग~ जरः वं ठः: ९ - 
इ पूट्‌भाव विकार षड्‌ ऊ व | अ 
अनुकरूरमे रागपूर्वक भूवत्ति, तुर गनि 
दही वहा र। जैसे-यहां दैवी शणो की स्तु १३ ते मोका- 
ह तथा तिन युक वा १ पर्वत,वनस्यति है, 
दिको ६,। जते वि ह | घी पुरुषका 

१ जमीन पठ ३ तेषे वहो ३। जसे-यहा इ 


तथा गौ बेल दि अवयव श्ी जिन 
ता १ तथा नाक काना 2 
स यहा शोमा देते ह अन्यथा _अशाभा है, तेसे श 


। जेसे-यदां खख क जो जो साधन. ई, 
1) जेसे व पंचधत पूथिवी आदि ₹ बद ११ 
यहां ५ तच्वका चक्ष्म शरीर दै ओर स्थूल ९। 


कोश्प ई कारण शरीर ३, रज तम सत्वण ड तथ। यर अभर 
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(४९६ ) पक्षपातरहित- [ सप्तम- 


इषं शोकादि ई तेषे वहां है । जेसे-यहां राजाकी अधीनता तथा 
` कायदा धमाधर्मका है तसे वहां ह । जेसे-यदां मनादिर्कोका साक्षी 
 अन्तयाभी सर्वं देहोमे देदी एकं आत्मा ह तेसे ब्रह्मरोकादि ग्या 
हतियामि दै। जसे-यहां शा्मे कर्मकांड, उपासनाकांड, ज्ञानकांड 
&, तेसे वहां ई। जसे -यहा ज्ञान अज्ञान है जक पापाणादिर्कका 

तीर्थमिं दशन दै तैसे दी वहां भी दै । ईर कीं इस सृषटिसे पृथक्‌ 

देखने आता नहीइदयदेशमे मन आदियोके साक्षी विना तैसे वरह 

लोकादि व्यादति्यमि ६1 जसे-यहां मदुष्योके इस्त्‌ आदि अवयव्‌ 
३ तैसे ब्ररोकादिकोमे द । तापय यह-कि, सर्व प्रकारसे सवं 
््नादि लोकोमि सवै व्यवहार इस कोके सम दे । जेसे धर्म अथ 

काम मोक्ष ओर तिनके साधन यह हैतेसे वदां हे। इससे यहां दी 
ज्ञान संपाद्न्‌ करना, ब्रहमलोकादि ोकोके जानेकी इच्छा नदी 

करना। क्योकिअप्रात पस्त॒कीप्रापतिषास्ते इच्छा होती है सो धूरवोक्त 
प्रकारसे यहां वहां मेद्‌ नदीं । जो यह मिथ्या है तो वह भी मिथ्या 

है । यह स॒त्‌ ६ तो वर भी सत्‌ ३। इससे मनादिकोके साक्षी सुम 

बरह्मात्माको अपना आप जानो जो शांति होवे अन्यथा नदीं होगी। 

मूल ब्रहणसे शलाका मइण आपसे दी दोजाता हे । 


राजा जनक्छ। 


एनः राजा जनक्‌ आये ओर कहा-हे शेष पुरुषो ! जैसा जि 
वस्तुक स्वभाव है सो कोरि उपाय करनेसे भी दूर नदीं होता। जसे 
अग्निक स्वभाव शीतल नहीं होता तसे बुद्धि आदिरकोका सचिदा- 
नद वरा आतमा स्वमावसे दी माया तत्कार्य. दोनेवाठे बध 
मोक्षकृरपनासे रदित ३ ओर हश्य वेध मोक्षकी कृटपनासे कदाचित्‌ 

रदित नदीं हो सकता । इससे दोना वस्तुक सम्थक्‌ जानना 

कतव्य करना कुछ नीं । ३ साधो 1 विषय इद्धिय संव जन्य 
ख दुःखा अदुभव जसे अन्ञानकाट्त हेता ड तैसे ज्ञान 
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तगं ७. ] अदुमवभकास्‌ । व 


11 पिपी क दा 


कालमे भी होता 2 संघातका व्यवशर कुछ अदर बदल नहीं होता, 
केवल मनका संकरप पूर्वसे विरक्षण होजाता ३ । पहल अज्ञानी 
हं पीछे सतसंगसे पै जञामी दं इतना संकटप मात्र दी वधमोक्ष हआ 
ओर ङक अन्य नदीं हआ । परन्तु ज्ञान अज्ञानादि सभास्‌ अतः- 
करणकी अवस्था है, तिन दोनों अवस्थाके अभवं कनेवारेकी 
निजस्वप सभ्यक्‌ जानना चाहिये! 


| गरे-ह तपस्वियो 1 इस मनादिकोका 
पुनः विश्वामित्र आकरःबेले- तपस्वय्‌। । ई 
साक्षी चैतन्या दी नाम विश्वामित्र है क्योकि इस नामरूप अस 
जड दुःलह्प विश्वको अपनी सतता रपतिसे एत्‌ पित्‌ आ 
सरीसे कर देता ह इससे यह आतम्‌ सव विश्वका मित्र ओर श 
य 
भी व्यवहारोके गण दोषसे अरषुग न 
| व विका मिव ३ ओर स्वपसृधिके ण 
दोपके न मागी होनेसे असंग हईससे स्वम श अमित्र ८ 
ङ्मनसगोचर 

त सवं विका मिन अमित भी शाप दीदे। 


तपस्या 
आरमज्ञानकं साधनरूप तपस्या-( सार 


वास्ते अनेक प्रकारी सत्‌ 
व व 1 , करुणा, युदिता, उपे 








परम तप | 
वा ना भी परम तपस्या है तथा व 
अति कृपा आदि भी परम त तथा सनन 


पस्था ३ तथा यथालम्‌ सदा षषी 


` सार चलना भी परम त १८ 
रहना, राग द्वेष न करना! राजयोग भजन कृरनादि प 


सात्विकी तपस्यादि 


बे, 
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(४९८ ) ` पक्षपातरहित- { सप्तम~ 
क कक वकत वा क व 1 एविककदि छ 97.2०8. अनकिनकिेक 


तामसी रजसी तपस्या 
निज शरीरको पीडित कर तथा अन्यको किसी प्रकार इःखी 
कृर जो तपस्या होती है सो राजसी तपस्या दै । 


सर्वोल्छृषट तष । 


परंतु ब्रह्मनिष्ठ महात्माका सम्यक सत्संग सात्विकं सवसं 
अधिक तप है । 


सर्व तपस्याश्च फल चित्ती एकाग्रता रै, चित्तकी एकाग्रतासे 
सवं वित्तादिकोमिं अगत सच्चिदानंद मनादिकोके साक्ष निजारम- 
स्वह्पका स्वयंप्रकाशङ्पता करके अलमव होता दै, जंसे-कि 
भी साधनसे वायुस्थित होनेसे जेलगत स्यं भी स्पष्ट भान होता द। 
इसे जिस्‌ किसी साधनसे चित्तकी एकामताद्ारा जिप॒ किसी 
अधिकारीको निजातमस्वरूपका स॒म्यक्‌ बोध हवे सोई साधन 
र्ठ ३। जेसे-आंब खानेसे मतलब है चाहे किसी वृक्षसे मे । 
यह लोकप्रथाका दर्ठात ` 


शार्खकी ग्यवस्था 

डसंतो वेष मोक्ष तो शाखि किंचितकिचित्कामेमिमनराखी 

है । गङधरके चरणामृतसे,परकरिमासेतुरषी रदरक्ष धारणसेतप्तसद्रा 
र कग काका ईड धारे मोस ठिला हे । गगा 
दके पान्‌ करसे, गेगा युनादि तीक स्नान तथा दः 
बेर भक्षण केसे काशी मथुरादि पुरियोम तीन दिन वा एक दिन 

भी निवास करनेसे तथा एकवार भी भूर्ते वा विलापादि करते ईए 

राम इरि महदेवादि ईशरकेनाम उचारणमाजसे दी मोक्ष छिखा 

नेति धोती आदि क्रिया केसे मोक्षादि फल छिखा दे । भाद 

केकरा फल्‌ भी मोक्ष ही शिखा ३ । सुयोदिके दशीनसे, एकादशी 
आदि वतसे, सूयोदिकोके स्तोत्र पठनेसे मोक्ष छ्खा दै । गो 

दशन, परचगव्य ग्रहणसे बडा पुण्य छिखा है। गोदान -तो मोक्षका 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


सगे ७, | अनुभवग्र भश्च । ( ४९९ ) 


कारण दी ३1 कतक छविं दजाों कामोमे “पुनजन्म न विदयते" 
रेषा ९५ ह ह परंतु सो स्वं मरे पीछे शेगा प्रत्यक्ष नशं । 
देसे दी मरे पीछे दुःख वेधके कारण भी अनेक छलि ई । 
वरेशाब करनेकी विधि जो छिखी है सो अत्यत कठिन ह तिससे 
अन्यथा कृरनेसे बेषडप नरक छिखा है सो शदस्थ विषुख सनन 
साधुओंसे भी पेशाबविधि कदाचित्‌ मी पालन नहीं होता तो व्यव 
हरियेसि कहां होगा, इत्यादि ओर भी जान लेना । इसे बद म 
क्षता ह निर्यत दी सर्व ी पुरू मनुष्ययोनि ५ ष 
` कोई उपाय नदीं ओर मोच कृथनवाले शाखो देख (ना ए 
सर्व मोक्ष होने चाहिये क्योकि, णपा ही पुरुष कोई नहं शा 
मोक्षके कारण एक वार भी इरिका नाम्‌ उच्चारणादि 1 । 
न करे तथा वेधके कारण मलत्थागादि विधिको उर्टन ५५ 
सर्वं बति शाञ्चकी ई, किषको सत्‌ किसको ॥ न ५ 
कुछ अकृल काम नदीं करती । सत्‌ हतो सवं व अ ह) 
सथं असत्‌ ई। इसे न बंध सिद्ध शेता ६ न १ भगसिवोधक 
इससे यद सिद्ध इभ कि मोक्षशाघ्च तो श॒भकान तिवोधक ३। 
। ३ ओर वेधोधकं शान्च अङ्ग पापक पाती 
क्योकि भय लोभ बिना शम न ऊ शाकी चरितार्थता ह 


बही इसी बात व जगदध प्रग आजावेशा। इससे 


अन्यथा मार्नगे तौ स मकाममि भत्ति 
क्या इ कि, अद्य" काकि निशत आट धाथं स्‌ 


अतकरणकी श 
समत सिद्धात शाल व । तिषसे भरम निति 
। मा अथं जान। जता भ हम दुल शति परा दती ६ । 


द्वारा यथार्थं अथ अद 
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( ५०० ) पक्षपातरहित- [ सप्तम- 


-उन्=थेन् | 








क्कि कय निक किक" 
कषक 


| सुखशातिका साधन। | 

मोक्षय सुख शांतिका साधन सव शाख्रसमत सिद्धात पूर्वोक्तं ` 
सत्सगसदित सत्संभाषणादि नव व्रतादि ह ओर देश काल वस्तु 
भेदादि दोषरदित पूरणवस्तु सम ब्न्नात्म निजस्वहप्‌ मनादियोका 
रा दी मोक्ष सुख शातिरूप दै । तिस कारणसे बुद्धि आदियोकि 
न्यूनाधिक मावामावके साक्षी ब्रह्मार्मामें दी स्थित होना चाहिये। ` 
“मन वाणीसदित मन वाणीके गोचरका मं सच्चिदानंद द्रश ई 
म दश्य नहीं " इष्ठ हट नि्यको नाम व्रह्मस्थिति है । | 

द्'षपदा। 

ह साधो! संसाररूप इस समामे माया द्रौपदीका दुःशासन 
दुर्योधनादि अनेक वादीरूप सत्तादि अनेक युक्तियोंरूप हास 
मायाख्प द्रौपदीकां स्वरूप नाम शरीरको निर्णयहूप न्च कएने 
लगे परन्तु निणयदूप नय न इई । भक्तिमान नाम डप अनिवंच- 
नीय स्वभाव होनेसे तथा परमात्मारूप ष्णके आश्रयह्प सदाः 
यता दोनेसे। इससे दे साधो ! माया तत्का्यं नाम रूप मना. 
दिकोको निज श्य जानो ओर अपनेको सचिदानेद द्रा जानो 
माया तत्कायं निज ध्मोसहित दशय तुम दरश अंसगको स्पशं 
नहीं करते। आकाशके समान जो तुम सिदानद्‌ द्रष्टा अ 
गा ५ दर्णा मिन्न माया 4 हक्य सध्ये किसी न 

पदा्थकी अपना स्वहूप मनेगे तो दशय संसार दुःखमयं 
ङ्प दी दोवोगे क्योकि जो मति है सोई अत पुरूपकी गति होती 
है । आगे जो इच्छा हो सोई करो । 
उतनेमे - मरदकार-खमषटि, च्यष्टि फुरना रूप अर्देकार । 

मे अतःकरणहूप अदेकार मन वा समष्टि वा व्यष्टि एरणा- 
हप अदंकारने मतष्यरूप धरे सभाम आकर कहा-ह संतमेडली ! 
व्यष्टि अविद्यारूप वा समष्टि अज्ञान प्रकृति मायाय मेरी माता द 
ओर सचिदानंद मनादियोका साक्षी ब्र्मार्मा मेरा पिता है । जिन 
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पगे ७. ] अनुभवभकारा । ( ५०१) 


हनो † तन्य शाघ्- 
दोनों शी पुष्पको शबलन्ह्म ओर अविद्या उपहित चतन्य ९ 
वत्ता बोलते ई। षिशि्टसे शुद्ध भिन्न होता ६. इस णि 
शुद्ध व्रह्म हमारा पितामह दै. ओर यई नमह्प १ 
क्षप पंचभूत भौतिक प्रपच मेश परिवार है मे निज च 
सुदित पिताक पास नदीं रहता, निज शा पासवत्‌ गाप 
ओ रहता ह । पिताक पास रहनेकी म बत्‌ म पि 
इ पिताके पास रदनेका, परय ताजी 
म यत भी अनेकं करवा & पताक „ „° वत्य द मे 
रखते ग निर्विकार निर्विकल्प ? 
पाऽ अहक नही रलतम ह नदी जीर मेर माता साम भश 
माता पिताके माता पिता ईन डित मे† उत्पत्ति 
पिता स्पशं भी नदीं करता। इसे परि वार+॥६ ८ सुख दुःखादि 
ओर मरण आश्र्यरूप है। तया मेरे परिवार ग जनयमरण आश्चयं 
वथ मोक्ष्प पचत म ५ 1 गोदे भ्रियादि 
५ ष्प्‌ रँ प | 
१ 1) तव भे पा शा (नः 
नाम माताके सा एक रूपवत्‌ एकप दी ताते निज परि 
निमिततसे माताकी गोदसे बाहरवत्‌ बह यह मेरी दिन दिन भ्रति 
बरसहित्‌ उत्पत्तिवत्‌ उपम धा त मेरे नामह्प 8१ 
क्रीडा सषुद्र तरवत्‌ ६। साग ५ ॥ 
वसाति श पिता कता द नह शाक करता ३ 
मरय सेह त मरी उलि मा दे 
| ् रहता द तात वल ५ आकाशप्कर 
कत्यपि अस्पशहै 4 सरव परार 
ह! इमारा पिता श पतक जानता है ओर्‌ दम्‌ (५ जान 
न्यूनाधिक भात्‌ नकद सवते द हमारी माता 


दाल कुछ जानते न 
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( ५० ) पक्षपातराित- [ उषम 


सकती कि मेरा पति कौन ३! रखता शूप कैसा रै! तो इम कैसे 
लानेगे जड़ होनेसे। हमारा पिता हमारेमे दी रता है ओर इमारी 
पालना भी करता है! तो भी. हम निज पिताको जान्‌ सकते न्दी । 
बड़ा आश्चयं है, मेरी माता तो पतिव्रता षभवाटी ३ ओर इमारा 
पिता सदा ब्रह्मचारी है, इसीसे हमारी उत्पत्ति आश्यंषप है ।युङ् 
पुत्रका परिवारसदहित स्वभाव सवं प्रकारसे मातापर इआ दै निज 
पिताप्र नदीं । परन्तु मूं निज परिवारसदित भूञ्चको ओर मर 
पिताको एकषूप जानते दै इसीसे दुःख पाते रै। विवेकी नदीं जानते 
ध मुख श जं 8 ए । है परन्तु 

| माता सुख दुःख न म प्रत्यक्ष 
देख लीजिये । इससे सर्वके सुख दुःखका कारण दी ह| निज 
परिवारित इम पिता धनखे जीवन करते है अपनी पंजी इछ 
नहीं रखते । पिताक धनसे दी यह ससाररूप बगीचा हमने खड़ा 
किया है परतु पिताको इसका इषं शोकं नहीं । पिता विना इम 
छ भी कर सकते नदीं । जहां इम दशो दिशा जाते है पिता 

आगे ही लांघता है, जेसे-वायु जहां जावे आकाश अगे 

लांघता है। दे साधो ! जो मेरे पिताको अस्ति भाति परिय सर्वहप 
जानता है वा मनवाणी सहित वाङ्मनसगोर नामङ्प बुद्धया 
दश्यके (अवाङ्मनसगो चर, सवीधिष्ठात, जगाद्रिष्वंस, प्रकाशक 
अतदयत्व, सदा अपरोक्ष, साक्षी, स्िद्धन, विञ्द्धानन्द ब्रह्मात्मा) 
द्टाको निजस्वहूप जानता है सो मेरा बाप है, तिसको माया तव 
कयं इमरगोकी गात (प्राप्ति) नरीं होती । 


राजा -( निखके रथके चक्रसे सात सुद्र वभजाना लोष्मरखिद्ध दे) 

पुनःराजा प्ियत्रत आकर सभामे कदने रगे हे प्रियदशन सम! 
नूत नाम्‌ हे नियमका ओर प्रिय नाम हे आनंदका। जो वस्तु निय 
मसे आनंदङ्प होवे तिखका नाम दै भरियत्रत सो एेषा म्रनादिकोका 
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पगे ७. 1 अनुभवप्रकाड । < ५०३ ` 
~~ 
दकोका साक्षी प्रत्यक्‌ ब्रह्मात्मा रथीने अविद्याह्प वा 
ण वृत्तिष्प नमी नाम नियम करनेवाठेका नाम भिय- 
रत है 1 मो पृथिवी, अपू, तेजा आकाशादि पदार्थोका नियम 
नाम स्वभाव जो रचा गया ₹, कोटि उपाये 0 
होगा,इस संकरपबाठेका ४ १ म 
ए जते सुमे लीन जगत्‌ आ 1 = 
तो अनादि पक्षमे त] उत 
त, म माते मी तो क्या प्रियतरत्‌ 4 
मन्न आदि राजाओकि वक्त स्र नहीं थ, एसे न ८ 
समुद्राद जगती उत्पत्ति सद्‌ प्रकरणम १ ६ अवप अलप 
होती है एसा नदीं एला अर योग्यता भी न त 
सामग्री नेसे इससे मत्या आ ज्ञोजो 
जानो जो अनेक अर्थवादोसि राति इ1१ तेह नामकी 
चेतय नाम ह सो सो मदष्याे भी नाम इते सदसबाड एक 
ता ध ५ की ते तस विहना 
राका या ह नाम था बसी ी मद 
धुना इजार बनती नह। । बन ' 


इतनेमर 
6 ९ -व्यमापणादियस्‌ 
9 कारिताईे। अप्त्समा सृ 
नादी अन्या" 4 न 
1; क जो स्यद्‌ सत्संग पु 
न (तिषा शि नाम ईद्वियोका तिन जो 
कृ 
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(५०४ ) पक्षपातरहित- [ सप्तम 


विषयमे सजन रोगोकी रीतिसे षर्मपुर्वक प्रीतिका अभ्यास सोहै 
मथन। तिससे रज तमसे दबा नदीं हआ जो शुद्ध सत्त्व्णङूपी वा 
पोषहटपी पृथुराज प्रादुभाव होता दै सोई विचाररूपी धुषसे अंतः- 
करणङ्पी परथिवीके रज तमरूप वा काम कोधादिहूप्‌ वा नाम 
पादि परवतोको एक तरफ़ करता ३ नाम आत्मानात्माके विचा- 
रसे आत्मको निकाल अबाध्य सत्‌ स्वहप सम्यक्‌ जानता है ओर 
अनात्मरूप पताके आत्मासे रिन्त भिथ्यात्व्‌ निन्वय बा अत्येता- 
भाव निय जानता ३। तिके उपरातसरव दषपसेरदितअंतःकरण- 
९0 0 (1 गुणद्प रत्नि देती 
स्प 1 दुई अतःकरणङ्प पृथिवीमें धम्‌. 
रूप पपार सुस्॒षुओके व्यवहारोमे सचावररूमत्दोताहे तिससे 
५२ स्वृह्यमं सशय आदि श्ुओंसे रदित निकर्तन्यतारूप 
तस्तम्‌ बेठके निरतिशय आनेदको अनुभव कृरता ३ ईरसे जो 
इषश्च बोधहप प्रथुराजाको मनहूपी वेणसे पूर्वोक्त अभ्यासशूप 
मथने उत्यत्र करेगा सो प -आनदको प्राप्त होवेगा । 
ण्दपद्‌॥वच्य । 


पुनः शब्दादि विषय मनुष्य सूतिं धारकर सभाम आयके बो 
ह पचपरमेधरो। सवं लोक दमारेमे दोष आरोपण करते ह कि, यद 


द वघनके कारण दह, परत ह । 
तो इम प्रतु पृक्षपातरहितं होकर यथार्थं विचार 








त बनके कारण नदीव अपनेको आप 
र ५ कते इ त क्योकि आकाशादि पंच भूरतोके इम 
२९ प््णर्ूप पु ई वा दम शब्दादि पंच सृकष्म धरत ई । 


५ 1 पच्‌ शा पचग्राण, पधि 

> १ "पग्र यह इमारे भराता ३ । दूसरे पक्षम स्थर पंचसूतों 
हत्‌ यह इमारे ए पौ ई । सो हम निज भातनसे वा निज- 
पनस स्वाभाविक वा रागदरेषसे आपसे व्यवहार कर रहे द । 
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| जा का । व क तु 


केऽ. ] अनुभवप्रकाश््‌ । ( ५०९.) 





4, 1 | 


। अकल प्रति्ल्त्‌ा इम्‌ शब्दादियोसे इभारे भाता वा निजपन 
कादि वा शा इषं ध होवान ष । ताघ्प्थं यह 
। फ, इम शब्दादियेमिं अवक्रता भ्रतिङरकता हमारे भात्‌ दा पुत्र 
` मनने मानी ३ श्रोादि इद्वियोनि भी नदीं मानी वा मनके साथ 
` मिले भोजि इद्ियेने जी मानी ३। सो हमरे घत भाता हमारी 
अनुकूलता प्रतिद्रुताकी प्रापि निग्न अनेकं यतन करं बा न 
। करेवा इम उनके उपायको मने वान साने वा हमरे पाता पिता 
। शरक ब्रहम ( अविया अन्तःकरण दिशिष्ट चेतन ) को दम पुन 
` पत्रोके कतंब्धोका वं शोक दो वान हो वाहम्‌ उनका कदा 
माने वा न माने। इन कामोदा इषे शोक इम लोगोको हो न श 
` एतु परवोक्त हम रोगोके साक्षी प्रत्यक आतमा तीसरेको इमा 

। वीच पडनेमे कया प्रयोजन ३ ! यह मनादिकोका साकी अमा 
अपनी महिमां रहो ओौर इम अपने घर्मे निज संस्कारोसे जसा 
हेगा वैषा थ्तगे । परंतु इम्‌ रोगोकि व्यवहारो यई आत्मा = 
पं मानफे दुःखी सुखी दोषे तो इसमे इमाग क्या अपर 


इस प्रत्यक आणि अपनी कीडावास्त बनाया दं 
। इम सवं लोकं इस आत्मके सेलनेके सिलीने वष 
अष इमसे दुःख माननेसे क्या श ९ 
1 1 
| ५ तो चमनते वृ्ोके समान तो पिर संसार क्या ३1 दम 


काही तो संसार दै। _ „त नात । 
` _.ओबादि. य ग्रहण वेशक करो दोष 
` भ । प्रतु जटमसे असुनन्‌ पुरपोके समान मत ग्रहण कते । इम 
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( ९०६) पक्षपातरदित- ( सप्तम- 
इस जीवके आनदवास्ते दी उत्पतन इए हेदुःखके खयि नहीं । न्थाय- 
पूवकं ओत्रादि इद्ियोसे शब्दादि हम विषर्योको हण करता पुर 
षको राजदण्डं ओर अपयश होता :नरीं देखा । हृष्ट कर्पनाकेः 
अनुसार ही अदृष्ट करपना होती है अन्यथा नदीं । जिन जिन 
कामस यहां दंड ओर अपय्र होता है तिन तिन कामो दी पर 
लोकम भी दंड ओर अपयश हता हेगा।श्ोादि इद्वियोकाशब्दादि 
विषर्योको अहण्‌ करना स्वाभाविक धम दै, धर्मीकि दते षर्मका 
निवारण नहीं होता यह ईश्वरी नियम ३1 जो स्वाभाविक धर्मका 
निवारण किसी उपायसे होगा तो जगदा भ्रसेग होजावेगा 1 पुनः 
जो इमको रा निज बेधनका कारण जानता है तो तिसको शपथ 
६ । शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस, गंधादि इम विषर्थोको मत मदण करे 
दम तिस॒को निमन्खण नदीं मेजते। हमारी निदा भी करता है पुनः 
हमारा गहण भी करता है सो वान्ताशी रै। हमारे विना किसी भी 
नासे लेकः चीटीतक ज्ञानी अज्ञानीके व्यवहार सिदध होते नदी । 
जो अभिमान करे विषय क्या शसो हमसे रदित होकर देख छेवे । 
हे साधो! इम शब्दादि विषयोका किसी भी ज्ञानी अज्ञानीके 
साथ पक्षपात नहीं जो ओादि इद्रियोसे दमारा अहण करेगा, 
तिसको जेसा हमारा स्वरूप दे तेसा अनुभव करना ही पड़ेगा । 
श्दादि वपय इसको दुःख नरी देते, इसके अनाचार कर्म ही 
इसको दुःख देते ह । जो शब्दादि विषयोके साथ श्रो्ादि इंदियोके 
भनधजन्य दुर्तोका जनक पाप होत `दो३े तो किसीको भी सुख 
नही दोना चादधये। क्योकियड बात अनिवारण है जो तीनों काकमि 
1144 0 साघ #; षार न्‌ दोवे (२ ५. 
रीता । इन विना शरीर तो रहता दी न प 
1 इता दी तोपा 
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क कछ क 


घगे ७, } असुभवप्रकाञ्च । ( ५०७ ) 
+ ववया चा वा क क वा 


पंच विषरयोक्े डुः दोना शारण श्रौर समय द| 

स्व स्व वणोश्रम अनुसार यथायोग्य व शब्दादि विष्‌- 
योम श्रोजादि इद्रियोका प्रवृत्ति कायदेको छोडेके अकायदेसे 
बरतेगा तो दुःखों का जनक पाप होगा अन्यथा नहीं । है साधी! 
यह पुण्य पाप, हषं शोक, सुख दुःख, वेध मोक्षादिकी पचायत 
माया तत्कारथमे इमरोग असत्‌ जड़ दुःखरूप दश्यकोटिमे वत 
। नेवा्छोकी ३, हम दश्यका व्रके देश. काल व्र क १ 
वित्‌ आनन्दहप प्रत्यक आत्मा असंग होनेसे उसकग परवा 

पचायत नहं चादिये अर्थात्‌ का्कारणङप अनात्माके धम 
 आत्मामे नहीं मानने चादिये । आत्मानात्मकरा सभ्यः? क 
` हौ कतव्य है असम्यक्‌ दशन ही अज्ञान & शारीरक धर्मं ज्ञानी 

अन्ञानीके ठस्य दी है केक संकरपका मेद्‌ द । 


वामन भगवान्‌ । 


भगवान्‌ अक्कर बोरे-ह शांतिदा समा । निश्चयकर वो 
सजो र दै तिसका नाम वामन है। सो मनरहित श, 
दिकोका दष्टा प्रत्वर्‌ आत्मा हे। कार्यसदित धरलज्ञाङ्प क । ध 
परपरा संतति खत्त्वगुण न्यूनाधिकं रज तमय 1 नि ५ 
हप बखिराजा जामना । ^ यज्ञोवे विष्णुः यज्च 7 ६ 
वा “पिश भवेशते ध" वा विष्णु नम परण वतका च चा सत 
वसतु ह सोई आनंदषूप वस्तु है, जो आनद्ध क 
01141 
। बटर ॥ 7 
पलु का्भ्या पके बसे वा चिदात्म अध्यासके 1 
सत्‌ चित्‌ आनंद आत्मा पूणं यज्ञ प्रतीति करता ( 
तोबलि? तीन शरीरादि त्रिक तरिषटीरूप विरोकगका ब्र प 
र ज्ञानधान पएर्षरूप वेड देश छोड़के राञ्य करता ह ओर शुध 
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%{ 


ए । ॥ 
हि, 


< ५५< > पक्षपातराहत- : सप्तम- 


अन्तःकृरणह्प स्वगे शुद्ध सत्वगुणरूप पुश्च वा षिवेकड्प 
युशुश्च इर विचार करता है कि, पञ्च ज्ञानेद्िय « पञ्च कमेद्वियं 
पञ्च म्राण ५ मन बुद्धि २, पञ्च महाभूत < देश ओर कार र्ये जो 
चौवीस भाव कायं पदाथ ह एक अभाव पदार्थं है, सष सिके 
प्चीस २& इए वा काम कोधादि पञचीस प्रकृतिह्प पदार्थं 
जानना । वेदतिक्त वा सास्योंक्त पञ्चीस २५ तत्छश्प पदार्थं जानने 
इत्यादि ओर पचचीर्‌ दी २५ तिनके देवता, पञ्चीस २५ दी तिनके 
विषय, पीप दी २५ तिन॒की इत्ति वे सर्वं मिक शत पदार्थं असत्‌ 
जड़ दुःख अना्माहप ह । इनमे जब कमसे सत्‌ चित्‌ आनन्द 
आत्मद पर्वोक्तं अज्ञानरूप बरिराजाका पूर्वोक्त यज्ञ पूणं हो 
जावेगा तो शुद्ध अन्त्‌.करणरूपी स्वरम भी इसीका राज्य दो 
जावेगा। तात्पयं यद किह दृढ अध्यास हो जावेगा,तब हम तिरो 
भाव होते इए जन्मातरो को परवेगे।इसवास्ते पर्क अज्ञान प बलि- 
राजाका यज्ञ भग करो नाम देदाध्यास छोडके आत्माक्षो सचिदानेदं 
सम्यक्‌ निजरूप जानेगे तय्‌ इम सतपभाषणादि देवत सहित अन्तः 
काणर्प खगम सुखी दो्ेगे यद कारय ब्रह्मनिष्ठ य॒र्रूप विष्णु विना 


अन्ये होगा नही, यह विचारकर घुसुशुङ्प इद्र सत्सभाषणादि 


र्तोसहित विष्णुरूप गुशके पास शाघ्नरीतिके अनुसार जाकर 
भाथनाकर बोकता हह भगवान्‌। ज्ञानरूप बठिने सत्वभाषणादि 
दवतासहित इसको अन्तःकरणडय स्वगेमसे निकालनेकी इच्छा 
श षत शतयजञ पूण दढ प्रवृत्ति की ई, दमारे रक्षक आप दी 
अन्य कोई नही, क्योकि, ब्रह्म भोजी ब्रह्मनिष्ठ विष्णु दी अज्ञानः 
ङ्प तमको ज्ञानरूप दीपकसे दूर कर सकता हे अन्य नीं । इत्यादि 


शरश्च सुनके युशह विष्ण बरह्मवियाका सुखरूप इद्कौ उपदेश 


करता हह देवतो ! ततपदका लक्ष्य अथं जो सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ 
लकष्णोषाल म ्र् ही तुम्हारे अन्तःकरण देशमे त्वेपदका रक्ष्या 
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तगं ७. | अयुभवप्रकाञ्च । ( ५०९.) 


किकिरा दरि करिकर "करनानि किनका, 








मनादिकोंका साक्षीहप कफे स्थित दँ । ततपद्‌ ओर स्वंपदके 
वाच्याथं अज्ञान तत्छ्राथको असत्‌ जड दुःख अनात्मा जानो 
इत्यादि गुश्हष विष्णुके उपदेशसे इदरषटप शुघुक्ष्ठो उत्पत इई जो 
्ह्मात्माको विषय कृरनेवारी अन्तःकरणकीं परमात्माख्प वृत्ति 
ओर इस वृत्ति आरूढ ृत्तिका साक्षी चैतन्य दोन मिरे इएका नाम 
बोधरूप वामन अवतार है । जेसे-महाकाशका घटाकाश अवतार 
हेता है सो बोधशूप वामन तुला अज्ञानहप बिके निकट जाके 
` तीन कदमहूप परथिवीका दान गता है । तात्प यइ किः तीन 
 कृद्मरूप सत्व रज तम अिगुणात्मकल्प दी अज्ञान तत्कायं जगत 
। हओ अज्ञान वत्कायंको अत्‌ जड दुःख रूप सम्य जो जानना 
। नाम मिथ्यात्व निश्चय वा अभाव निश्चय जानना है यदी तीन कद 
` मोक़ानापना दै। मँ सत्‌ चित्‌ आनन्दसहूप आत्मा अज्ञानतत्कायं 
= र्ारूप कार्यका साक्षी दँ । यदी बरहमाडका फोडना 8 कयाकिः 
आत्मा अज्ञान तत्का ब्रहमंडका साक्षी दोनेते ब्रह्माडसे बाहर ३। 
। तिपरके रनिश्वयद्य पादसे जीवन्युक्तिरूपी गंगा उत्पतन दोती दै। 
| तिसमे मुशुष्चु स्रानकर पवित्र होते दै । तात्पयं यह कि, उपदेशसे 
, सदरतिषूप पवि्रताको प्राप्त दोते ई। 
| श्रोत्रादि इन्द्रिय। 


 _ इतने श्रो मनादि इन्द्रिय मदष्य्‌ मृतिं धारकर आय बोले- 
३ सि ादरियो | शब्दादि विष्योको दी इमश्रो्रादि 
य हण करसकते ह । शब्दादिकसे भित्न शब्दादिकोकि साक्षा 
प्रत्यक्‌ आह्माक्छो इपर हण नहीं कर ॥ क्योकि शब्दादि 
` आ्शादि पंचभूतोके रण नाम एव हँ ओर हम्‌ श्रोत्रादि दद्रिय 
भ प़रथेवी आदि शरक कायं नाम पुत्र ह । इससे इनका दमारा 
 ¶ आपसे सम्बन्ध ह इसीसे दी हमारा इनका दमेशा ८ सुषुतं 
। तिना ) संयोग बना रहता ३। शब्दादिकोके अब॒क्रता प्रति 
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(५१० ) पक्षभातरहित- [ सम~ 


कूलब्नादिसे हमारे भाता मनको इषं शोक होता दै । हम श्रोनादि 
का भी होता नरी । तष दम रोगोके साक्षी आत्माके कहास 
इषे शोकं हवेगा ! जो आत्मा दमारे धर्मक अपना घमं मनेगा तो 
तिसको भांति सिद्ध होगी । इमारा बड़ा भराता अन्तःकरणहप 
मन भी जाति यण क्रियावान्‌, सम्बन्धवान्‌, माया तत्कार्य पदा 
्योका ही शोभन अशोभन चितन पूवक इषं शोकं ध करता दै॥ 
मनादिकेकि साक्षी आत्माको तो वृत्तिषप मनादि चितन दी नदी 
करसकंते क्योकि चितनका भी आत्मा साक्षी जो शब्दादि विषय 
प तथा संकलपादि वा जाति गुण क्रिया सम्बन्धादि पदा्थंह्प 
आत्मा हवे तो हम गोका विषय आतमा होवे सो शब्दादि विष्य 
हप आत्मा ३ नदीं इससे दमारा विषय भी आत्मा नदीं । दमरोग्‌ 
तो शब्दादिविषयफो विषय करके दी चरितार्थं है, उससे आगे 
इम अन्ध हं । विधि पक्ष देखते ह तो चक्षुआदि इद्वियोका विषय 
सुवणं चीनी मृ्तका तन्तु स्वप्रदरष्टा जल पंच भूतादि दै, भूषण 
सिलोने घट पर स्वप्र पदार्थं तरंग मोतिकादि पदार्थं नदीं । कटिप- 
तकी सत्ता तथा कार्यकी सत्ता अधिष्ठानकी सत्तासे तथा उपादान 
कारणकी सत्तासे भिन्न नदीं होती इससे सर्वनामहूप माया ततकायं 
असुत जड दुःखहप जगतका सत्‌ चित्‌ आनदरूप आत्माधिष्ठान- 
विषे कस्पित होनेसे स॒र्व प्रकारते अस्ति भाति प्रियङू१ आत्मा 
ही श्रोत्र मनादि इद्रियोंका विषय है । करिपत नामरूप पदार्थं हम 
लोगोके विषय नही ओर कर्मोद्विय तथा प्राण हमारे भातनमें तो 
ज्ञान शक्ति दै नदीं । केवह वाक्‌ उच्चारण, लेन देन, गमनागमन, 
मलमूनका त्याग एतावन्माज दी व्यवहार करते है ओर प्राणादि 
उद्रिपानादि व्यवहार करते द इतनी दी क्रियामा्रसे हम चरिताथ 
ईं 1 इससे साक्षी आत्मा अवाङ्मनसगो चर दै । 
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खगै ७.1 अनुभवप्रकाञ्च । ( ५११) 


न ० क. 9 








भरव । 

इतनेमे भैरव आकर बोले-हे अभयदायक सभा । जिकके भयसे 
ड, सूर्य, चंदमा, अग्रि वागु, यमादि चकते द नाम आप अपने 
वयवहारमे नियमगूरैक प्रषृ्ति निष्ृत्ति करते ह (सूरय चद्रमादि यद 
पसे चक्चमनादि इद्रियोका भी महण करना) सो एषा मेख ब्न्नातमा 
३ सोच देखते ह अभय मय जड़ पदार्थोमिं नदीं होता ओर्‌ चैतन्यम 
भ मय देना बनता नदी, जैसे आकाश, चार भूत भोतिकं पदा- 
थक अवकाश देता ३ तैसे ब्रह्मात्मा सर्वनाप्‌ हप माया तत्काय 
भ्रपचको अभयदान नाम सिद्ध करता है। चैेतन्यपूर्वक दी जड़ 
पदाथि न्यूनाधिकं व्यवदारको जैसे चलानेका संकेत करता ह तेसा 
दी चलता है। बुद्धि विना चैतन्य पुरूष भी ङछ नहीं कर सकता 
` यह सर्वके अनुभव सिद्ध है संकेतको तोड़ना नतोडना तथा भय 
अमेय जड़ पदार्थं जानते दी नहीं, चैतन्य पुरुषं ही संकेतको तथा 
पिके तोडने न तोडनेको तथा तिनके न्युनाधिकृ हने न दोनेसे 
। भय अमयको जानता ह ओर चैतन्य मित्र सवै जड़ दै । 
अनादि पक्षम तो जगत्‌ कता ईश्वर ई नदी, तिसमे तो ईक 
` भये सुय्यादि चरते है, यह वात बनती नदीं । जगतकै अवात 
अनेक प्रकारके दब्ययण संयोगसे पुरूषोकी बनावट बन सकतीं ई । 
= सादि पक्षम ही उत्पत्ति बनेगी परन्तु सादि अनादिका ङ माम 
| ना नह । सादि अनादि पच्च 


मरष्योकि बनाये शाघ्चदवारा ही जगतको सादि अनादिं आदि 

| दार कहना प्त ह। जीवतनि शाघ्च बनाये ह मृतकोने बनाये 
५५ क्या जाने क्या तद्बीर द! शरत्यक्ष इत तो तार रेलादि 
जड़ पदाथांको अनेक भकारे भरजाके ग्यवदारो सिदिके 

` धिय चैतन्य परपेनि ही संकेत के ह । रेदि पदार्थौ मय 
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(५१२) ` ˆ पक्षपातरहित- [ सप्तम- 


इनि भि कि अदि जक जि दिः दि 





1 1 2 


अमयादि ङछ नदीं । इससे भयशब्दका अथं संकेत करना । 
तात्य यह्‌ कि, जिस रीतिका जड़ पदार्थाको चैतन्य पुरुने सकेत 
भधा ३ वैसे दी चरत्‌ है, अन्यथा नृदी। सो संकेत चतन्य पुरूष 
है, चाह ईश्वर दो, चाहे ओव हो, चाहे आत्मा होः ए शे\ 
नामोत भेद बेशकं हों परन्तु चैतन्य पुरुषोमे मेद्‌ नदीं । 

५६ पचत । 

: पुनः दिमवानर पर्व्तोका कोई मतष्य राजा था तिसक्ञा नाम 
दिमाख्य पवत्‌ था सो आकर बोला-दे एकामचित्तवाच सभा! 
गुश्का शरीर दिमाख्य पर्वत है ओर जिक्ञाष्ठका शरीर तिसकी खी 
मेना जानो । तिनके परस्पर आलमानात्माके विचाररूप मेथुनसे 
्ह्ाकार वृत्तिहप पावती होती है ओर मेत्यादि वृत्तिर्या तिसकी 
सखियां दोती दै। सो प्रत्य अभिन्ब्रह्मात्माहप्‌ महादेवका तथा 
पूवोक्तं पायेतीका अज्ञान तत्कार्यं अनर्थकी निधृत्ति ओर निरति 
शय परम आनद्की प्रापतिप विवाई करता है नाम्‌ “यत्रय मनो 
याति तत्र तथ समाधयः" यही अथं जिज्ञास॒ओंको उपादेय ६। 
नदीं तो बारफीकथाका घुधुक्चओंको कुछ उपयोग नहीं । मदुष्योके 
व्यवहार जड पवंतोसे नहीं हते । 


> 4 {प कच्छं । यो 
तसे दी मच्छ कच्छ संज्ञावाे समद्रके तीर मलष्य योनि 
विष्णके अवतार इए वा तिनके राजके भी मच्छ कच्छ नाम 
५ कच्छ पूर्वोक्त सभाम बोले-फोई जलजतु मदष्यवत्‌ 
सकते । 


पुनः धुव बोखा- साधो ! जीवह्प सयु मलक इलविषे 
मनङ्प उत्तानपाद जानना । तिसकी राजसी तामसी बृत्तिङ्प 
वृत्ति तथा सास्विकी बृत्तिह्प निवृत्ति दो खी दै। तिस निवृत्तिरूप 
घवीसे पूव पुण्योके वशसे सर्व वैरागादिदेवी शणो सक्त सुसुक्चताङूप 
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षं ७,]. ` अयुभवभरकारा । (५१३) 


म क वः > 


व्यवसाय दढ सात्तिकी षृतिहप निश्वय उत्पन्न हेता सोई व 
जानना । प्रवृत्ति पृरततिरूप शी मनख्प उत्तानपाद राजाको अति- 
प्रिय होनेसे सदा सम्छुख रइती दैनिद्त्ति नदी य॒ह सरवे अयुभव- 
सिद्ध ह ओर ग्रषृति निघ्र्तिक्षा पिरोष भी स्वे अबुभवसिद्ध है 
तनन्य प्रजाका विरोध भी सर्वके अद्ुभवसिद्ध ै। सो कदाचित्‌ 
गवृत्तिकाणएु्र ट्ट सात्तिकी निवयङूपधुव भरत्तिरूप स्के सम्बुख 
हेता है, तब बृत्ति अपना तथा निज बाख्बञ्चाका ुयुश्चुताह्प 
ह सात्विकी निश्वयङ्प ध्रुवको अनिष्ट जानक तिरस्कार करती &। 
तात्पयं यह कि;राजसी तामसी प्रृत्तिमेःजो प्रवृत्त पुरुषे तिनको 





` वैशगादिसदित धुधुश्च पुरुषोका सवथ नदीं बनता यदी तिरस्कार ६। 
24 वैराग्यवान्‌ शुच ४स्ष किसी अट्ट निमित्तसे श 


मी है तो ति राजी व्यवहारमें अवश्यमेव दुःख 


 पृल्तु निज पर्व पुण्योके वशसे वा ईश्वर अुगरहसे जात 


एष पुनः नियृत्तिरूप बह्मविध्ा को दी प्राप्त हेते ई । 


= क्रवि्यारूप माता दुखं उपदेश करती ६-हे सुषुजन ! 


तुमको प्रर्तिजन्य ` वरिषयसुख मोगना ३ तो प्रवरृ्तिके उद्र 


मामति बीचये दी रहो ओर रहमानट सम्यक विचारष्प निदत्त 
दप खमे ह आगे जो इच्छा च सोई करो । सो वोक्तं धुवह्प 
षु व्रह्मवियाहप मृतके उपुदैशसे चित एवबरताङ्प तपको 


कता हे नाम चित्तकी वृत्ति ओर प्राणोके सवं ओरसे सीचक्षर 


, ए अशृषठमे धारण कर्ता ३ तेष्‌ सकाम मनषपं इन्द्र सनन 
1 नोतिसे अधिक शब्दादि विषयोंके अहण्‌ कृरनेवालेको शक्चादि 


| 9! 


 इ्ियहप देवतासदित यह शरीरह्प स्वैरी विपयडल भोगनेक 
` प्थाने। जर षपपत एकायताई तप साधन कर्‌ आत्म 
गा 


शान संपादन करेगा तो पुनःदेहधारणका अभाव होगा पसे पवत 
भन्द्रहप कामादि आसुरी संपदासदित देवतोके समजका भी 
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(५१४) पक्षपातरहित- [ सप्तम सर्ग७, 


> 


६ १ १ दोगा इसवास्ते ^ (१ 
तु पूवोक्तं मन इद्वियरूप देवता घुसुशुहप धुवको विन्न करते ई । 
जो एेसा नदीं माने तो इन्द्रकी .शाच्नमे नियत्‌ आयु अबाध 
लिखी ह तथा इन्द्र स्वेन ङिखा दै । जो किसीके उग्रतापसे इर 
निजपदसे गिरेगा तो इद्रकी नियत आयु कथन करनेवाला शाख 
व्यथं हो जावेगा । इससे परवोक्त व्यवस्था ही ठीक हे । 
हच्चुमान्‌। 

इतनेमे इवुमान्‌ आकर बोरे-हे संतो ! षट्षस्तु अनादि पक्षम 
जीव्‌ ईश्वर दोनो भाई हराम ईश्वर दै ओर लक्ष्मण जीवरूप सुसु्षु ई 
मन्‌ इद्वियहूप इद देवतोको जीतनेवाला इन्द्रष्प घ ष दे। मन 
इद्वियशह्प इन्द्र देवतोंको जीतनेवाखा इदजीतश्प गुरुके ज्ञानरूप 
शक्ति मारनेसे सुषुशुहप रक्ष्मणको मृच्छ इ (आवरणविशिष्ट 
अज्ञानांशका नाश दी मूच्छ है ) तब विक्षेपविशिष्ट अज्ञानांशदप 
हलमानने शरीररप प्व॑तसे प्राख्धह्प संजीवन बरूटीसे तथा राम- 
षप ईशवरकी कृपासे निज स्वषूपते भित्र सर्वं नामरूप जगतका 
मिथ्यात वा अभाव निश्वयहूप बाधित जानना अर्थात्‌ संसारकी 
रतीति जो जीवन्धुकषि सोई मच्छां खुलनी ३ । 

इ इति वु इति वितकं " करके जो मान्यके योग्य 
शवे वा माया तत्कार्यं भे नदीं ओर यह मेरा नदी, कितु पँ तिसका 
दशा इ इस निशयवेनका नाम ॒इयुमान्‌ ३। सो मन इंदवियादि 
जड प्दा्थाकर भत्यक आत्मा ही चैतन्य होनेसे मान्य देने 
योग्य ई, इसे पत्यक आत्माको ही इमान्‌ कहते ह । इस हेत 

जो जन्ममरणे रदितं जीवन्मुक्त 

मेरे समान विचरोगे । | 

इवि पकषपातरहिते अनुभवभरकाशे सप्तमसर्गः समाप्तः ॥ ७ ॥ 
न्------------ 
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८. ] अचुभवप्रकारा । ( ९१५ ) 


अथ अष्टम सगे <. 
कारण देव तथा कायं देवके परस्पर संवादद्वारा 
व्यवहार तथा परमाथं निहपण । 
कारण देवका पुञ्र कार्य देवने छरी अवस्थामे दी शुरके शद 
जाके वेदादि विया सवं पटके निज ग्रहमं आकर माता पिताका 
शा्चरीति अनुसार पूजन-किया, परंतु नित्य नैमित्तादि कर्मरदित 


ष्णी स्थित हो रहा। पिता यहं अवस्था पुत्रकी देखकर बोटा- 
३ एव ! कर्मोकी पालना तु क्यों नदीं करता ! तात्पयं यह कि 
कायिकं वाचिक मानसिक कर्म नाम करलेका है, कमं नहीं करनेसे 
। शरीर नष्ट होवेगा । पुत्रे कदा-३े पिता ! वेदमें कदा दै कर्मर 
ही बधन होता है, इससे मोक्षप्राप्तिके यत्नवान्‌ घुथुश्ु पुरुष कमं 


नहीं करते । न कर्माकर मोक्ष होता है, न घनकए, नपु्रकर दोता 


३ केवर कारय कारणद्प इस संघातडप अकारे त्यागकर दी 
ओक होता है। इत्यादि अनेकं वाक्य ह ओर पुनः यह भी वेदम 
का ३ किः, उपनयनसे वा विवाइके उपरांत जितने दिनतक जीव 


कर्म करता इआ ही जीवनेकी इच्छा करे इत्यादि अनेक 


उ 
चेदम वाक्य देखनेमे अति है इसवास्ते दोनोके मध्य युश्चको क्या 


कष्य ह! तात्पर्यं यह कि, कम नाम करनेका ई, कायिक वाचिक 
मानसिक कमं क्रनेते दी घम, अर्थ कामः मोक्ष नाम सुखकी भाति 


हेती ३। इस संशयरप समुव्रविषे गै डव रहा हः यञचको पार 


केर । मने आपकी शरणागत ह । पिताने कहा पुत्र ! कमं उपा 


शना ज्ञान तीनोके प्रतिपादक वेद्विषे वाक्य ई । तात्पयं यह कि, 


भन्तःकरणकी शुद्धिवास्ते कर्मकांड ह अन्तकरणकी निश्वरुता- 


। पेते निगुण वा सण वस्त॒की अनेकं प्रकारकी अग्रह वा प्रत्यक्‌ 
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(५१६) पक्षपातरहित- [ सष्टम- 


रीरि 





ध्यान भक्तिषप उपासनाकांड है ओर अंतःकरणविषे ब्रह्मात्माके 
आवरणकी निषृत्तिवास्ते ज्ञानकांड ई, क्योकि शद्ध ओर निवल 
अतःकरणविषे दी ज्ञान होता ३, अन्यथा नहीं । इसे व्रद्मात्म 
एकत्व क्ञानसे प्रथम दी कमं उपासनाके प्रतिपादक वाकयोका घञ 
को अवष्ठान कततष्य है ओर ज्ञान उत्तरकाले कर्मोगा त्याग 
कतव्य है जसे छरे वृक्षको दी जलसिचनादि ग्य॒वडर दै, दको 
नहीं तथा पक्षी ब्चौके माता पिता तबलग दी बच्चेकी सेवा करते 
है, जबल्ग पंखबृद्धि नदीं हेती उपरांत सेवा करेगे तो पखं गर 
जर्विगे । यही तिन वेदवचनोकी व्यवस्था ३ । इसमे हे पुर ! तू 
ब्रह्मात्मा एकस ज्ञानके योग्य रे । 
प्रद्क्ा चचभव्र। 
_ पुतरने कहा-द पिता ब्रह्मका अनुभव क्या रै! पिताने कदा- 
हे पुत्र ! जो चेतन्य वस्तु अंतर आप मन दधि आदिकोसे अज्ञात 
इआइआ ओर अज्ञान तत्कार्यं मन बुद्धि आदियोके अंतर ज्ञ ताः 
करके जो चैतन्यकी स्फूति है, सोई जानना ब्रह्मका अयुभव ३ तथा 
देश दशांतर जो वृत्ति जाती तथा स्प्रमंस्वभांतर जो मनको होता 
द तिनको अनुभव करनेवाखेको बरत निजात्म जानना दी ब्रहम 
अभव ३ । म ब्रह्मको जानता हँ, यइ जो. निश्चयं ह सो अत्य 
अनात्म मिथ्या निश्चय & वर्योकिं जो जानने आता है सो निश्चय 
ह्य होता ई जेसे जो सूर्यसे परकाशनेमे आता हे सो निधय प्रकाश्य 
सूयक इश्य होता ३ ओर सूर्यं चेतन्थभित्रकिसी प्रकाश्यङ्पटश्यसे 
प्रकाशने योग्य नहीं । इससे दशांतविपे सुय स्वथ॑पकाश ३ कथोंकिः 
वि प्रकाश्य सूयक न र द प्रदःाशते 
प आत्मा बुद्धि आदिसे जाननेमे अवेगा तो ब्रह्मात्मा 
ह्यद सावा ओ इ स्व्यप्रकाश होवेगी सो यद अ्थथुतितया 
विदवानोको अंगीकार नदीं । इससे भे ब्रह्प आत्माफो जानता ई 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


छ. ८. अनुभवप्रकारा 1 ८५१७ ^ 


यह निश्वय ठी नदी । पितु बरहमह्म आत्मा तो जाननेवाखेका 

लह्प स्वयंभकाश सर्व बुद्धि आदयो ब्रश ३ बद्ध आदिर्ोषि 

नाननेमे कैसे अविगा ! = नही अविगा । असे स्वप्रटा स्वम्‌ 

नके मन बुद्धि आदिथोते नहीं जाना जाता ई उच्टां स्वप्रनरोको 

जानता ६ इसीसे स्वयं भकाश र, ३ पुर । ब्रह तमाका स्वङ्प केषर 
बष्केतर्कोकरफे दी सभ्य अपरोक्ष जाननेमे नही आता न बहत 
भरवृण करनेसे जाना जात्‌ ई न केवह चतुराई जान्‌ जाता र न 
 अमिमानपूवक वेदादि विक्लाध्ययनसे भरत होता ३९६ कष 
अश्र रहित, सरल्घुद्िपूवक उत्कट भिक्ञा 1 सदत स*५९ः 
शरदं आचारवाद्को दी यह आत्मा उछम प्रत होता दै। 

ब्‌ 


स दिस ट संधातका प्रेरक जीव ह 

। ` पुरन कहा-हे पिता 1 इस्‌ मनाई जड स्‌ १/1 , 

ब्रह्मात्मा १ पिताने कहा-द पय्‌ इमे एक दंत उनो ६ ¦ 

तुमसे जीव ईश ब्रह्मस्व तथा प्रे प्रेय॑माव्‌ जाना ४ ६ 
` जेते-आकाश सू्ंके मतिर्विव विना जल नदी ६ 5 ई जलके 
विना यति्विष नहीं होता ईै। जठ भ्तिनिब इक = ©. जस सुय 
ऋणे प्तिर्विवकरा मी अरण दता ह । तात्प ९ रा तथा 
श चक्षुवा आकाशने जलक काणादा त ता 
| | प्रकाश अत्रक 
^ वा अवकाश देता है यह दृष्ट सिद्ध ३। ह 
1 11.011. 
` हषे गा। अतः ज १ 
| स सूय ५८ ्रतिक्िववत्‌ तिर्वि ड़ता ह दोनो भिर | 
एका नाम जीव हे ओर विभृका नाम ब्रह ईश्वर आतमा तं तः 
 शेणव्‌। अविथासहितपरतिर्विबरप जीवसे भित्‌ क = 
कदि हेती नदो भौरदती दो तो ठम ही के तुभ भ शाज् 
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(९१८ ) पक्षपात्तरहित- [ सष्टम~ 





निज अतुभववारे दो । इससे अतःकरणसदित प्रतिषि जीव ३। 
तात्य यद कि, त्वंपदका वाच्यां है यदी पूर्वोक्त जीव ही जल- 
सहित प्रति्षिवके गमनादिक समान कतो भोक्ता परलोके गमन 
पुनः इस रोकमें आगमन ज्ञान अज्ञान, इषं शोकं) सुख, इःख, बधः 
मोक्षादि धर्मोबाल्या ३ षिब्‌ नहीं । जेसे-जलमे प्रतिर्विद्का 
रक्ष्यङप जो सूयादि विष है सो पर्वो्त स्वसहित परति्िबकै धमपि 
रहित है । तसे अंतःकरणसदहितः प्रतिबिबहूप जीवका लक््यङ्प 
जो ब्रह्मामा िबस्वहूप साक्षी चैतन्य ईश्वर अतर बाहिर स्थित है 
सो पूर्वोक्त सवं समान प्रतिषि मनका रूप जीवके धमपि रदित 
स्वतः ही निविकार निविकटप है । इससे यह सिद्ध इआ कि, अंतरं 
वस्तु मन इदि आदियोसे अज्ञात इई इई ओर सरवबुद्ि आदियोको 
जो अतर प्रकाश करे नाम जाने तिस वस्तुको ब्रह्म कहो, चाहे अछा 
खुदा, क इश्वर चाहे नारायण चाहे कृष्ण, चाहे राम, चाह 
अतयामी चाहे गडः चाहे परमात्मा कहो, चाड इश्वर, चादे आत्मा 
त्यक्‌ कहो, चाहे पुरुष फदो चाहे सत्‌ चित्‌ आनंद को परंतु 
वोत सक्षणणुक्त विबभरतवस्तु दी तुम्हारा तथा दभारा सर्व जगत्‌का 
निःसंदेह स्वय है यही वस्तु सते इद्िय पराण देह मनादि संघातका 
भरकं है अन्य जीव नहीं जीव प्रेय है । क्योकि, पूर्वोक्त रीतिसे 
जीव इश्य होनेसे मिथ्या हे । तात्पर्यं यद कि, जो अंतःकरणड्प्‌ 
दश्यकी व्यावहारिकं वा प्रातिभासिक सत्ता है सोई प्रतिविवकी भी 
सत्ता ३ भिन्न नही, अंतःकरणका अुयायी प्रतिवि दै क्योकि 
विष मनके अनुसारी नहा, परन्तु संसार दशमे नाम ्रह्मात्म अज्ञात 
दशाम पूरोक्त जीव अबाध्यद्प सत्‌ ह, इसीसे शाने जीवको सना 
तन स॒त्‌ कहा ई, परन्तु जीवका परमार्थं रक्ष्य स्वरूप ववष 

न्नात्मा कालक सुत्स्वकूप अबाध्य है अन्य जीवादि नदीं । जैसे- 
जलसहित प्रतिधिब मिथ्या है पिब भानु सत्‌ हे । हे पु ! यहः 
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ष्णं ८. 1 अनुभवप्रकार । ( ९१९ ) 
क "का च्व का क [1 


॥ > 





पव ुदधि आदियोके प्रकाशक प्रेरक ॒ब्रह्महप आत्माको ओति 
कयन करती ३ कि प्राणका प्राण ३ चक्षुओंका क ६१ 
त्वचाका त्चाङप्‌ 8, मनका मनप = | 
व है इत्यादि सर्वो जान छेना । तात्पर्यं यह कि, सवं 
। नाम रप दृश्य वस्तुओंका अस्ति भाति प्रियूप आत्मा स्वरूप 
रत है जेसे-सर्वं नाम इष तरंगादिर्योका मधुरता द्रवता शीतक्ता- 
` इप जक अपन्‌। स्वरूप है तथा जसे सव स्वम पास 
 ख्रूपथूत ३, जैसे भषणोका स्वह्प सुवण ३ जेसे सिोनीका 
` सहप चीनी ३, जैसे कसिमत स दंड माला _आदिरयोका रज्ब 
। अपना स्वप है इत्यादि अनेक इ्टात ह । तेसेनामहप परपचका 
` अस्ति माति परियश ओँ ही स्वप हं वा कायं कारणरूप भरपच्‌ 
` मन वाणी सरित वाङ्मनसगोचरसे मे आत्माअबादमनषगोचरह 


पुरुष॒ जीवित अवस्थामें दी अमृत भावक प्राप्त 
त रा जोचैतन्य मन द्ध ्रोादिकदद्वियोकिअतर ५ 
भोबादि इयति अभिप्र इएके समान स्थित हआ जो मन इ 


| इतर करोआपअपने व्यवहारमे (जड़ एतरीक 
| व हे तथा तिनके न्यूनाधिकं व्यवहारो 


| ऽरियादि जिस ( अपने प्रेरक ) को नीजानते 
( ५५ 11 जानता दै नाम सत्तस्फ़ात भरर 


` केता हे सदेव मनादि ईद्वियोसिमित्न अननादियोकासाक्षीवम्हारा 


सर्प रेते दी परथिवी आदि सव पदा्थेमिं जोड लेना । ह पुत्र! 


शेते धान काय्य शसक रष धान काटनेवास्ते भरता है तैसे 


यह एक आत्मा मनादि ददवियोको भिन्न होकर नके ˆउपवदारमे 


` प्रता नदी, कितु जसे स्वपरह्टा सम्‌ इद्वियादि पदार्थोमिं स्थित 


इआडइआ निषिकार होकर प्रता ६। जेते आकाश सरमे स्थित 


` हआइआ स्वको अकाश देता असंग हैःयरीतिमका प्रेणतहै 1 


| 
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(५२० ) 4 पक्षपातरहित- [ मष्टम- 


तैसे तुम बह्नात्मा नाम हप मनादि दृश्यविपे स्थित इषइए्‌ तथा 
 मनादि दश्यके प्रेरक प्रकाशक इए इए भी असंग होनेसे स्वतः 
, निर्विकार नििकरप शांतरूय स्थित हो । यथ्यपि मनादि जड प्रय 
ओर तम्दारेस्वहप चैतन्य प्रेरक एक रप अविविक्‌ दषटिसे भासते 

भी ह जेसे काष्ठ ओर अग्नि अविवेकसे एक्‌ हप भारते भी ई 
तथा दूध एत विचारे विना एकमेकं भासते भी ह परंतु एकनरीं 
तथापि विक दषे परय प्क जड चैतन्य तथाअभ्नि ओर काष्ट 
एकरप हेते नदीं । भ्सिद त तंथके समान वा देहविषे देदीके 
समान्‌ वा देदविपे पिशाचवत्‌ वास्तव भिन्न दी ई । तुम आपको 
मनादिर्योका प्रेरक अंतर्यामी ब्रह्मात्मा जानो । 


जीव छभाश्भ कमोका भोक्ता। ` 
त्ने काइ पिता! जब मनदृद्रियादियोंका उनके ञ्ुभाशुम 
व्यवहार परवृत्ति निवृत्तिमे परक कोई अन्य देव ६ तोडस जीवको 
सभाम कर्मोका फ संख दुःख न दोना चादिये । दुःखकी 
इच्छा न करता हआ बलात्कार राजपुरुषके शुभाश्चुभमे जोडते 
इक समान्‌ दुःखके साधनम पुरुप जडता है । तैसे ही सुवे 
साधनम भी जान लेना । द एव । शमादय कम सेघातकेषसिद्ध 
९० धमसतित इष सधात ब्रा आत्माके नदी, प्रतु भूतिस 
ज धमं मानता ई । इसीसे क्मका फल सुखदुःख भोक्ता ई पर 
सवातका म निजघमं नदीं माने तो भोक्ता नदीं । जेसे-पु्के 


सुख दुःखसे पिता भमकर खीदः 
त्का सुस दुः नही । सु दुःखी होता है, विचारे तो पिताक 


३ एन | जते आत्मा संग । 

+> +, नदाकार तथा स्वप्रद्रशा घट स्वप्रको अवकाश 
रा ९ दते भी घट स्वप्के व्यवहारसे आकाश स्वर्टा 
सदा असग निर्विकार ३ वेसे दी निजारमा इस संघातक्ो प्रेताभी 
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॥ + ९ 
सं ८. ] अनुभप्रकाश । (५३१) 


। षदा असम ३ से जानना दी कर्तव्य ह ओर शारीरिक साधन कुछ 
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> | 


करना नहीं । एनः पिताने काहे प्र ! इस प्र भके उत्तरका पूव 


ही हम स्वम आर स्वगद्रष्ठाके द्टागसे तथा आकाशके दषते 


` समाधान कं चुके थे । अर्थात्‌ धानं काटनेवाे पुष्के समन 
` य चैतन्य आत्सा मनादियोको नीं भरता, किन्तु जसे आशश 
 स्वव्यापी होकर सर्वो अवश्श देता भी अखन है से ही आत्मा 
। सवष स्वको सतास्फूर्ति देता मी सबसे असंग है। परन्तु खमत्र्ाका 
। इष्टात अ्ुमवह.ए होनेसे प्रधान ३ । तसे यई सक्षी चेतन्य देव 
। ह्म्हारा आत्मा सर्वध्याता ध्यान ध्येयादि शिटिरयोका स्वड्प शरत 
। इमाहृआ नाम सर्वको सत्ता स्पूं प्रदान करता इ आ भी असंग है! 


३ पुत्र जसे भूमि अनेक बीन अंरोका आधार ईै तथा अजामि 
उतुस्यूत ह, धूमि विना एक अंङुर आ स्थित नदीं हे स्ता । 
सारांश यह किजेसे आकाश सर्वं अ्करोमे तथा पन फक ककम त । ` 
मिमे म्यापक ओर असंग इहु सर्वको अवकाश देता 8 


आकाश अवकाश नहीं दवे तो सर्वक व्यवहार कैसे होपे।परंतुअनेक 


तथा अङ्करेमे आप अपने पर्वं संस्कारके अव॒सार अनेक 


` प्रकारके गण व्यक्ति फल परल पत्र सदित मित मित्र अंङ्कर नकते 


र प "न ~~ ~~ 


ई ओर आकाश अवकाश सरवको देनेवाला एक्‌ दी 1 भूमि 
भी एकं ही ३ यह दृत सम दामे जोड़ ठेना । तेस अस्ति 


भाति प्रियङ्प आत्मा सर्वं नाम हपात्मक जगत्‌मं व्यापक आधार 
अधि रषा प्रकाशक इ आइ आ मी तिनकेष्यः 
| त फलव भकग गुण दोधको मात नहीं शता 
ओर असत्‌ जड़ जगत्‌का नियामक भी द । ठ्डा९ ११ 
सार तो ओषाधियोके यण दोप आकारा ओर भूमिम होन चा 


क्योकि भूमि ओर आद्या तिनके निवहे कारण ई । सो एषा 


| देखनेमे नहीं आता। जपे सर्यादिकोके तेजकर सर्व सृष्टि आप अपने 
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{4२२ ) पषपातराहित- [ घ्टम~ 


जवि एिकोनिकिनम्किकनकडिक 








व्य१ह।र्े बदर जती है प्रतु तेज किसीको अंथली पकडके नदीं 
जोडता। इसीसे सयं किसीके यण दोषो नही प्राप्त होता, आप 
सस्कारके अधीन सर्व सृष्टि निज निज व्यवदारमे चती है। तैसे दी 
चेतन्यदेव अन्तयांमी तुम्हारा आत्मा मन बुद्धि आदि सवं सृष्टिका 
नियामक इआहृआ भी असंग हैसृषटिके कर्तब्य अकर्तन्यजन्य यण 
दोपको नदी प्राप्त दोता, मनादि सृष्टि आप अपनेसंस्कारके अनुसार 
आप अपने संकत्प विकर्पादि व्यवहारमें जड़ती ३। इससे -हे एच ! 
अन्त मनादि दश्यका द्रष्टा विकाररहित निर्विकल्प एकरस अक्रिय 
अन्त्र अमृत अभय अजन्मा सुख दुःखह्प बेधमोक्षसे रहित दै। 
तात्पयं यह कि, सरव संसारके ओर संसारके धर्मोपि रदित स्वतःसिदध 
अन्तर को वस्तु है पेसा अचुभव दोता ३, सोई आकाशवत्‌ सरव 
मनादिर्ोक सतता स्फूति करता इआ भी असग ३ सोर हमारा 
व स्वरूप हयह जानना ही कतेम्य है करना कुछ नदीं । स्वतः 
बन रहा है। ह पुव | श निज आत्मवस्तुको मन वाणी कथन 
४ कि कथन चिन्तनसे प्रथम ४ कथन 
चिन्तन "नर प्रकारता हैजो पथम सिद्ध न दोवे तो कृथन्‌ 
९५ उत्पत्ति अतत्पत्ति कैसे जाननेमे आवेगीजिसे क्डकेकी 
ह £ भयम्‌ दाई सिद्ध लड्करेकी उत्पत्तिको तथा उत्यत्तके 
तो जाती ९ । जो दाई प्रथम सिद्ध नदीं होवे तो ख्डकेके 
॥ जाने कैसे जावे 1 इत्यादि अद्धरादि अनेक इष्टा 
१ ४ अङ्रके षयम दी पुरुप वा आकाश सिद्ध ३ । 

` नजात्मा निकार निविंकट्प र क्योकि पर्विका सविकार 
५ निरनिकर्प सविकल्पादि कृथन्‌ चिन्तन वाणी मनम ही है । जव 
१ माणा छीन होते ई तो विकार अविकार निरविकेरपादि 
हि भी नदी २इते । परन्तु जो वस्तु जाग्रे कथन 
११ भावका साक्षी है सोई वस्तु सुुप्िमें तिन जग्रातादियकिः 
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गे <.] अनुभवप्रकाश । (५२३ ) 


क दिन कमि ० जिय गि" जपक चिकेा यय ससन पिटक नयवीकनयव्ठणिन्न 








` अमाव कस्पनाका साक्षी है । जो चेतन सुपति निविकार दै 
सोई चेतन जातम ३ वास्तवमें सोई वस्तु निर्विक्ट्प निविकार 
। ह सो प्रत्यक्ष आत्मा तेरा स्वक्ष ड, व चैतन्य आत्मा दी इस 
' जड संघातकी चेष्टका कारण है। हे पुत्र ! जसे-अचल जड 
` दृोको चलानेसे अप वायु अदमान होता ६ वा तचा ईद्ियसे 
। अनुमान होता है यई घटवत्‌ वायुकी पूति ६ । एसे बायका 
| बाधरुष स्वहप्‌ दिखावनेकषो कोई भी समथ नही इअः न हैन 
` केगा। रेसे ही ब्रह्ात्मा तेर स्वप है । एेषा हैव तैसा ह इस 
प्रकार किसी धर्मविशिषटमे नदीं कह सकते न उपदेश कर स 
` क्योक्ठि जब यह मन्‌ बुद्धि आदियोंका साक्षी आत्मा मनादि ई दिर 
यका विषय हवि तो जाति गुण करिया सम्बादि ८, विर ए 
त्को उपदेश करं सो आत्मा जाति आदि विशषण नापर चम। 
` बाला है नदीं नाम कैसे ठको गोृगके समान आत्मा 
नेको समरथ होवे कितु न्दी, इयैट समञ्च ६। अवाङमन ग च्‌ 
रको अपरोक्ष अपने इस्तविषे अपरोक्ष फलके समान जानन 
जानना ही दुर्धर समश्च ३1 इससे जौ अन्त्र बुद्ध आदि ध 
जडका प्रेरक अंतयामी है सोई तम्शरा स्व ( । यद ( 
7111 
भारी इसीसे सत्‌ ४ £ 
० १ । इसे सच चित्‌ सुखद्प ठर त्मासे ध 
ष्‌ जड दुःख अनात्मा 4 ८ 0 का 
धरार सो यह द्रा र 
न 1 +. 
न्यारा 
म्स धारतिारमा अज्ञान, अविद्या दै सो व 
` ज्ञानक्षा अविपय होनेते अविदित दै । तित अविदित वस्तुसे भीः 
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(५२४) पक्षपातरदित- [ थष्टम~ 


करिन्नकिकोनर्छििन्क्कोरकोनकन्केि न्नी कनको ििन्का 2 केकिकः नकन छ-१ 2०७०-9? ककि 


तेरा. स्वङप न्यारा है । क्योकि विदित अषिदितका तू दष्ठा.३ै । 
तात्पय य > प्रसिद्ध सुपि, स्वभ, जाभरतमे अविदित्‌ विदित 


माया तत्क्षर्यका तू चैतन्य दष्टा ३ । इसीसे त्र इनते भित्र रै। 


ह पु । विदित अविदितपना दश्यकोरिमे ही ३, तिस दश्यका दी 


विदित अविदितसे ग्रहण त्याग होता है जैसे-स्वप्रसष्िमे दी विदित 
अविदितपना तथा रहण त्यागपना है स्वप्रदर्टमं नहीं, तैसे तेर 
स्वरूप स्वाभाविक ग्रहण त्यागके योग्य नरी, जैसे अपना शरीर 
गहण त्यागे योग्य नहीं क्योंकि ग्रहण त्याग करनेवाली वस्तु अप- 
नेसे भित्र परिच्छिपन दुःखहप दोती ३ तथा द्य मिथ्यातव स्ववत्‌ 
वस्तु होतीडैरो तेर स्वरूप आतम्‌! एता महीन सुख दुःखका सधन 
तु अहण त्याग विदित अविदितादि स्वं पदार्थोका तथा 
पदार्थो विषय केवाली विदित अविदिताकार सर्व वृततिोका 
शकष ह। ह पुव । विचार देखिये तो विदित अविदितरूप दण 
त्यागादिवस्तु मीअपने अस्ति भाति प्रियह्प आतमस्वरूपसे मित्र 
नहनिसे सूयं वा लार किरणकी दमकामे हम किस किरण दमकका 
अहण करं किमक त्यागे ओर कौन किरण दमक विदित है कौन 
नही 1 यह सब कनामा । तात्पर्य यद किः, सवं नाम ङपात्मक 
गत्‌ अपना स्वरूप सु्य॑की किरणरैदुःखसुख मी किरण ई समाधि 
५ स 0 त क १ 
माकी दमकां है । कोई राज ह, कोई ताप 
किरण ईको साकी किरणई, कोई तता दहै ओर 
को$ आकाशादि फिरण ह । पेसा इआह भ मी आत्मरूप सूयं 
साठ अपनी महिमासे स्थितदै नेसे-स्वभके पदार्थं विदित अविदित 
अहणत्यागके योग्य प्रतीत होते भी ई परन्तु वास्तवसे स्वभ 
दष्टासे भित्र नदीं । जेते जरसे तरंगादिक भित्र नदीं तैसे तुञ्च मना 
दिकोकि साक्षी चैतन्य सूं कालकी यई नाम रूपात्मक जगत्‌ किरण 
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षगे :, ] अनुभवप्रकाञ्च । (५२५ ) 


। 


। दुमका है। शरण त्याग किसका करे, किसका न करे ! सुक्ष्म विचारं 


तो अस्ति याति भ्रियरूप आत्मासे मित्र करिपित नामहप पदा्मिं 
ृत्तिहप ज्ञानकी विदित अविषितप विषयता अशिषयता है नदी, 


किन्तु आत्मे दी ३ थो कि पृ्तिहपःज्ञानदी विषयता अविषय 


= 0 2 8 क ` क, 


ताका आवरण अगअर्भग म प्रयोजन हसो आरण्य अज्ञान 


` चैतन्यके आश्रय देवे ३ जेसे-नीलिमा साकाशके आध्यै तेसे 


आत्मासे भिन्न सर्व एदाथं करिपत अज्ञान आव्रणहप दीर।आवरण 
हप अज्ञान अ बात? आश्रय दोषे नदी, जसे-अधकारके आशय 
अंधकार नहीं । जेसे -स्थमपदार्थोकि भा व 
खप्ररषाफे आभ्य ३ । जेसे-रज्जम्‌ं कस्पित सपं दंड माद्‌ ट 

परस्पर किसके आश्रय नदीं किन्तु रज्खके दी आय ६ । 


` जेसे-आकाश भिन्न नीलिमा किसीके आश्रय नदीं । इससेवृत्तिषटप 


्ञानकी विदित अविदित इप्‌ आवरण त अभृगष्प्‌ विषयता 
अविषयता आत्मा रज्जमे दी ह भूषणो तरंगोपटोपयेमि भौतिक 
पदाथा ओर स्वम पदार्थं जो दृति ज्ञानकी विदित अविदितद्प 
विषयता अविषयता भासती ई सो उवणः त जल, ५ ततु, 
पचभूत स्वधर्मे दी है, अन्य भूषणादियोमिं नदीं । इसी त - 
च्मि ब्रह्मा अपरोक्ष विद्रानकी बृ जक जहां जाती ह, तद तह! 
ही तत्तत्‌ पदार्थं उपदित ब्रह्ात्माको दी विषय करती ह । नामरूप 
कर्यका विदतं उपादान, सर्व ब्रह्मात्मा दोनेसे वृतिन्ञानका 
विषय परोक्च अपरोक्ष ब्रह्मात्मा दी ६। इसी वृते निदा स्वतः 
सिद्ध नित्यं समाधि अयत्न सि है । त्यादि श्रुति ह श = 
हे पुत्र ! घर, पटः, भूषणः, तरंग श्च, सप रगत क 
पुती आदि कल्पित पदार्थो र तिङ्प ज्ञानकी विधुयता अविषः 
यता प्रतीति होती भी ई, परन्त॒ मृत्तिका, १८ सुवण, जल लोहाः 
रज्जु, शुक्ति, स्तंमादि वृत्तिके ज्ञान विषय ई अन्य घटादि नदीं । 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


(५२६) पक्षपातरहित- , [ णष्टम~- 


इसते सर्वभेदरदित सवौधिष्ठान जगद्विध्वेस प्रकाशक्‌ स्वतः बन्ध 
मोक्षरदित अवेयत्व सदा अपरोक्ष साक्षी मचिदधन्‌ विश्चुद्धानन्देको 
रति अनुभवद्रारा जब्‌ अपना आप स्वरूप जानोगे तमी शति 
होगी अन्यथा नहीं । हे पुत्र । काम, संकट) श्रद्धा अश्रद्धा चयं 
अधैर्य, भय अभय, लना अलनाशांति अशांति, राग ओर वैराग 
बन्ध मोक्ष) ज्ञान अज्ञान, क्रोध अक्रोध, उदारता अनडदारता, 
अकारा अनईंकारता, मान अपमानादि जितने आसुरी देवी सत्‌ 
अपृद्रणरूपी घर्मं अधमं ह सो अन्तःकरणकी वृत्तिरूप धर्मं दै सो 
अन्तःकरण अपने वृत्तिहप धर्मोसहित अपने भ्रकाशक ज्योति 
बरह्मात्माको मनन नरीं कर सकता नाम जानता नहीं । क्योकि, 
आत्माको मनादि प्रकाश्य नियमका प्रकाशकं नियामक ध, । 
भरकाश्य्‌ अपने शकाशकको नहीं जानता, सथदि दत भरसिद्धह। ` 
उलरा चैतन्य उयोति आत्मासे दी मनादि प्रकाशते ई इससे जिष 
वस्तुने अन्त पूर्वोक्तं निश्वयादि वृत्तक्ष धम॑सहित मनको मनन 
क्रिया है तिस॒को तू ब्रह्मात्मा निजद्प जान । जिपष वस्तुको मन्‌ 
मनन करता रै सो तुम्हारा स्वप नदीं वंह माया तत्कार्यहप है 
सो मनपदित त्हारी दृश्य ई । इसी प्रकार सरव ईद्विय प्राणादिमे 
तथा अन्य पदार्थेमिं भी जोड़ लेना इत्यादि धति है। 
दे पुत्र गहण 178 पिपत ब्रह्मरूप आत्माह। ¦ 
| ह 
इस इमारे उपदेशसे तुञ्चको निज स्वरूपका अलम इआ दैवा 
नही ! सो कह पुरन कद-३ पिता! मँ सम्यक्‌ अपने आत्मा 
स्वहपको जानता हूं । पिताने कंदा-३ पुव ! मे सम्यक आरमाको 
जानता ६ य तेरा जानना तिङ दै क्योकि जेसे अभरिसे जला 
च प काष्ठादि स्तु ई सो काष्ठादि जलानेवारे अभिके स्वह्प 
0 द ओर दाक शक्तिका अग्नि आत्मा दोनेसे 
((-0. ८17) तानह तेस्‌ शान ने योगयु बब्ातिर्तरशिीङ्काविषय 


| ५ 
श्म] अचुभवप्रकाशच । (-५२७ ) 





। हवे तो सम्यक जाननेको सामर्थ्यं हवे परन्तु ब्र्नात्मा जानने- 
। वाठेका स्व्प है । जानना ्रिषुटीमे होता ह बरहमत्मा बिषएरीका 
काशक अिषुदीष्छ विषय नदी यद सव वेदातका सिद्धा 8 इससे 
। सम्य जाननेवाङेका अह्नात्मा स्वह्प होनेसे कोई भी जाननेको 
। शक्य नहीं है जैसे अभिकी दादशक्ि अग्निस प्रथक्‌ काष्ठादि 
, वस्तुको जलाती है, परंतु दादशक्तिका जो अपना आत्मा 
। अग्नस्वङ्प है तिसको नदीं दाह क्र सकती, तैसे दाहश्प वृत्ति 
` शानका विषय काष्ठे समान ज्ञानसे भित्र ब्रह्मात्मा शेषे तो जानने 
। योग्य होवे परंतु दाहशक्तिका आत्मा अग्निके समान जाननेवालेका 
। सह ्र्मात्मा ३ इसीसे बरनात्माका अन्य जाननेवा खा कोह नदी 
| जेपे स्वमदरशाको स्वम्ननर जानने योग्य नही, स्वमनो स्वम्ष्टा 
आत्मा ह । जैसे किरणोका सूयं आत्मा शेनेसे किरणो सूयं अज्ञात 
३ जेसे देहसे ४ अज्ञात है क्योकि स्वपर्रषठासे भित्र सुवं स्वप्र 
। कृर्पित है इसीसे स्वयं प्रकाश ३। जो अन्य किसी साधनसे जाना 
नाता है, सो स्वयंप्रकाश नदी ५९ ६ ५ क ध । 
मिथ्या हेता ३। इससे इ पु 
| क श ह तो, निश्चय कर परिच्छित्र असत्‌ 
` जड दुम्ब इश्य मिथ्या वस्तुको दी जानता है क्योकि बह्मत्मा केषा 
` ३! अशब्द्‌, अस्प, अरस, अगध, अरूप, अचित्‌,अमनःअप्राण, 
, अनहंकार, अक्षिय, निर्विकटपः निविंकार गमनागमनादिरहित, 
` अशरीर, अण, शुध, पापरहितः जातिगुण क्रियादि धसि रदित 
अत्तित्वमाच.ह, बुद्धिके निश्यमे नदीं आताः बुद्धिका दषा 
हेनेसे, क्योकि ऋति यण क्रिया संबेधवान पदाथि दी बुदि 
जानती ह, इनसे रदितको नदीं जानती । रसे अवाङभनसगोचर 
ऋमातमाकौ तू कैसे जानता ई! तू आपको उदिरूप मानके 
` आत्मको जानता है वा आत्मा आपको जानता दं वा आभास्‌ 
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( 4२८ ) पक्षपातरहित- [ भम 
पी अ 2 





आपको मानके आत्माको जानता ६ै। जो आत्मा कदे तो आत्मा 
श्रयादि दष होवेगे ओर चिदाभाप् सहित निश्वयात्पक्‌ वृत्तिहूप 
बृद्धि सो आतमाकी दशय होनेसे स्वपरदर्णको जानती नदी; जो 
जाने तो आत्मा दश्च मिथ्या होगा घटवत्‌। इससे हे यु ! अबा- 
स्तव स्वरूपे जाननेसे कल्याण नरी होता । पने कदा-ह पिता! 
जिस्‌ ध्मसे जो निरूपण किया जाता है सोई तिसका स्वल्प होता 
ह ञेसे मचुष्यका मयुष्यत्व धसे निष्पण किया जाता है सो$ 
तिका स्वरूप है तैसे ब्रह्मात्मा पूर्वोद्ध सत्‌ चित्‌ आनंदह्पं 
दिशेषणोसे जो निश्पण किया जाता ३, सोई तिसका स्वक्ष है ! 
५ ३ पुत्र | जितने सो सवं ५५ सविशरप 
जाति गण क्रियावान्‌ वस्ठुका 8 ण कर सकते हे । ब्रह्मात्मा 
जाति आदि णो से रदित निरपेश्च निविकल्प है, आत्मा सरव मनादि 
कटपनके आदि सिद्ध है, सो कैसे निषटपण किया जावे १ तथापि 
ु्॒वके पोषवाप्ते"सत्‌ चित्‌ आनंदङ्प जो वस्तु ३ सोई ब्रह्मात्मा 
तम््रारा स्वरूप है" एसा धतिने कडा ईै, सो सत्‌ चित्‌ आनंद भूत 
क, कायं कारणङ्प प्रपंचमे किसी मी सन प्राण पोत्र इद्वि- 
यादि अनात्म पद्‌ र्थमि न घटता नरी तथा आकाशादि भतीमें 
भी घटना न, भौतिकेमिं भी घरता नदीं । तात्पर्य माया] तत्कायं 
किसी पदाथम भी घटता नदीं कहु घुद्धि आदियेकि ` साक्षी 
आत्मामे द घरता ३। इससे सत्‌ चित्‌ आनेदषूप वस्तु दी अपना 
आप आत्मा जान हे पु] यर आत्माका स्वद्य भी मन प्राण देह 
इद्वियादि संघात्‌ समि व्यष्िके असत्‌ जड दुःखदूप उपाधि द्वारा 
कृडा है) वार्तवे अवाङ्मनएगोचर अपनी आत्मा ॐ जसे बृक्षकी 
चरनह्प क्रियाकर दी वायुका खूप जाननेमे आता र,अन्यथा नदी 
तैसे सवं मनादि जड पदार्थोका प्रक दोनेसे आत्मा जाना जाता ई, 
प्रतु वास्तवे ब्रह्मात्माका स्वह्प जाननेवालेको अज्ञात है ओर 
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| पगे ८, 1 अचुभवप्रकाश्च । ( ९२९ ) 


` न जाननेवाखेको ज्ञात हे ।तात्प्थं यकि, वा ङ्मनपगो चरजानने - 
। बठेको अज्ञात है ओरअवाङ्मनसगोचरकर जाननेवाटेकोज्ञातदे। 
। दपु! देह पाण्‌ इद्विय मन इुदधयादि आनंदमयादि कोष 
। अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्नह्प पदोथकिमध्य किसीको त ब्रह्मा 
। समाक स्वप्‌ जानता है तो तुच्छ जानता रै । तैसे चक्षु आदि 
 दद्वियोके सुयादि अधिदैव परिच्छिन्नरूप पदाथोमिं किसी एकको 
एर ्रहमात्माका सङ्प जानता है सो भी तुच्छ ही जानताहे । तैसे 
। प्रत भोतिकं शब्दादि अधिभूत पदा्थेमिं किसी एकको तु ब्रह्मा 
। लाका स्वह्य जानता दै तो तर अत्यत तुच्छ जानता है ।तात्परय 
। यह कि, माया त्त्कार्यके मध्यमे किषी भी पदार्थकोतू बरह्मात्माका 
। स्ह्प जानेगा तो ब्रह्म असत्‌ जडदुःख दृश्य मिथ्यासिद् दोवेगा; 
वयोकि जो जाननेमे आता ई सो ब्रह्मात्मा नरी, वितु ब्रह्मात्मा 
परं मनादिर्योको जाननेवाला है (-इससे सव परषोक्त उपाधिरहित 
 वब्रात्माका स्वरूप जाना जाता नहीं क्योकि स्वयंप्रकाश ह३ै। 
द्धी पृत्तिप ज्ञानक विषय नहीं। इससे तमको स्वात्मविचार 
। कना योग्य हे । पुतरने कदा-र्मँवत्‌ मे बह्मात्मा अण्न निजस्वह्प 
। साभाविक बंष योक्षरहित अवाङ्मनसगोचर स्वाधिष्ठान जगः 
` (्रष्वेस प्रकाश अवे्यत्व सदा अपरोक्ष साक्षी सचिद्धन विद्धा 
गदी सम्यक्‌ निजात्मा जाननेवत्‌ जानता ह कोई विषय पिपयी 
` भावकेर नहीं जानता ह, कितु स्वयं ्रकाश भूमामें स्वका अबु 
भ] आत्मा विदितसे भिन्न ग्रहण त्यागके योग्य नदीं ओर सवं 
पिह अविदित ग्रहण त्यागहप्‌ भी मेँ शी हँ ( स्वपद्रश्ावत्‌ ) 
पाने कडा पु । तु षन्य है ठेसा जानना दी सम्यक्रनाननारै 
| ज्ञानी भज्ञनिीक्छा भद । 


+ युनेने कदा-ह पिता । विधिपसषसे भी व्रह्मात्मा स््व॑भा अज्ञात 
| ह क्योकि सर्वम आप होनेसे तथा अन्यके अभावसेमीअज्ञात 
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( ५३० ) पक्षपातरदहित- [ बष्टम- 
सिक्किम 


। निधी पक्षसे भी अवाङ्मनसगोचर होनेसे भी अज्ञात 

ध 1 की अज्ञानीका क्या भेदं हैतिसके व 
भी ष्य दी इए । पिताने कहा-दे पुत्र ! अनेकं विधिप्‌अ 
वस्तुओ स्वरूप दै, जो जिस वस्तुका जेसा स्वरूप हे सतार 
जानता ३ सोई सम्यग्दशीं है। अन्य असम्यम्दरशीं ६ \ = - 
प्रकाश्य प्रकाशक) दश्य दरा, परय परक, आत्मा अनात्माके भिन्न 
अभिन्न ज्ञानियोको सम्यक असम्यक्‌ दीं कंते दै। तथावाङ्ः 
मनसगो चर अवाङ्मनसगोचर ब्रह्मारमाके स्वप ॥ भित्र अमिन 
्ञानि्योकोपम्यक्‌ असम्यशदशी ब्रह्मवेत्ता कदते द। जेसे-आत्मा 
सत्‌ चित्‌ आनेदहप वा सत्‌ चित्‌ आनद आत्माके गुण जानने 
वालको सम्यक अप्य दर्श कहते द ओर सम्यक ब्रहमात। 
एकस ज्ञाने सुखर्प्‌ मोक्ष ओर ज्ञान भिन्न अन्यसाधनसि सुख 
ङ्प मोक्ष जाननेवारेको सम्यक्‌ अपुम्यक्‌ दर्शी विद्रान्‌ कंदतद क 
तेते वाक्चुष आदि जञानम भी जान खेना इत्यादि अनेक द्टतिद। 
तैसे ही जो अवाडमनपगोचर ब्रह्मात्माके स्वरूपको जानते द 
सोर आत्मज्ञानी ई अन्य अनात्मज्ञानी. नदीं ई \ 

हे पुत्र! शमादिपूरवंह कमम उपासनाके अनष्ठानसे शद्ध अचं 
अत.करणविषे दी यरु उपदेशद्रारा एसा निश्चय होता द 
रीति नही । साधन भी कमं उपासना शमादि सफ़क दै अ 
जो अवाङ्पनसगोचरकर ब्रहमात्माको जानता दै सोई अनात्म- 
दीं ३ । ज्ञानी अज्ञानीके शिरपर कोह द्ध अशृङ्ग नदीं जोभिन्न 
भिन्न पर्हचान होवे । 
् डे त 1 त 

ब्रब्माष आ पयत्‌ स्वं ज्ञानी अज्ञा 
होती रै, इससे विपरीत हेतुओंषे स्वैकी निवृत्ति होती रै परत 
परमा अपरमा ज्ञानका नियम नदीं । कह भद्‌ ज्ञानी अज्ञानीका 
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। सगे ८. अचुभवप्रका । ( ९३१) 
पिरि > कः का "क चक क जड 


क्या हआ! हे पुत्र! सवं पदार्थोकि सामान्य विशेष ज्ञाने 
। मायाविशिष्ट ईश्वर विना सर्वं जीव ज्ञानी भी है तथा अज्ञानी 
` भी ई) एक पदारथके ज्ञानम भी ज्ञानी अज्ञानी जीव के जाते 
 § जेसे-माणिककी सम्यक परीक्षावाा माणिकका ज्ञानी कहा 
जाता ह अन्य नहीं । तेसे ही शिप विद्यावाल शिद्पज्ञ का 
। जाता ह ओर वही मवुष्य धुषविदयामें अल्पन्ञ है । धठुषविया- 
बाला शित्पविद्यामे अस्प्ञ है, इसी रीतिसे सवं समष्टि व्यष्टि 
पदार्थं जान छना । इससे यथाथं स्वप पदार्थोका सम्यक्‌ 
अम्यक्‌ जानना दी ज्ञानी अज्ञानीपना है ओर कोई चिह्न नही 
केवह इष्टिका भेद ह, सो मी स्वसंवेद है परसवेद्‌ नही।  - 
। ह पुत्र ! जब यह अधिकारी अपने नित्य ज्ञान अनत रूप 
 सवात्माको सम्यक अपरोक्ष निजस्वह्प जानता ३ तब किंस 
भु आदि साधरनोंकर वा चश्चुआदिजन्य ज्ञानोसे किस पादिक 
पदार्थो देखे नाम जाने । किन्तु. किसीकर भी नहीं दैवता 
क्योकि सर्वह्प आप दी ३। जसे-पंचधर्तोका कोई कायं अपने 
 सहपको सम्यक्‌ जानता है तो सर्वं नाम्य प्रप॑च आप शेता 
४ इदेताकर अपनेसे मित्र अन्यक्षो नदीं देखत । 





भ 4. 
` अपने मधुर शीतर द्रवतास्वहप जल सम्य जानता . 
सवै जल्प आप दोता ३ । जैसे-स्म्रदरष्टा निन विज्ञाने सुवे 
समर पदाथोको अपना आप दी जानता है सो सवासा होता 
तो किससे किसको देखे 0 भित्र नदीं देता । अन्यथा 
, भापको भित्र कल्पता ३, अन्यक भि जानक दी दुःख पाता है । 
आदि इन्द्रिय रात्मा नद! 1 

॥ ह पुत्र ] शब्द्‌, स्थ, हप, रस, गष ओर मेथुनजन्य खस) 
अनिष्ट समधजन्य दुःख, इष्ट सषधजन्य सुखःओर संकटप निश्च 
दि जिकर जाने जाते है सोह तेरा स्वरूप द। पुने कंदा-च्च 


४ 
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(५३२ ) पक्षपातरहित- ` [ अष्टम 
न 


मन आदि इद्रियोकर पादि विषय जानने आते ई इससे चश्च 
आदि इद्रे दी आत्मा इए । पिताने कटाई भ्‌! अ ०९ 
(बाण) सेवा बन्दूकसे निशाना बेधा प्रतीत होता भी & परु जब 
विचारं तो चैतन्य पुरषं बिना जड परतच तीरादि निशानेको केसे 
वेगे विन्त नहीं वेगे बयोकिः निशाना तीर्‌ बन्दृकं र ओर 
हाय चक्षु मनादि १ बिना कुछ नदीं कर सकतेतथा न जान 
सकते ई । पुरुप ही सब तीरादियोके न्यूनाधिकं हाखको जानता द 
तथा स्यूनाधिकमाव क्र सवता है । जसे मंदिरम्‌ दीपक बारिया 
राय बाहिर पदार्थो प्रकाशता हैवारियां नहीं तसे दात जान 
. लेना। तीरादियोके तर्य मनादि रैलीकिक पुरूपवतव्‌ आ 
है । इससे जड परतंथ म॒न इद्रियादि आत्मा नहीं 1 जेसे तीरा 
परप नद । ह पु । जसे ञ्ज सपके सम्यक्‌ विवेक समकालम्‌ 
ही रज्जविषे सपकी निपृत्ति ओर अकंपादिरयोकीशापिवस्ति २ 
अन्य प्रमाण वा अन्य साधनादि खोजने जाना नदी, जो खोजता 
ह सो भंतिमान्‌ ३। पितु ज्ञान समकार दी भय कंपकी निवृत्ति 
ओर रज्जकी भास होती ३ तैसे भसयकर आत्माके सम्यक जानेस 
दी वधकौ निवृत्त मोकषफो भातिवास्ते अन्य बरमा बा 
साधून वा अन्य फल खोजने योग्य नरी, जो खोज सोभ्रातिमान्‌ 
हे । ३ पु । यद्यपि भत्यकषादि प्रमाणोकर यइ मसार सत्‌ 
भाता है तथा प्त्यतादियोके ज्ञानम सायन भी. प्रतीतं हीते ई 
तथा हपादि ज्ञेय मी प्रतीत हेतेह तो भी यह चिपरी मिथ्या माय. 
माच ह । प्रमाता परमाण परमेयक ज्ञाता द्रष्टा ए्दाग स्वप्‌ ₹ 
जरिषुरी दुम्डारा स्वरूप नदीं । जंसे-स्वप्रकी प्रमाता ना 
प्रिरी सद्रूपे भासती भी ३ तथा भरत्यक्षादि प्रमाण पादिक, 
साधन भासते भी द तो भी मिथ्या मायामा द । स्वके < 
इद्ियादि पदाथ पकः चेतनय,आत्मासे दी परकाशमान्‌ ई १९ 
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एगं८. ] अनुभवप्रकार । ( ५३३ ) 


षा विना कोई मी स्वप्रे ईप्िय चयं षटपयादि पदाथ आपसमं 
प्रकाश्य प्रकाशक भाव नदी, तैसे आत्म्‌ द भरतयक्षादि भ्रमाणोका 
तथा सरव हश्यका प्रकाशक हैदर्‌ सृयादियोसेषटपटादिपरकाते 
नहीं किन्तु आत्मा दी इद्विय सूयोदि पदार्थोमि स्थित इइ 
मन इप्रियादिसदित सर्व पदा्थोको प्रकाशता है । जसे युर ही 
अदिस स्थित बारीद्रारा बादर सरव पदार्थो देखता दै बारिया 
नश । जैसे-दपणमे अनिक प्रतिविवोको पुरुष दी प्रकाशता द 
दपण नहीं से-दरषीनमे पुरम दी देखता ह दूरवीन नह । 2 
 खीनादि देखनेके साधन द । हेत ! इम्‌ कायकारण (व 
डी अविवेक दृ षटिसे प्रतीतिकी प्रधानता हनेषे अत्मा आति 
 स्फूति नद होती 1 जसे -रज्के अज्ञानसे केटिपत सप व 
 परषानताके प्रतीत दोनेते रज्ज भासती नी; तेस्‌ ९६५ ५. 
ओ इस सङ्खानके अन्तर गूढ छिपा इ आ है । विवेक | आः 
रजकी प्रधानता सुट मान होती ई, अपिवेकीकी नरी 


यावी ( इन्द्रजाली ) पुरषे द्टातसे भारमाकी असङ्खता । 
| कते -गाया्ी इन्द्रनाटिकि पुष एकं तंतु उपर ५. 
` पकके आप आयुधसहित तवप्र आश्य होके अदश्य ष) 
` कला हे एनः खण्ड खण्ड दोयके आप दं नीचे ५ ६ ( 
` प्रतीत होता ई पुनः पूर्ववत्‌ वैप्ा दी उट खडा ५ ५ 
। पिप इद्रजालिकके सम्यकसत्‌ स्वहूपको जाननेषा ५ 


द ओर मायाकेकार्यस्वह्पको परतयक्षादि ` 
| 7 । ना भा शा 

है कर आच्छादित भी अमायिक परमा च $ 
| लिमा मानते, अन्य स्वं लीला मिथ्य माए है। 
शतं आश्व्वान्‌ इष्ड ीलासदित मायिक नल 7 १ ( 
अने हे तैसे नित्य सुख प्रकशःनिजात्माह्पः महमा ^ ^ 
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(९३९) पक्षपातरहित- [ णष्टम- ` 





जालीने यह.नामह्प जाग्रतादि मिथ्या प्रपञ्च ततु पसारा दैः ततुपर 
आरूढ इन्दरनालीके समान जाथतादि्योके अभिमानी समि 
वैराट आर्दयसि अभिन्न विश्व तेजस प्रज्ञादि सभास अन्तःकरण 
जीव है सो अपरमार्थहप हे । तिनोमं ही युद्ध करना खण्ड खण्ड 
होना पुन पूर्वप दोना आदि सव॑ व्यवहार दै। जसे तंतु आङूढसे 
भिन्न दी परमार्थहप मायावी इन्द्रजाल पृथिवीविषे स्थित भी 
स्वमायासे अच्छादित अर्य है पूरवो्त युद्धादि सर्वं विकारोति 
रहित स्थित हे बुद्धिमान्‌ जानते है अन्य नहीं जानते । तैसे 
तुरीय प्रत्यगात्मा ठम्दारा सतस्वह्प इस कार्य कारण संघातके 
अन्तर स्थित भी स्वमायारूप्‌ व्ठसे ठका इआ भी स्वतः 
निषिकार दै। परन्त॒ रतयक्षादि प्रमाणोसे अहश्यमान इआ भी 
कोईैकं अद्धा आदि ४ युक्च ति अनुभवसे सम्यक्‌ 
अपरोक्ष कर सकते है अन्य नहीं । ३ पु । व्यि जाम्रतादि उपाधिः 
यसित ही म आत्माभी विश्वादि संज्ञाको पातारै। तैसे ही 
सुम्‌ उपाधियोसे तू चैतन्य दी वैरायदि सज्ञाको पातारै। उपायि 
यसि रहित तू दी शद्ध ब्रह्म कंडाता ३। से वामदे एक दी 
मनुष्य अनेक संज्ञा पाता भी सरव क्रियारदित शुद्ध मङष्यमाच है॥ 
जेसेएक आकाश षरादि उपाधि्ोसे घराकाशादि सं्ञ। पाता ध 
उपाधियोषिरहित शद्ध आकाश 1७ टै। हे एच ! तुम्हारा स्वरूप सर्व 
मनबदधिआदिकोकाअलभवकरनेवाका मनादियोकेअंतर स्थित 
इसीसे मनादियोसे अदृ दै नसे-सरव स्वभसृशटिका अच॒मव करने- 
नाला स्वणदरश सर्वस्वप्नसृष्िकेअन्तरस्थितहै,दसीसेस्वप्नसषिसे 
समद्रशाअज्ञात अपित्य हआ भी सवका दरष्टा हं । ह पुत्र ! तृचेतन्य 

धमाधमसे नाम्‌ माया तत्कायंसे रदित ३ इसीसे त शात दै। 
वञ्च दष्टाका दष्टा कोई नदी, तु चैतन्य अजागरत्‌ अस्वप्न, निद्रित 


९ नतादियोके अमिमाती वादि पी ती चोदि 


सगे ८. 1 „ . अनुभवप्रकारा \ ५ ( ५३९५ ) 


। इनका द्रा ह  जेसे-काष्ठमे दस्ती आिषुतखिर्योका काषटविरोष 
। अधिष्ठान आधार दै काष्ठसे इष्ती आदि भिन्न हं नदीं तेसे तरू 


न्य्‌ इन नामरूप आकाशादि पुतखियोंका अधिष्ठान ई क्योकि 


। असत्‌ जड दुःख दृश्य कंलिपतके तुश्च चैतन्यका सत्‌ चित आनद 
` स्वभाव जदा देखनेमे आता है अिषठानसे विषम सत्ता धमकी 
` कदी ३। तात्पर्यं यह कि, अस्ति माति भ्रिषख्प्‌ आत्मासे जो 
` भिन्न मासे सोई भमका शप है । इससेतू दलीख्देकेविचाखषटाका 


स्वभाव ओर दश्यका स्वभाव जदा जदा ६। कयो कि,एकमें करता 


` ३ सम्यग्दर्शी श । ३ पुत्र] वाङ्मनपगोचर करके जो ज्ञान दोता 


सो नामङ्प जाति गुणश्चिया सवेधवाचपदार्थोकारीज्ञान होता 


| सो आतभ्ञान नदी किन्तु मिथ्या भातिङ्प्‌ ज्ञान रै । सम्यक्‌ अप- 


रे अवाङ्मनसगोचर जो निजात्म ज्ञान दैसोई सम्यक ब्रह्मम 


ज्ञात ह वास्तवसे इन दोनों बृत्ति ज्ञानोंका निजातमा द्रशा ह 


इषीसे कथन चितनसे अगोचर है ज्ञेसे-स्वप्रनरोकेवाङ्मनसगोचर 


। अबाद्ूमनसगो चर दोन ज्ञानोका सप्नद्रशा हे दोनोंका विषय 


। नदीं। हे पुत्र ! जसे शद श्फटिकमणि दर स्थितरक्तके प्रतिषिब्‌ 


सहित भासती भी वास्तवसे द्ध स्फरिकमणिको लाङरंगवारी 


जानना भाति हे। 


जाता है तो स्वप्र जाग्रद्‌ 


दोर स्वप्नकी वुटयता 
पुने काद पिता। स्र अस्पकालस्थायी दै जर जामद्‌ 
दीधकारस्थायी दै, समश लाभ 4 
| ड 
1 न तुल्य कैसे कदा ६1 पिताने कदा- 


हे पु ] जसे-रज्डविषेक्पकी दीना पुरुषको प्रतीतिहुईपुनःतिसी 


` सुधिये तिसी पुरुषको माल | जलकीरकीर अलपकालग्रतीत 


(= 
£; 


होकर पनः तिसी रज्खविषे तिसी पुरूपको पुनपूर्दवत्‌ पप प्रतीति 
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। भक 


# चछ) - क 
५३६ ) पक्षपातरादेत- [ अष्टम~ 





दाधकाल माला देड प्रतीतिरदित तो त्र दी विचार कि, वेया सेद्‌ 
हआ छ नहीं इआ। जसे-स्वमरमे स्वप्रपांतर होता है तो प्रथम 
सरके देखे पदाथ स्वमंतके इए भी वैसे ही रहते र ओर स्वध 
तरके देखे पदाथ प्रथम स्वप्रमे वही नदीं रहते यद अनुभवसिद्ध 


ह षन । सवं जाग्रतादि पंच तञ्च अयिष्ठानमे स्वप र सर्पवत्‌ 


समान ही कट्पत ह चित्‌ भेद नहीं । 
आच्मा ही सवं प्रकाशक । 
हन । जसे सूरं नेमोमे स्थित हआ हआ ने्ोको प्रकाशता 
ओर नेबह्ारा रूपको भी रकाशता द तैसे : चैतन्य मन प्राण देह 
इद्ियादियमिं स्थित्‌ हआ हआ मनदृद्रियादियोको भीषकाशता है 
ओर मन इद्रियादियोद्वारा सब जगतका व्यवहार सिद्ध करता है. 
कयोकिःतुजच आत्मासे मित्र स्वं जड दै । ह पतर! मन संकपदवारा 
केमसे सं पदाथसे धितनरूप संबंध करता दैभरयह आत्मा म॒न 
पटचनेसे पदरे ही मनविपे तथा नाम षप पदार्थोमिं अस्ति भाति 
मियड्पसे भात ६ । जेसे-वायुके वा वासे चलाये तृणके अन्य 
स्थान्‌ ने पदले री आकाश वायुम तथा स्वं पदाथेमि प्रात 
। जस-स्वममे स्वपरनरोके अन्य स्थानम पहेचनेसे पदरे दी 
अ सवभनरोको हाजिर इन्र है। जसे-जेहां तरंग जावेग्‌ 
र 4 यह्‌ दा वा गे 
इरयो अन्तःकरणकं जो जो वृत्तियां स्वतंज 
ध मद्वारा उत्पन्न होती हसो सो आत्माके कार कर भका 
त इ स ती है त तपाये रोके कट- 
रित न चनगारे निकलते दसो सवं अग्निकर भका 
अत्माकी एक ङूपता। 


ह पुत्र] जेसे-एक दी सूर्यं जकके अनेकपा्मेअनेकरूपदेल 


पडता ६ प्र वास्तव एक ही ह तैसे आत्मा तेरा स्वरूप अतप्कर- ` 
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द. अनुभवप्रकारा । ( ५३७ ) 

। णादि उपाधिकर अनेकप इआ ी वास्तवे एक्‌ हप इ ६। सत्‌ 
` पित्‌ आनन्द्‌ स्वरूप निजात्मा दी इःखोसे रहित अपरोक्ष युख 
| गक्ष स्वरूप है। अन्य अनास संसार दुःखङप बन्ध रै आगे जो 
। इच्छा होय सोई कर । | 

| ज्ञानीको ध्यानकी कर्तन्यता ओर भकर्तंञ्यता 

षने कहा-ज्ञानवाचको आ ध्यान क्तेम्य है वा नदी 1 पिताने 
` कंहा-हे पु ! जब शुद्ध द्पेणसे सम्यक अपना घस्‌ देखा तो कंड 
। एनः खखका ध्यान करना चाद्ये कि नदीं! पुनः दरपणसे षुख देखे 
। तो विलासा ह कतेष्य नदीं । हे पु! प्रत्यगात्मा तुम्हारा स्वह्प 
स्वभावसे ही बन्ध मोक्षादि वि्र्पसे रहित दे । परन्तु सभ्य 
। -आत्मज्ञानरदित स्वल्प अपनेमें बंध मोक्षकी कल्पना करके पुनः 
। तिनकी निवृत्ति पराप्तिवास्ते अनेक प्रकारके यत्‌ कसे इए इख 
। यते हैः। तसं आप ही आत्मविचारकर खख पाते ई । इससे आप 
दी सुख दुःख कल्पता है ओर आप ही मिटाता हैतो यदी माणिक 
` दा+जैसे आकाशकेससूपका अज्ञानी नीरता रजादिं मदिनता 
 आकाशको मिन जानके तिसकी निवृत्तिके वास्ते यतन कर परत 
सम्यक्‌ आकाशके स ज्ञानी आकाशम मछिनिता जानता 
` नेदं इसीसे यत्न करता नदीं । व 

„ इ पुत्र जैसे-पंच विषय सरव ्रहमादि लोकम्‌ एक सरीखेहै व 
` जैसे पोडशकलारूप युक््म शरीर सव॑ ब्रहमादिसे ची यीत$ स्थर 
 शरीरोमे एक ही सरीखे है तैसे यह मनादिकोका साक्षी आत्मा 
` पिष्णतसे चोदीपर्थत निरविकारअसंग निर्िकरप सत्‌ चित्‌ खलडप 
` च मोक्षसे रदित एक सरीला सर्वके दयम्‌ स्थित है । इसीसे 
। अहण त्याग आविभाव तिरोभाव अपना आप होनेसे होता नी । 
| परम समाधि 


धि-परभ पदाथ । 
। = प॒ समाधि चित्तके क्िकषेपषूप्‌ असमापि 
ल न यही परमसमापि है। 8 पुत्र ! मनः 
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(५३८ ) पक्षपातरहित- [ अष्टम 


०39 किन आविक डि उच व खि नज प्डथिन्ड विय नय अकेन चय 


सहित प्रतिर्बिबहप जीवको समाधि आदि कम करना दैवा न्दी 
करना, परन्तु ईिबरूप सूर्यं आत्माको नदीं करना यह प्रत्यक्ष सिद्ध 
, ३। प्रतिर्बिबककी समाधि क्या रै 1 चल अचर जलय स्थित भी 
बहप जाननाओौर प्रतिषिबकी असमाधि क्या है ! आपको ,, 
विवसे प्रथक्‌ जानना; यही समाधि असमाधिका स्वरूप माम 
देता है. जो रविव प्रति्विबके कर्तव्य आपमँ माने तो भांति ३॥ 
तू बभूत आत्मा त्यागका त्याग कर, वैराग्यसे वराग कर, समाधि 
असमाधिको सिद्ध करनेवाला प्रथम स्वतः सिद्ध आपकोजाननेवत्‌ 
जान, जो सुखीवत्‌ सुखी होवे । यदी ब्ह्महप स्पशं योगहूप 
समाधि है । निविंषाद स्वको सुलभ अत्यन्त हितकर है । यदी- 
्रहमविद्नका धन दै । शाश्च विद्वान्‌ ओर स्वरूप अदभवके सम्यक्‌ 
विचारसे अधिकारियोको सुलभ प्राप्त ३। 
आत्मा अनात्माका स्वभाव तथा बन्ध मोक देतु अष्टतंव्यना । 

६ हे त्र आत्मा अनात्मा दो वस्तु तिनके मित्न भिन्न स्वभाव 
ई आतमा अनात्मा नदीं होता ओर अनार्मा आत्मा नदीं होता द 
` तम भरकाशवत्‌। दोनो मध्यमे आत्मा वा अनात्मामेसे किसी 

तञ्चको अमत्यय अवश्य करना ही पडेगा; करयो कि ती परी वस्तुका 
अमाव 2 किंसी न किसी पदाथंविषे अहेमत्यय विये विना मन 
3१ ध त सम्यक्‌ विताग कृ न मध्यमे तु ह 

, आत्मा वा अनात्मा 1 जो तु आत्मा र्यं कारण 
सघातादि अनात्मा तथा तिसकेषम ४ तञ्च आत्माको 
द्रष्टा होनेसे तञ्च नदीं पच सकते । जो तू अनात्मा है तो अनेक 

यत्रसे भी जन्मादि बन्धन दुर दो सकते नहीं क्योकि दोनोका 

स्वतःस्वभाव सिद्ध ै। इससे दोनों रीतिसे तुञ्चको बन्ध मोक्षकी 
निवृत्ति प्रातिवास्ते अनेक साधर्नोका कर्तव्य निष्फल है । यदी 
रीति द्रष्टा ओर ह्यपि, प्रक रेयैविषे, असत्‌ सत्विषे" जई 
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गे ८. ] अनुभवभकारे : (५३९ ) 


| नधन दयम 
| न) 1 0 छक क व [र ॥ 


। वैतन्यविषे, सुख ओर दुःखविषे, एणं अपूणविषे, संगी असंगी 
विषे स्वाभाविकं नितिकेत्प्‌ ध सेसारी श 
वाङ्मनक्षमोचर अवाङ्मनस्षगोचरविषे, नतिकार सु ए 
परा शुढ अश्ुदधविषे इत्यादि सवं पदार्थं जोड लेना । तातपयं 
यह कि, पूर्वोक्त विशेषणेमि एक तो अनात्मादि कायकारण प्रच 
श्यकोटिका है ओर एक आत्मादि विशेषण ब्रहमात्मकोटिक्ा ६ 
ज्ञो अर्थं आत्मानात्मामं किया है सोई अन्यम मी जान लेना । | 
३ एच ! सम्यक्‌ विचारके कद-तु अब आपके क्या जानता हा 
पुने कहा-३ पिता ! आत्मानात्मादि विचारका निश्चय 
चितन, अहंमतयय करना अंतःकरणका स्वभाव दै मेँ चैतन्य त इस 
स्वभावते रदित मन वाणीसे अवाच्य स्वयपरकारा< 1 है स्मे 
ज्ञाने न जाननेका मागे नहीं । सञ्च चैतन्यको किचिन्मात्रभी वन्ध 
मोक्षकी निवृत्ति भापतिवास्ते कर्तव्य नदीं । यदी दमारा निश्वयरै। 
ह पुत्र ! वाङ्मनसगोचरादि विशेषणसदित मनादि दृश्यको तथा 


सुकृटं अपना दरष्टा स्वदूप मत मानय । 
(१ सकटपादिर्मकि ्मूलनोरलव-( ृष्णका ध्यान ) 1 


षण्‌ आप द । & दश्यरूप शषजज् करुष्णको मत 
क शा भक्ति भी अभक्ति ह ओर पूजा भी अपूजा है।सम्यक्‌ 
कृष्णकी पूजा यही जाननी किं क्न ्षवन्नको जदा जदा जानना! 
३ षु ! मायाहपी परथ्वीविषे तखा विद्या्पी बृन्दावनमें इस 
सवातरूप मंदिरविषे अन्तःकरणह्प दिंडोठेमे स्थित ्षेवज्ञरूप ए 
तुञ्च कृष्णको सच्च रज तम रप डोरियषि चिदाभासगुक्त ६ र 
ह्य जीव पुजारी हलानेषत्‌ इला रहा इ. शी त अनेक स 
आसुरी गणप पुष्पोंकी सगय लेनेवत्‌ लेरदा ३ त तिनको 
प्रकाश कर रहा ३ मन चक्षुभादि इद्रियरूप लोग तेरे द्शन कर 
प्रसन्न होते हे नाम आप अपने विषयमे वुञ्च कष्ण क्षेबक्ञके) सतता 
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(५४० ) पक्षपातराहत- [ अम 
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र्फतिकर परवृत्ति निवृत्िक्षप व्यवहार करते ह । शब्द्‌ स्पशं इयं 
रप॒ गन्धविषयश्प भोग्य नामरूप प्रपचष्पी थारे रखके पूर्वोक्त 
जीव वा मायाविशि्ट शबलमरह्न चिदाभाससदित मायाङ्प ईश्वर 
महत्‌ तुञ्च ृष्णको सुख द्ःखका अयुभवशूपी भोग लगाता ३ नाम 
तरू चेतन्यदी सुख दुःखादियोंका अनुभव करनेवाला है, अन्य जड 
नही शरीरमें रोमावटी तञ्च अगि पृक्षोके बगीचे है । तु दी क्ेवन्न 
कृष्ण अवाङ्पनसगाचरकर कथन चितन करनेवाली ब्रह्मवियाह्प 
उदधि राधासे तथा द्विक अनेक दृत्तियांपी ;गो पियो वक्त 
बन्दावनमे रास खेखःरहा है नाम सर्वं कत्तौ भोक्ता त्यागी भी 
कत्ता अभोक्ता अत्यागी अपनी मदिमामें स्थित ३ । पंचथूत 
तेरी पूजाके पात्र ई। पचफोश पूर्वोक्त म॑दिरके किवाड ह । अस्ति 
भाति प्रियरूप .सम्यक्‌ अपरोक्ष निजात्मज्ञान मेदिरकी प्रिकरमा ३ 
वरयोकि परिकिमा करनेसे ठङुर बीच आजाता ३, तैसे सत 
चित्‌ आनंद स्वह्पसे भित्र तञ्च ब्र्मातमाका स्वरूप है नदीं ! 
ति स्मृति विद्वानोका अनुभव मेदिरमे षण्टेके समान ह । सूरय 
चन्द्रमा दोनों डके समान ह । तारागण अंतर बाहर छरे 
दाकर तुर्य ई । दिन राभि नगारके समान ह । जगतका 
-प्वताभाव्‌ दृढ निश्चय इम मेदिरकी शोभा ३ । घ्म अर्थ काम 
मष मद्रके चारो कोने है । विषयोमे आरती मेदिरकी कांति शै 
यच हषणा धन ईषणा वित्त इषणाका त्यागरूप मनोनाश 
वसिनाक्षय ओर तत्वज्ञानरूपी टढुरके माथे तिलक ३ । 

अपने कोयं सदित माया अविद्यारूप मले भँ सत्‌ चित्‌ आग्‌ 

4 ६ । यह्‌ निय ठङ्करका स्नान है ओर अंतर बाहर २ 
मता दश्यका मे सत्‌ चित्‌ सुखरूप ब्रा आत्मा ट 
पिह नह्नाकार इत्तिहूप तुलसीं ठङ्करपर दै । अपनेस।हइत 
१ दर्प जानन एवं सवं कायिक वाचिक मानसिकं व्यवहारमे 
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षग ८. ) अनुभवप्रकाडच । ( ५४१; 


निष्कर्तन्यता चितन त॒ञ्च गङ्करक़े भूषण ई । मँ परिच्छिन्न नहीं त्‌ 
ही ह यहीं नमस्कारस्य स्तुति हे \ भुञ्च अस्ति भाति प्रियहूप 
आत्मामे नामङ्प जगच्‌ है ही नहीं, यई दढ निश्चय तञ्च गङ्करका 
चरणामृत है । मे आत्मा धिणणातीत य॒र्णोका साक्षी दं यह निश्वय 
ठङ्करी पान बीडी ३ । संसारख्प जड पुतरीकी चेष्ठा करने- 
वाला आपो जानना दी ठम्डारी आरती है । मनहपी वाके 
फुरणे अरणे तँ चतन्य आकाशवत्‌ सम द, यदी तञ्चको पंला 
हो रहा है । जसे सूर्यकी किरण सूर्यसे अभिन्न ६ तेसे नामरूप तञ्च 

चैतन्यम अध्यस्त हनेसे तञ्चसे अमित्र दी ६ यदी तेरे आगे धूप ईै। 

मन इद्वियोका दमन दी मदेन है। जो इस प्रकार ध्यान करता है 
इसी लोके वा ब्रहमरोकमें ज्ञानद्वारा मोक्षको प्राप्त होता ह । 


मोश्च आधिक ्धिकारी । = 
हे एच ! सम्यक्‌ आत्मज्ञानीकी सवं वेष्टा समाधिरूपी दी है 
जैसे-इप सेधातकी स्वं चेष्ठा पंचधृरतूप दी ई । आत्मज्ञानी 
मोक्षी नहीं इच्छा करता अ मोक्षको पाता दै । जसे -पक्ञा फलः 
क्षसे न गिरनेकी इच्छा करता भी बलात्कारसे नीचे गिर पडता द 
ओर बरह्मात्मा अज्ञानी मोक्षे छि शास्‌ पा कता भ मोक्षको 
नहीं पाता, जेसे-कूपमे पडा परप लाखो बार इृदनेसे बादर नही 
निकस्‌ता है । इससे सभ्य दई इ अभिमान त्यागपूर्वक आत्मदर्शी हो 
र, 








स्याग । 

हः-सुभ्यक्‌ त्याग कथा ह ! पितने कदाःदे पुर ! जसे- 
४ विलौनेमे भौतिक पदाथ, वटपटा दर रज्ज सपादि 
पदाथामे स्वप्र पदा्थमि, जल स्व चीनी, पंचधृत, मृत्तिकाशततु, 
रज्ज स्वमदरषा आदिरूप सम्यक्‌ पि चारपूवक बुदि करनी नाम 
जलद कारणत भिन्न तरंगादि कायो मिथ्या वा अभाव जल- 
हप जानना दी तर॑गादियोका त्याग है। तेसे नामह्प्‌ कायं कारण 
संघ।तक्प्‌ श्रप॑चमें अस्ति भाति प्रियह्प आत्मब्ुद्धि करनी वा 
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( ५४२ ) ५ पृक्षपातरदित- [ अ्टम- 


9 











युवेक्त आत्मासे मित्न सवं नामषपको मिथ्या वा अस्यताभाव 
जानना दी प्रपचका परम त्याग है, एकको महण एकको त्याग करना 
इसका नाम त्याग नदीं क्योकि, जबतक शरीर है तबतक हजाोषार 
अनेक पदार्थोका त्याग ्रदण्‌ होता है। कार्यको कारणडप जानना 
डी कोर्यका परम त्याग है, तेपे इस नामह्प प्रपचका अस्ति माति 
प्रियश्य आत्मा वितं उपादान कारण है ओर नाम रूप कटिपत 
है, इससे आत्मा हप दी रै, कट्पित वस्तु अपिष्ठानसे भित्र 
नदीं होती, इस निश्चयका नाम त्याग ३ । 


तीन मरकारका निश्चय । 

हे पुत्र | अपनेपदित सवं कायं कारण प्रपंच अस्ति भाति 
प्रियहप आत्मा दी ह इ विधिपक्षको अदण कर वा वाङ्मन- 
सगोचर कार्य कारण ससारसे मे सत्‌ चित्‌ आनंदरूप आत्मा 
` अवाङ्मनसगोचर ह इस निषेवी पक्षको महण कर वा विधिनि- 
पष दोनो मन वाणौका कथन चितनहूप अनात्माका इसते दृश्य 
हमै चैतन्य विपि निषेधे रदित ई । षुञ्चक! दी विधिनिषेध 
सिद हेते दै । मं चैतन्य विधि निषेधका विषय नदीं ह। 
ओर विपि निषेष भी भ दी हं स्व रूप होनेसे। इन तीनां निश्च 
यसे मित्र ओर निश्वय तुञ्चफो भमका हेतु होगा तथा ससारका 
कारण होगा । आगे जो इच्छा हो सोई कर । 


मलुष्यमा्को सआारमतत्व पानेका अधिकार । 
, इ पुत्र! चारो वणौभम पुरुपके मलरदित सेदं वर्ोपर दी 
ओ चढता दैः मणिनिपर नदीं चता । रगो छ पक्षपात नहीं 
चाहे किसीका वन देवे । तैसे शम दम अमानित्वादि तथा 
सत्‌ समाषणादि धमोतुष्ठानकर शुद्ध अन्तःकरणमें दी यर शाद्च- 
दरा निजात्मबोच होता ३, अन्य कोई जाति निजार्मबोधमे 
कारण नहीं । यह सर्वके अनुभव सिद्ध ३। 
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सगे ८. | अनुभवप्रकारा । (८ ५४३ ) 
का पका पा का 0 ।।।।।०।।।। कारिक तिन कथिक सदि "कि ककन क निक्यन्डि 


साधन-( शाका असाधारण सकेत ) 
हेयं ! निष्काम कर्मोके अवुष्ानसे छ्द्ध मनकर ओर सगुण 
` वा निथेण उपासनाके अयुषठानसे निश्चल मन कर । पश्चात्‌ ज्ञानङपी 
` रङ्ग चठेगा, अन्यथा नहीं चटेगा वा निरंकार सरखइद्धि आदि ` 
। साधनसे शरुभक्ति कर, गरतेवासे भी दध अन्तःकरण हुए पी 
। ज्ञानरूप रंग रुगेगा । यइ शाञ्चकञा असाधारण सकेत ६ै। 


सशण मौर निण बह्म । निश 

प्रे कहा-३ पिता । ब्रहम सगुण है वा नियेण है † पिताने 

कदा पु किरंकारी नाम करके जीव विशेष्‌ है, उसके एक 
दिनमे स्थाभाविक अनेक रंग बदङते है । तिसको न जानता इ 

 नगरनिवासी पुरुषने वनवासीसे पचा कि किछ्कारीक् खलं 
रग है वा सेद्‌ 1 उसने कडा-कि खार भी यदी होता है ओर 
सेद्‌ भी यदी होता ३ । तेते दी हे पु ! सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप 
तेर स्वप दी सगुण ओर निशैण दोन रूप है अन्य नी । मूस 
विवाद करते है। द पुत्र! जो हर निेण होवे तोसयुण मानने 
बाोको दंड देवे ओर जो ईश्वर सगण हवे तो, नियण मानने- 
वाको दंड देवे । जो जीव्‌ ईश्रका भेद होवे तो अभेदक 
दण्ड दमे, जो अभेद हो तो भेद्‌ मानना दण्ड देवे । एत 
डी अन्यवातोमे जोड़ ठेना । इससे तञ्च सत्‌ चिव्‌ आनद परत्यक 
आत्मासे भिन्न सब असत्‌ जड़ दुःखरू करिपित ६। 


ता हृं ओर तुम ॒शओो्रों बिना अवण 
बिना कता इ आर 
य ५५ ईश्वरका तथा सर्वं जगत्का सिद्धकतां ६। तु 
नही होवे तो जीव ईश्वर जगतूको कौन जानता है१सोतेरादी 
सव मनौत ३। आजतक किसीने भी जीवेखरका साक्षात्कार किया 
" नहीं । यद्यपि शान्च प्रमाणते साक्षात्‌ विष्णु आदिं मूतिमान ` 
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अ पकषपातरहित- { अषटम- 
ईश्वर देखनेमे आये ह तथापि साक्षात्पञ्चभूत वा मायाूप अन्य 
परुषोकी व्यक्तर्योकी समान ही उनका व्यक्ति तथा व्यवहार देख- 
नेमे आया है ईश्वर दहै वा नी, यह ईश्वर जाने । जो ईश्वर जग- 
त्को रचके आप तिसमे प्रवेश इआ है, सवं ईर ही है जो नहीं 
तो नदी क्योकि बुदि आदियोका साक्षी, अन्तर्यामी, षट व 
विकाररदित, सत्‌ सुख अव्यक्त निज चैतन्य भित्र स्वं जीवेश्वर 
मिथ्याजड ह सो चतन्य तु रै, जो चैतन्य तु न होवे तो मनादि 
जडके समान्‌ स्वहूपको तु जाने परन्तु त मनादि्ोको जानता 
ह, इससे तर दी चैतन्य सिद्ध हआ । तु दी मनादियोको सिद्ध करता 
2 मनादि तको सिद नरी करते । तसे ही स्यादि सदं पदा्थमि 
जान दना । ६ पुन । सुन सुनके अपने उपर ईरो तु क्यों 
भापता ६1 जेषे चक्चवतीं राजा भमसे अपने उधर अन्यराज 
१ तानम्‌ । विचार देख तुच मनादियोके साक्षी चैतन्य अत 
1 थ ईशर किसी वेकुादि देशमें है नदीं व्योकि 
(2 ५ ६ 1 भसत्‌ मिथ्या इश्यपदार्थोका आश्रय मत कर 
५ द दरा तू शी सत्‌ चित आनंदङूप आत्मा ३। 
9 स क युर्पोके मनकी कटपना दश्यहप अनेक वै 
५ आदि ईश्वरोको मनोत सफल होगी तो सवेके 
4 चित आनद साक्षी आत्माषूप मनौतमे 
न क्या न होगा ! किन्तु अवश्य होगा क्योंकि दोनों 
९ मतिपा्य ई । अथवा दोनों भावना माया वा अंत 
हा परिणाम ६ । यदि सत्‌ ई, तो दोनों भावना सत्‌ हे असत्‌ 
1 य है । परन्तु ५ स्के अनुभवसिद्ध आत्मा्प 
५ 64 पष मातोसे नदीं होता । बदिसंख बुद्धि पुषुश्षको 
५ ५ सतक कथन्‌ किया जो देशकाल वस्तु भेद सहित विष्णु 
९१ तिनके मिथ्यापना अर्थात्‌ स॒म्यक्‌ बाध्य जानकर 
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_। ना 
| १ 
| 


पगे ८. ] अनुभवग्रका । ( ५४५ ) 


जिवि वयित 9 कारि रकन कवनकिकनछरै कनवा छर 9. ०७७०३७३ ककन्देन ॐ क कविय 1 


। हो जाता ३। त॒ अपने सत्‌ चित्‌ आनन्दषूप आत्माको दी ईश्वर 
 जानजो ( ईश्वर श भय राखे ५ मान. 4 
“यह सनादि्योा साक्षी सत्‌ चित्‌ आनन्दह्प निजात्मा भं ई" 
` देसी भावना कर, जो वदी ङ१दोते। जो एसे नदीं _जनेगा तो 
। असत्‌ जड दुःखह्प माया तत्कार्यं पदार्थोमध्ये किसीको तू ईश्वर 
आत्मा निश्वय करेगा तो, अंतमे वरी माया तत्कायं असत्‌ जड 
 इखहूप होवेगी. क्योकि, वैङण्ड आदि जानेकीमावनाही कारण ह 
तो पएर्वोक्त रीतिसे निज आत्माको ईश्वर जानना भी भावना दी 
आगेजो इच्छाद्ो सो कर्‌। 


मनके रोकनेका उपाय । 

पुने कहा-३ पिता ! मनके रोकनेका उपाय कदो! क्योकिमिन 
रुके बिना दुःख होता ह रोकृनेसे उल होता ई एसे शा्चमि सुना 
 ६। पिताने कहा-ई पुत्र ! जेसे-घटाकाश वाशुके रोकनेका उपाय 
` पडे ओर व व सुख दुःख माने व 
। खप्रदरषठा स्वक्रनके मने रोकनेका उपाय पूछ तथा 
| केसे इषे शोक माठ पेषे तेरा प्रभ दै हे पुत्रा आकाशका वायु 
 धादर जावे तो वमस प ५ 
` जाता नरी आकाशे गीतश दी वागु (स्यत्‌. अका 
| नस | बाहिर न जान। दी वायुकारुकनाै सो 
स्वतः सिद्ध ह तया वायुके सकने न स्कनेसेआकाशकोहानि लाम 
भी नहीं तैसे ही स्वपद्र्टाके अतत. दी स्वपरसृष्टि £, सो बाहिर 
। जावे नरी, जो बाहर जवे तो रोकना चाहिये । इससे खम्रसुिको 
` स्क्रष्टाने स्वतः सिद्ध दी रोक ख्खा दै अब नवीन नरीं रोकना 
ओर स्वप्रके मन रुकने न सकनेसे स्वमद्र्टाको दानि लामभीनदी 
` इत्यादि ओर भी दृटा जानके दार्टीतमे जोड लेना । देषु । 

मनादि रपं तञ्च सचिदानन्दरूपआत्मामेरज्डसपवत्‌ करिपत ई, 
| ट 


(-, । 
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म ज्य 


सो स्वतः शीकटिपत वस्तुको अधिष्ठाने रोक रक्खा ह अधिष्ठानसे 
पथक्‌ कटिपत वस्तु भासे नदीं । ह पु ! जेसे-सुयंके आभाससदित 
तालाबका जल हे तथा नालीका जर भी आमाससहित है तथा 
केदारेका जर भी समासःदी ै। इस बरिख्िपुटीको पुङ्ष चा 
तोड देवे चा बना लेषे, चाहे न्यूनाधिकं भाव करे, अिपुटीके सव 
न्यूनाधिकं भावाभावको जानता है । इष जड शरिषुटीका एुङ्षरी 
मालिक है यह अनुभव प्रत्यक्ष दष्टा दै । तसे दी अत्र प्रमाता 
प्रमाण प्रमेयादिं जड त्रिपुटीका तरू दी तुरीय आत्मा चेतन्यं ही 
मालिक ६ तथा बिपुटियोका न्यूनाधिक माव जानता दै इससे 
निपुरीका द्रष्टा तर ही चैतन्य निर्विकार रै । हे पुत्र ! तू अपन 
ुत्रपनेके अदेकारको त्याग! मै पितापनेका अदंकार त्णगतारह म 
वाणी विना कदता ह, तू ओत बिना सुन ओर कद ।परतुेसे कद 
जिससे परे कहना सूघना, सुननाः स्पशे करना, देखना, रसकेन, 
ध्यान करना, जानना आदि व्यवहार बाकी न रदैअथवास्वेकदनाः 
सुनना सधना, देखना, स्पशं करना, रस खेना, ध्यान करना, 
जानना आदि्यवृहार आजावे जसे पंचूतोकेजाननेसेसर्वभोतिकं 
प्दाथ्‌ जाने जाते है एसे दी पंचभरतो सहित माया तत्काय॑स्व पदाथ 
जिसके जाननेसे जाने जाते ई एसा जानना सुनना चादिये । 

<  ब्ाञुर खोर इन्द्रकी ड़ं । 

दे पु । इससे त इद्‌, अज्ञानङ्यी वृत्रासुरको विष्णुरूप्‌ रुकी 
सहायतासे ज्ञानरूपी वकर हनन करेगा तोनिभय राज्यमोगेगा । 


देपुत्रतु अदस्याङषी अवियसे तु चैतन्य साक्षी इद क्यो 
एकमेकं होता है! विद्रानोकी निष्ठाको महण कर । मूख मत हो । 


"्वन्द्रमासे यृदस्पतिकी खीका दरण प्नौर उखसे बुधकी उरग््ति । 
ह पुत्र! शमादि अनेकं देवी गुणोंहप देवतोकर पूञ्य विवेक 
ङ्प बृदसपतिकी ब्रन्नविद्याह्प द्धौ ओर चतुष्टय साधन सपत्न पाप 


((-0. 1\/॥111041/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


रिरि 


+ च 


शग ८, ] अनुभवप्रकाश । ( 4४७ ) 





चर तज दा छि क ज ० तकन नक 





नद त-य नि सिने केन्य "2 =छर०रछ 9.०4 कि चति कणि 


। रूप तप्ततासे रहित तञ्च अधिकारीहप चमाके संगमसे बोधरूपी 
। अप्‌ पू उत्पन्न देवेगा तो वेध मोक्षकी निदत्त प्ाप्तिवास्ते सव 
 कतव्योसि अकरतभ्य दोवेगा 1 आगे जसी ईच्छा दो तेसे कर । 


सदज समाध । 


पुथने कहा-चित्तकी एकायता विना आनद्‌ नहीं आता तो 


। चचित्तकी एकाग्रता करनी योग्य ह । पिताने कदा-इ पु । चित्ती 
 एश्नमता स्वमावसे दी आप होती रहती ह तेसे यत्न विना दी इरवक्त 
। नामद्प्‌त्भक साखिकी राजसी तामसी पदार्थोका वा अध्यात्म . 


आधिभौतिक आधिदैविकं पदार्थोका वा माया तत्का्यङ्प 


| पदार्थोका स्वाभाविक दी :चित्तकी एकामतापूर्वक दी ज्ञान होता 
 रदता है क्योकि ज्ञानपूर्वक दी दारी ठम्हारी तथा सबं जी्ोंकी 
इष अनिष्मे प्रधृत्ति निवृत्ति होती रइती हैआनेदस्द्प आत्मा दी 


स जनन न 


सबका इष्ठ है सो एक पदार्थोकषा ज्ञान एक क्षण रहे वा दो क्षण रह 
चारव। आठ वा दश क्षण ध ध स ५ है। 
इसी तरह दरवक्त दर पदाथा पृत्तिषप ज्ञान अदल बदल होता 
रहता ह। प्रतु यह नियम देखनेमे आता ६ कि किचितकी एका- ` 


अता पिना पदार्थका ज्ञान होत] ही नदी, तु क्षणम वा दो 
। क्षणमा्र वा चार क्षण एकार दधिषे शी पदार्थक्रा सम्यङज्ञान हता 


त 


३ सो आनेदस्वहूप तथा ज्ञानस्वङप निजात्मा ही ६ अन्य पदा 
नही है सो निजात्मा स देशमें सवं कालमे सवं वस्तुमे आकाशके ,. 


` समान णं एक न एकवस्तुका सर्वकाम स्वाभाविक ज्ञान बना 


रहता ह इससे यह सिद्ध हआ कियट्न विना स्वाभाविक वृतिज्ञान 


` प चित्तकी एकामता सिद्ध इई ओर चित्तकी एकामतानिमित्तक 


आत्मरूप सखकी प्रगटता मीयत विना दी सिद्ध दुह कतंम्य करनेसे 


नरी इसवास्ते सम्थ्‌ आर्मदर्शीको इरव्छ निर्यत मदठज सं मापि 
` छदी ३। यह नरी कि वित्ते अफ दोनेपेदी समाधि ई, लेसे 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


(९४८) पक्षपातरहित- [ अष्टम. 


नही कितु चित्तके एुरने अफएुरनेसे भी पूवोक्त रीतिसे समाधि दही ६। 
हे पुत्र ! जेसे-वायुके दशो दिशाके फएरने अफएुरनेका आकाश दीं 
विषय नाम सम्बन्धी है ष्यांकि आकाश व्यापक ह । तेसे मनप 
वायुके दशो दिशा एरने भफ़रनेका सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप आत्मादी 
विषय नाम सर्ृधी ६ क्योकि पूणं है इससे सवं प्रकारसे निष्कतव्यः 

हप मालको फेरते रहो । हे पच ! जेसेसमुद्रकी श्रु इमेशा 
होती रहती है परन्तु आकाश तिन ज्ञारमें आपको _निष्कतृग्य 

` असंग अक्गिय पिकाररदित मानता है तैसे मनरूपी वृत्तयो 
फुरने अफएुरनेखूप श्चालमें त॒ आकाशषूप आत्मा निष्कत्तव्य है 
यह बात सबके अनुभवसिद्ध हे । 


ज्ञान अन्ञान.आआदि मननमाच। ू 

हे पु} जब तु पवं आपको अज्ञानी मानता था तब जसे 
संचातका धमं खान पान मान लनादि व्यवहार था तैसे दी अब 
्ञानकालमें भी शेता ३ छ अदल बदल नदीं इआ । यह नदीं 
कि, पूवं शिरपर बोश्च था अब उतर गया है कोई विलक्षणता इई 
नही ह इससे विचार देख ज्ञान अज्ञानादि केवल मनन मातर सिद्धः 
हते ह । हे पुत्र ! तू चैतन्य दी नियंण ब्रह्मको मनरूप मजीकर 
कटपता ह तूही सगुण ब्रह्मको तथा तिस॒की भक्तिको कल्पता है ` 
तथा ज्ञान कमं उपामना करपके आपको अधिकारी अन्यको 
अनधिकारी क्पता ३। तु दी पाप पुण्य षर्म्माधम्पं बन्ध मोक्ष 
कर्पता दे तथा सत्‌.असत्‌, कृतेभ्य अकर्तव्य, सुख दुख, दैवी ` 
आरी, माया अविद्या, जीव ईश्वरः ब्रह्न, जड़ अजड, जीवशरका ` 
भदाभेद्‌ करपता ई इत्यादि सर्वं पदार्थोकी कृहपना अकलपनाका 
तू ही चैतन्य मालिक रदा । जो तू नदीं होवे तो कौन किसको 
जाने कयोकि तुञ्च सत्‌ सुख चेतन्यसे प्रथक्‌ श्वं असत्‌ जड दुःख 
रपु इ । हे पुत्र 1 जिस जिसकी तू कर्पन। करता ह एनः जिस 
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। निसो तृ जानता है तथा ध्यान कृएता ३ सो तृ नदीं क्योकि जो 
। ज्ाननेमे ध्यान करनेमे आवे तिस तिससे तु न्थारा ३ । 


प त ~ 


मोष्तदायक जप । 
पुने कशा-तुम कौन हो ! पिताने का-जो त्‌ दै। पुने कदा- 
पुम आये कसि हो ! पिताने कदा-जहति त्र आया है । जावोगे 


कां ! जहा तु जावेगा । करते क्या हो ! जो तर करता 4 । भोगते 
क्या हो {जो तू भोगता ६ तुम्हारे माता पिता कौन दै! जो तेर 
। माता पिता ह । तात्य यह कि, जो तेरी सामग्री दे तथा सुव॑ 


जगत्की ह सो दी हमारी है जो तृ ब्रह्मरूप है तो हम भी बरहमहपद। 


 जोतू जीव हेतो इम भी जीव है। जो इछ, तू जानता है सो इम 


। भी जानते है जो त॒ञ्जको अपमानादि अनिष्ट भान हते दै तथा 


॥ त त, 


। मानादि इष्ट माऽते ह सोई हमको है । ज तेरे सख दुःखके साधन 
। ड सोई हमारे ई । जो तङ्षको शब्दादि विष्योंका सब भकारे 
। अलुमव होता है तैसे दी हमको होता है । जो तेरे मन इन्दियोकि 
। स्वभाव ह सोई हमारे ह । करंतक गने, सव॑ ९ जो तेर 
। संपाते स्वभाव ह सो ही हमारे संघातके स्वभाष दै । जो त 
। सघातका साक्षी ३ तो इम भी संघातके साक्षी ह । सबमे आम 
उपमा जान इसीसे “ सर्व ब्रहम ई ” देसे शाघ्च कहते ३ । सुव 


| सम निष्कर्तव्यप जो जप ३ तिसी जपको 
1 इस जपके अर्थो सम्यक जानता है सो 
ही ज्ञानी ३। जो अरथको न जानके भी इस जपको प्रेमसे जपता है 


तो उपासना्प भक्तिमान्‌ कदाता ६ ८ राम राम-वव मन वाणीसे 
` जो इस जपका कृथन चितन करता है सो मन <वाणीका कर्म 


॥ 
न 
। 
# 

। 


शारीरिक कर्मवत्‌ कडाता ६। 
३ पुच ! पूर्वोक्त ज्ञानका फ तो अवुभव प्रत्यक्ष हे । यदि राम 
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राम जपका विष्णु आदियोके ष्यानषप उपासनाका वैकण्डदि- 
यकि प्रापतिरूप अदृष्ट फक शाघ्चक्त रीतिसे सत होगा तो “ मै 
सुतर चित्‌ आनंदहूप आमा स्वं मनादियोका दषा असग अिशरु- 
 णातीत्‌ ह, घुञ्ञ अवाङ्मनसगोचर आत्मा स्वभादसे दी बन्ध 
मोक्षकी प्राप्िःनिवृत्तिवास्ते िचिन्मान्न भी कर्तन्य नदीं वा सर्व 
अस्ति भाति प्रियह्प षुञ्च आत्मके हेनेसे भी तँ वेध ॒मोक्षके 
कृतन्यसे निष्कतंन्य हं" इस शाघ्चोक्त निथेण उपासनाहप्‌ जपका 
भी फर अवश्य होगा । जो गोलमा दोगा तो सर्वका दोगा एकंका 
नदी । जो पोर है तो सेम दी पोर ईै,सत है तो सबका कथन 
पित्‌न सत्‌ है। यह नहीं कि, एक शाघ्च सत्य ३,.अन्य असत्‌है। 
1 । अत्यन्त अपनेसे भिन्न दूर वेङुण्ठादिमें विष्णु आदि 
{रोक टट भाव्रनारूप भजनसे प्राप्ति होती है तो अत्यन्त 
अपनेसे अमित्र सचचिदानेद्‌ निजात्माकी दढ भावनाङ्य भजनसे 
वथो न तद्रूपताकी प्ातिःहोगी! किन्तु अवश्य होगी । इससे 
सचिदानंद सवं मनादिर्योकापाक्षी आत्मा हं वा. म॒न वाणीके 
जाति गुण क्रियावान्‌ पदार्थोसरित मन वाणीते प अवाङ्‌- 
मनसगोचर इंओआ भी अस्ति माति प्रियङ्प पनँ दी स्वात्मा द 
। इ्यादि विकपासे रहित्‌ मेँ निरषिकरप ह" इस हट मावनाड्प 
भजनको कर जो आगे दी स्वतः वही रूप हुए हुए पुनः भावनाके 
वमे बही रूप हवेगा । जेसे-षटाकाश तथा परतिबिब यह भावना 
कर कि, इम महाकाश ओर विम्बहप द, सो महाकाश तथा विंब 
भावे आगे ही पराप्त क पुनः भांतिकी निवृत्तिसे वदी शूपः 
शेते ई । इसीवास्ते शाघचमे निजङूप आत्मवस्तुमे कारण 
न 
-णके स्वाभाविकं स्व्पमे कट्ताकीः 

.. निवृत्तिकीं निवृत्ति ओर ध प्रा्तिकी प्राप्ति कदी रै! 


४. 
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मोक्तदाय क शाच् प्रतिपायकमं 1 

। प्रन कहा-दे पिता ! किसी शाश्चमें क्मोकि मोक्षक्ा साधन 
। कदा ३ किसीमें नरी, दोनों मध्यमे कौनके ठीक ह ! पितानेकडा- 
हे पञ ] कर्मं नाम करनेका ह सोकायिकवाचिक मानसिक संघातके 
कम करनेसे ही धर्मं अथं काम मोक्ष नाम्‌ सखकी प्राति दोती ३ 
कुन कृरनेसे दी चारयोकी अप्राप्ति होती हे । यह स्वके अच॒भव 
` सिद्ध है । जेसेुधारूप दुःखकीनिबृत्तिओर ठतिश्य सखकीपरापति 
भोजनका करनाहूप कर्मसे दी शती है इत्यादि जानलेना । 
आत्मानात्माका सम्यक्‌ विचारूपी ज्ञान मोक्षका साधनटिलि 8 
 सोभी मानसिक क्म है यह नहीं कि, शारीरिक दी कमं ह मान- 
सिक कर्मं नहीं किन्तु जो संघातसे करिये तिसीका नाम कमं 
` ह इ९से कर्मासि दी सुखम मोक्ष प्राप्त होता. ६ आर सुखह्प 
| आत्मा है तिष शाक भी संघातदूप कमम दी उपरुन्ि 

अन्यत्र नदीं। व 
दरी रीतिसे कर्मासि क्ष नदी, यह भी ठीक है, कयोकि मोक 
। सुखहूप आत्मा सघातकी चेष्टारूप करमकी उत्पति स्थिति नाशके 
। साक्षीरूप करके घातकी चेष्टसे प्रथम्‌ दी स्वतः सिद्धहे इसवास्ते 
। आत्मा सुखरूप मोक्ष कर्मोकर पिद नदीं होता, यह भी ीक ६ । 
घमं स्वमडन प्रपक्षखडन छिखि रक्खा दै 
शा £ 

| स शाघ्चकी बात सत्‌ 8 किसकी नी [छख अद्ध काम 
नीं कर सकती । इसके सुवं समत शृत्युयाद्पूतक; स॒त्सभाषणादि 
` सुहरणोकनो अपनी सामथ्यंके अवक ग्रहण करना ओर असत्‌ 
। संमापणादि असत्‌ र्णोका निजशक्ति अवार त्याग करना१६अग 
। को स्वस्वरूप करके वा मेद्‌ इद्धि करके.अपन ्यवहारके अवर 
 अन॒कूर कालम सचे दिलसे घड़ी वा दो घड़ी वा एक वक्तवा दा 
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वक्त स्मरण करना । तात्पयं यह्‌ कि, निजशक्ति घुवाफिकयणवा 


नियेण ईश्वरका य॒र्दत्त नाम उचारणादिपू्वक स्मरण वा ध्यान 
करन्‌ ओर सचावटका व्यवहार करना इतनेमे अकस्याण होवे तो 
दे तात्पयं यह कि, धमं पूवक अपना इक किसीसे छोडभानदीं 
ओर अन्थायपूर्वक दसरेका छेना नहीं । 
गृहस्थ भौर विरक्तका क्भ्य तथा गृहस्य स्माश्चमकी मदिमा । 
हे पु ] पूर्वोक्त प्रकार दी सर्वं गृहस्थ सनन पुरुषोको उभय 
लोकके सुखका कारण है । सारा दिन भजनम रहना, थह गृरस्थ 
विषुख साधु पुरुपोका काम रै गहरस्थोका नरी. क्योकि-चोरयार, 
ठग, राजा, राजपुरुष, अभ्यागत, साधु, पञ्च, पक्षी, जीव, देवता; 
टी) भगिनी आदिनिज सबंधीत्राह्मणादिःधाडवी;ज टमी फकीरः 
एकरा, छंचा आरी, उठाई गीरा, भूतः, पिशाच, परेत, डाकिनी 
इद्रनारी; भमावक काये कि स्वग ये, म्री त्री ॥ रसायनीः 
व्य वेश्या, कांजड़ इत्यादि साधु असाधु इजारों जीव फोकट 
+ सप्त ) माक खनेवाे गदस्थके आश्रय ह । गृहस्थ विसुख 
साधु पुपकि तो आश्रय नहीं । साधु दी उलटा गदस्थके 
आभ्य ह खेती भ्यापार नौकरी इनरादि व्यवहार विना धन आका- 
रषे बा नदीमसे तो आता नहीं ओर न किसीको पर्वं आया ३ । 
धन विना कार्यकी सिद्धि होती नदीं । जो गृहस्थ ्यवहार नहींकरे 
ओर सारे दिन भजन्‌ ही करता र तो पूर्वोक्तजीरवोकी तथा अपनी 
पालना कैसे हवे 1 जो व्यवहार करेगा तो इजा तर्के हानि 
छाभका चितनहूप दरील भी तथा शरीर वाणीका व्यापार भी 
थोडा कीं बहुत करना दी पडेगा 1 इतना करनेसे भी 
नियम कीं है कि, नफा वा लकसान दोवेगा । 
इससे सम्यक्‌ विचार देखिये तो शदस्थको फिचित्‌ काल भी 
से दिकसे ई्रका मजन ओर सचावटका व्यवहार मोक्षदायक 
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। वेगा, ओ कोह न्यायकारी शवर है तो जो एेषा नदीं माने तो 


ग्रदस्थ लछाचार रै कोई पर रोक तथा इस लोकके भय दूर कर 


। नैका उपाय ३ दी नहीं क्योकि संधातके ध्म थोडा वा बहुत काम्‌ 


भ = च + 9 काक सि जक क 


क्रोधादि तथा दर्शन्‌ स्वशांदि संघातम दोर्वेगे क्योकि इनका ह 
शरीर यह भी ईशवरका संकेत है। शब्दादिग्ाहम विषय सरवन दाजिर 
हुनर र तथा शरोतराह ईद्विय भी स्वस्व तिन विषयोके ाहकं सवव 
मौनूद्‌ हनेसे दोनोका स्वध अनिवारण है, यह भी ईशवरका संकेत 
है। इससे जादि इंद्रिय्ी स्वस्वविषयमं धर्मप्वक प्रवृत्ति होने 


देनी.यही पुरषार्थप तप गृहस्थकेो मोक्षदायक्‌ दोगा । अन्यथा 


कोई प्रकार तप षन सकता नहीं क्योकि जसे जो काम कोष 
लोभ मोह अहंकार श्ट कपटादि छलसे ठगी .चोरी यारी आदि 
कृते ह तथा इद्रियोकी स्वस्वविषृयमे प्रवृत्ति कायदेसे बाहर अन्याय 
जस्मसे करते हँ तथा जो स्वपरके पराको पीडन ष है तिन- 
हीको राजा दंड देता ह, अन्यको नहीं । यह नदीं कि, राजाकी 
सतुति कृरनेवारे जरमीको दंड न होवे । किंतु जो कायदे बाहर 
रम नह करे स्तुति करे चाहे न करे राजा दंड उसको नदी देगा 
कायदा छोडना दी जसम द वा.कायदा न तोडना यजाकी स्तुति 
हे । राजाकी सैरस्वादी करेगा तो नेकनामी पूवक तिका नतीजा 
आगेसे अधिकं सुख होगा, सरकारी तफ्‌ मेहनत की इ निष्फल 
नहीं होगी । यह नदीं कि राजा सजनकि धर्मश्ूप कायदेश्वक 
काम कोष लोम मोद अदंकार कंसे इए वथा निज ईद्वियोको 


` सनर्नोत्‌ स्व स्व विषयमे प्रवृत्त निवृत्त के इए तथा खान पान 


शयन परान सवारी आदि कसे इए तथा निज न्‌ खी आदि 
अच्क गिरे ्रीति करते इए तथा निज धनको अन्याय 
युकतिसे इत्ती चोर ठग दांमिक षर्पोसे अप्रीतिरूपी द्वप कते 
इए तथा व्यवहार किसीका न ठिहाजषटपी अद्या कते इष 
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तथा दान तीथोदि न करते इए, राजा दंड देवेगा । किन्तु. यह्‌ 
रवोक्त सबमेसे करनेवाठे भी अन्याय चल्मीको दी दंड होता देखा 
है, अन्यको नहीं । क्योकि राजा भी ईशर दी है । यदी रीति परलो- 
कमे ईश्रकी भी होगी । जो ईश्वर अन्यथा है तो अन्याय अनीश 
रता ३। तो प्ररोकमे रस्ता सुखी दोनेका नदीं, क्योकि, म॒न इद्र 
यादि संघातके गमनागमन विना व्यवहार नदीं होता कोई न कोई 
व्यवहार बिना धन प्राप्त नदीं होता, धन बिना गृदस्थको सुख नदी 
होता. क्योकि; धनकरके गृदस्थका चित्त स्थिर रहता है । स्थिर 
किचिन्मात्र भी भजन मदान्‌ फल्को देता है जो ईश्वर 
गहस्थका किचित्कार निरदंकारसदित सचे दिर्सेः भजन 
सुचावरका व्यवदारमात्र दी मोक्षका साघन.अंगीकार न करेगा त 
संसार खाता दी उट जवेगा। एेसा भी करीं छिखा नहीं कि, धरम 
प्के व्यवदार करते गृदस्थी नरकको जाते ई किंतु अन्यायी 
जुर्मी ही नरकके जते ह यदी रिखादै। पूवं भी जो ऋषि खनि 
तथा अनेक सद्गदस्थ इए है क्या वह देखते, सुघते, स्पशं करते, 
व ४; स ठते, मरु मू 4 (४ र ग्यव्‌- 
र्‌ करते नदं थे ! क्या घन मपादन न करते थे ! किंतु सब 
करते थे । क्या पुगरोत्पत्ति नदीं करते थे ¡ वृथा उनको खी पु्ादि 
सवधी अप्रिय लगते थे! वा अबके वक्तमें मन इद्र्योका क्या पूर्वे 
स्वभाव बद्र गया है! सो भी बदला नही। विषयेद्धिय संबेध जन्य 
11 थ 1 त ४ 1 ¦ 
1 पामि म मा 1 दोणा 
भयोकि विषय इद्रियोके स्वभाव पूवं ओर रीतिके थे, अब बदर गये 
५ (भ ते ए अ 6 ही समाव सल है 
॥ नह्‌ धन्‌ आकाशसे यत्त 
दिना गृदस्थोको मिता था, अब्‌ उ पवा करना पडता ₹। जी 
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सगं ८.] अनुम्यप्रकाश्च । ( «५५ 


पूवं रीति थी सोई अब हे । जो पूवोक्त दणृः+ थ सद्व्यत्दारको 
करते हए सद्रतिको प्राप्त इए द तो अब्‌ वतमान गरदस्थरोग भी 
वोक्तं रीति अञुसार ० कत दुष तथा 1 थ 
|बेधजन्य सुख इुःखको अनुभव. करते इए यर्थ द्‌ 
[ज त कोभ मोह अहंकारादि करते इए तथा कायद्‌ 
बृमूजिव निज निज इन्द्रियो को स्व स्व विषयमं प्ररत निषत्त करते 
हए तथा खान पान शयन परान सवारी आदि कृरते ए तथा निज 
अलुकूल शी पुत्र आदिभमिषसि परीति करते इए तथा निज घनके 
अन्यायसे इत्ता चौरादि दांमिक पुरषस अभरीतिरूपी देष .करते 
हए व्यवहारम किसीका न लिहाज करते हए तथा दन तीथदि न | 
करते द्‌ ईश्वर दंड देवेगा किन्तु यद पूर्वत सब करनेव मिसे 
भी अन्यायी चर्मीको दी दंड दोगा अन्यको नदीं सदाचारियोकी . 
तो निश्चय सद्रति शग, क्योकि गृहस्थ. व्यवहारमं सचावटं हा 
महाय तप है, ईश्रको परम प्रिय है ओर सरतिका कारण हे । 
कृटठिन तपस्या तो गृदस्थविभुख विरक्तो दी योऽव द ओर तिनं 
विरक्त परपोकी ्रद्धासदित से दिस सेवा करनेसे दी तिनकी 
स्वं तपस्याका फल सदग्हस्थोक ५५८ निन्दक्‌ तिनके पापके 
मागी रगे ओर महामा तो दोनोसे विषक्त इए मोक्षपद्को प्राप्त 
होते &। जैसे वुम्बेके गले पत्थर बांधा दोय तो जरके नीचे रदता 
हे ओर कदाचित्‌ पत्थर टट जावे तो ठेवा जलके उपर आजाता 
हे सदगहस्थो। विश्वासं ही बंडी चीज हैदेखिये मूढ गजरी एक वक्तके 
स॒ननेसे ही रामःनामकी नौका बनाके नदीसे उतर पार होती थी । 
तो विश्रास्र ही कारण हा अन्य साधन नदीं इससे आप रोगके 
मी विश्वास करना योग्य है आगे जो इच्छा हो सोई कीजिये \ 


प्रत्त !खद्धात। ६ 6 
हे पु ! सर्वं जीवोके डदयदेशसे पथ सत्‌ चित्‌ आनद ईश्वरं 
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> ` "` वात 


^ ९५६ ) पक्षपातरहित- [ अष्टम 


कीं कचरी लगाकर बे माठृम होता नहीं । जो है तो सर्व 
सधात तिसकी कचहरी है क्योकि ईश्वर पूर्णं है । जो वैङण्डादि 
दशमी ईर कदोगे तो पूरणं अन्तर्यामी हैर कहा हसो न हआ 
इससे जो छ है जीव वा ईर वा पुरूष अद्धा खुदा सो इन 
संघातम दी यद बुद्धि आदिर्योक्ा सत्‌ चित्‌ आनेद संल्ञावालादी 
स्पष्ट भान होता है । ययपि धटपटादियोके ज्ञानसे वा श्रहणसे 
आनद भी भान होता दै । इसमे संघात पृथक भी ईशरकी स्परति 
हती है तथापि यह स्मूति सेषात सषपूरवक दी की जाती है 
अन्तकरणादि संघात सम्बन्ध विना घटादियोमिं स्फूति नध । 
पसे जहां मनादि संथात है तहां ही जीव ईशवरादियोकी तथा 
तिनके खर्प वा तटस्थ रक्षणादिकोंकी स्फति ३ प्रथक्‌ नहीं । 
इते संषातेभे दी चैतन्य अस्तिमाकी सूति होती है सो चैतन्य 
जीव है वा शवर दैवा दोनों वसे रदित है वा साक्षी आत्मा ह 
रप ई वा अन्य दैत्यादि अनेक करेपना होती ई । परन्तु तिस 
1 इम सत्‌ चित आनेद्‌ अस्तिमाच प्रथक्‌ ई क्योकि जिस 
जिसको इम जानते है तथा जो जो कट्यना ` करते है सो सो इम 
नह । मारे तो मनादि कृपना कर सकते नदी, इससे इम स्वये 
1 7 0 दै प्रथक्‌ नदीं । कछ 
मनादियोंका अस्तिमात्र अनुम दी हमारा 
स्वरूप दै । दिसाबसे देखे तो पृथक्‌ नदीं ॥ ५ 
इति्रीसवामी विदनैदजी भरि मरीवारे वावा पिराचित 
पातर अवगमक व 1 र | 


समाप्तोऽयं भ्रन्थः ॥ 
॥--------------- 
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"ऋषभ 


भ्रीः। 
फिशचित्‌ बाहिरी कथाका विचार 
= 
ब्रह्माका अपनी पुचरीके पीछे कामाद्ुर होकर दौडना । ॑ 
मेवेयने कहा-है शुरो ! ब्रह्न प्रजापति निज कन्यके पीकेकामा- 
तुर होके दौडा है, ठेसा छ्खिा ३ सो कैसे जानना ! पुनिने कहा-ह 
साधो ! जड मन इद्रियादि नामहूप प्रजाका जो पति नाम स्वामी; 
प्रेरक होवे सो किये प्रजापति सो यद लक्षण चैतन्य सत्‌ घुखषूप 
आत्मामं ही घटता ह । सो पत्ति इद्रोध, बोध इद्वृत्ति इस शाच्च 
प्रमाणसे ओर निजमायासे नामरूप पृत्तिसदहित दश्य जातिको यह 
सचिदानंद आमा दी उत्पन्न करता है सो आत्मा कामादि वृत्तिः 
आख्ट इआ चक्षु आदि इद्रियद्वारा बार जड घट पटादि दश्यह्प 
निज कन्याके प्रकाशवास्ते, दृश्य समीप जाता है ! ज॑से-कोठेसे 
जल सहित सूर्यका वा आकाशा परतिविम्ब किदारदेशमें जाता 
थही तिस्र कथाका अथं है । 


मद दिए {लग बढाना 


| रो ! महादेबमे षावतीफी रिगपर्‌ चटाके ङ्ग व ह 
ू र विष्णने छिगके दादश भाग चक्रषे किय ह सो केसे है! 
ह साधो । इस मनादि व्यि, समष्ि स्थुट) सक्ष जडद्प) मिथ्या 
दुःखूप नाम जगतको प्रकाशे नाम्‌ जो स॒त्ता स्फुरण करे तिस॒ 
सत चित्‌ सुखद्ूप वस्तुका नाम महादेव दै।सो निज उपाधिमायासे 
असत्‌ जड दुःखशूपात्मक यह संसार्प छग खडा नाम उत्पतन 
किया ३ ओर मायाहूप पावेतीकी योनि नाम कारण्मे था पान 
किया ह अर्थ यह कि पूवोक्त संसारख्प खिगिका उपादानकरण माया 
ही १। इससे शग अन॑तकोटि योजनोसे भी गिननेसे अनगिनत दै 
ज्ञान प्रथम पर्वोक्तं टिगका अविवेक दृष्टि बुद्धिशूप गउका अत्‌ 
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| चव व 


(५५८) किशित्‌ बहििरी- 
भनिनयिनकावनिककानडिककान्निक्यगिक्यन्कगिन्किनयन्यिकोनयन्किदोन्विकः 


य 





कहना सो मिथ्या माषण है ओर ज्ञानसे प्रथम लग विवेकटषट 


बुद्धरूप केतकीका अनेत॒ कथन करना सो सत्य भाषण ई । 


तिनको वर शापका अर्थं यह जानना, देह अभिप्रानपवंक पापड्प 
मले सन्मुखता ओरं पूर्वोक्त पुण्यहूप मदादेवके विचारद्वारा सन्घु- 


खता । पुपृश्चुहप देवतोसे पराथ्यं विष्णुरूप्‌ रुने पूर्वो जगहूप 


{छिगके द्वादश टकंड विचारशूप चक्रसे किये अथं यह है, कि पंच 


ज्ञनेदिय पच केभैद्रिय एक अंतःकरण ओर एक माया यह द्वादश 


अध्यास ह ओर्‌ दद्व दी इनके घयीदिकं अधिदेव ओर दाद्श 
दी इनके शब्दादि विषय अधिभरत्‌ ह इतनामान्न दी धिपटीषूप 


संसार रिग ३ । यद्यपि चौदह बिषुटी छिखी ह तथापि द्राद्वशके 


अंतभूत निज बुद्धिस जान लेना वा यइ तत्व अहंकार तीन गुण 


पेच महाभूत, एकं इनका कारण माया, एकं प्रतिध्बिूप 
जीव, यह्‌ पूर्वोक्त (1 3/ रिगके द्राद्वश टुकंडे. जानना । 


तात्पर्यं किं यद गुरने शिष्योको अनेक रीतिसे विधिपक्ष कर 


ओर निपेधी . पक्षकर प्रक्रियाओंसे नामह्प दवेत संसारका 
अस्यंताभाव बोधन कर, शेष अद्वैत महादेवको निजात्म स्वहूप 
बोधन किया । यदी बाहिरी कथाका अध्यात्मम अर्थं दे। 


जालन्धर आख्यान-( विष्णु भगवान्‌ष्डा जालन्धरी खीका पातिव्रत्य नष्ट करना ) 

तेसे री ब्र्मात्माका अज्ञान जाठंघर अघुरदै ओर काम कोधादि 
आरी सेनाप्तहित्‌ इस शरीरषपी स्वगेश्ना राज्य करता है । सुव॒ 
स॒भाषणादि देवतां हित निज शच व्रह्मात्मज्ञानङप इन्द्रको 
निकार दिया है । आतमादि देहम ख निश्चय बुद्धिरूप तिसकी 
श्री ई देवतानङप्‌ सुयु्षुओंसे प्राध्यं ग्॒रूप विष्णुने अज्ञानरूप 
जालन्ध्रके नाशक स्यि पूरवोक्त तिक्षकी श्ीको उपदेश कर 
पूवत्राली मिथ्या दषटिूप पतिव्रतं धर्भको खुटाके सत्‌ ब्रह्मात्मदष्टि 


` कराया । यदी जारन्वरकी केभाकषा अध्यात्म अर्थं दै! 


ररपो खय 
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कथाका विचार । ( ५५९ 


> 








[0 म 





छप्पन कोटि यादव । 
तैसे ही छप्पन कोरि यादेव किला ह मो कोटि नाम प्रकारका 
भी ३ इससे छप्पन गोच नाम प्रकारके यादव होनेसे छप्पन कोरि 


याद्‌ | । 
५ टक री भत्येक सद्की नौ नौ छक्ष गौ । 


तैसे एक एकं नंदकी नौ नौं लक्ष गञ लिखी है तेसे दी उप- 
नन्दकी छिसी है! सो लश्च नाम चिद्वक है। कारी पीरी आदि 
रंगवालियां नव प्रकारशी गञ एक धरम होनी शकि है सो 
नेदोके घरमे थीं । त 

तैसे दी चौपटवत्‌ किलेकी नाई फौजका आकार हषे वा नेव- 
वत्‌ किठेकी नाई फौनका आकार दोके स्थित श्वे उसे अक्षो- 
हिणी कते है सो एक हजार फोजका भी छख होता है ओर दश 
इजारका भी शेता है। - 


तैसे पड्मवत्‌ किलक आकार फौज होवे तिका नामपडमन्यहै 
आगे यथायोग्य गिनतीका हिसाब लगा छेना । जिस गिनतीसे 
विद्रानकि अन॒भवसे विरोध न आवे तेसे करलेना । 


रावणे छप्पन कोटि वान्ना वजनेवाछे। 


तैसे दी रावणके छप्पन कोरि बाजा बजानेवारे छिखे ह सोभी 
छप्पन प्रकारका बाजा जीन श्ना 


जन 
तैसे दी शाघ्चमे चार कोशका योजन छ्खिादहैःतेसे दी चार 
इाथका तथा चार फुटका भी ल्ल र । योग्यतावुसारलगा ठेना- 
ओर कुम्भकर्णादि शरीरोका भी इसी हिसावसे शरीर जान केना 
तात्पयं यह है तौ ओर मापका अनेक (प्रकार जिनमोक्रा ज्‌ 
निज देश अद्ारी संकेत जदा खदा न्यूनाधिक दै। 
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(५६०). किथित्‌ बाहिी-कथाका षार । 


कि । 9. अ छि भि भन विः विम क उ कनक भिक किक 
कर्णका सवा-मन सोना दान करना । 


हे श पर्वो्त तोक माके हिसाबसे ही करणंका रवा मन 


ए। देना ग तेतीक्त कोटि देवता । | 


तैसे दी देवता तेतीस कोटि छिखे ह ओर यह भी शाखम्‌ लिख 
ह कि, तेतीष प्रकारके प्रषान्‌ देवता ह, अवा तर अनेकं भद्‌ ई । 
दार 


कामं ३ कोरि भस्सी ढाल शाना । 

तैसे री द्वारकामें तीन कोटि अस्सी काख शाला लिखी । सो 
भी तीन प्रकारकी कर्मकाण्ड, उपासनाकांड ओर ज्ञानकांडकी वा 
साधारण तीन प्रकारकी प्रधान शाला थी ओर अनेक न्यायादिभित्र 
भिन्न विषयके प्रतिपादक शाके अयुकूल अस्सी प्रकारकी शाला 
थीं । तिन तिन शाला स्थानो विषे अनुर्‌ चिहवाली ध्वजापताका 
लग रही थी आर द्वारकाकी बाहर शाखा जदी जान रेनी वा न्यूना 
पिकं शेय॑गी, परन्तु अन॒भवसे एसे दी घटता है आगे ईश्वर जाने! 


सुवणमय नगर 1 

तैसे दी दवारा कका आदि नगर सुवण ङ्ख है सो भी धना. 
द्योकि गृदके दखाजेमिं सुवणं एिपत तबक कलश रगे रहते ई 
तथा देव मंदिरोके शिखर तथा द्रवार्जोप्र करुश लगे रहते ई 
ओर करीं करीं घनाढ्योके मकानोमे मीनेका काम हआ करत्‌ 
है । जिन जिन्‌ गजनगरोमि पूरवोक्त करुशादि ्यवहार बहुत होवे 
सो नगर सुवणमय कदलाता है साक्षात स्वर्णका नदीं हो सकता 
यरी विद्रानोके अनुभवम्‌ जं चता दै अन्य नहीं । इति ॥ 
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जेसा कि भाषमें से मारे ्रनेक कृपालु प्रादको, अनुग्रादक्रा 
रीर शयभैषियों को विदित दहे, दमारी अपनी दो द्रण संस्थाय द। 
(१) खेमराज श्रीकृष्णदास “ भीषेङ्टेश्वर स्टीम्‌ मेस) के नामसे 
वम्बरं में मौर (२) गंगाचिष्णु श्रीकृष्णदास ‹ वशमव कटेश्वर मेस › के 
नाम से करय।णमं स्थित दै 1 दोनों दी का संचालन, मकाशन व मुद्रण 
काय्यं सगवान श्रीचकटशजोकी कूपा से सर्वाधिक्छारपूवक हम, स्वतः 
करतं दं । दमारे उर रसो से मकाशित सभी पुस्तकों के मृदणाधिकार 
((णगृपं 1९) सुरक्षित हदे । अतः कोई भी अनाधङृत चेष्ठा करनेवाले 
मदाजभाव अपने अवैध दुस्सादस कैः लिये स्वयं उनर्दायी इगि ' 


देखा गया ह फ्‌ अर्थलो्प स्वाथ लोग आपको माषकं दिता- 

दित का ध्यान न रखत हुये हम्पारे यहां से प्रकाशित पुस्तकों कै स्यान 
पर अन्यत्र की छषी हः प्र्ुद्ध, चामक् अर पूण पुरतक्र -वम्वः का 
छषी हहं कह कर गने लग। कर अपना स्वाथं साधन करत द जिसकी 
वास्तविकता का पता लगनेपर अधिक दानि कै साय साथ गापको 
पछताना पड़ता है । अतः दम ्रापको साषधान करते इं कि कौर 
भी पुस्तक खरीदने से पूवं उसपर छपे हये दमशे नाम काम 
श्रकृप्णदास, श्रीवेकटेश्वर स्टीम्‌ परस, बभ्यः ` अथवा ^ गंगाबिष्णु 

श्रीङम्णद्‌ःस, लक्ष्मीवेकटेन्धर प्रेस, कस्या ( वम्बई) छपा इवा ` 
देखकर दी पुस्त खरीदें । कभी धोका न दोगा 1 इतने पर भी यदि 
धाया डो तो खरीदी इर पुस्तक रौर जहां से आपने उसे खरीदा दो 
उसच्छा कैश मीर्मो या विल.सीधा हमारे पास भेज दं। दम भापको 
बिण्ास दिखाते इे--रेसे धोकेवार्जो के प्रति कठोर कानूनी काग्यवादी 
क्री जायगी रीर जनता षे उच्चित दामो मे भसषी माल मिटनेमं 

कटिनता न दोगी। 






















निवेदक- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास; | खेमराज श्रीहकष्णदास, 
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कस्याण ( षम्बई ). 5 बम्बर, 
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